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हे वक्तव्य 


“अनुजा नामि, भिवखवें, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं” ति'। ! 
+-विनयपिटके भगवा बुद्धों 


हम हिन्दी-अनुवादसद्वित समग्र त्रिपिटक के प्रकाशन का संकल्प इस ग्रन्थ के, 
प्रथम भाग में ले चुके हैं। तदनुसार, मज्िमनिकाय का यह तृतीय भाग आपके 
सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । 

इसमें हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छुछ संगायन पर आधृत संस्करण, 
और श्रीलंका, स्याम ( थाईलेण्ड ) तथा पालिटेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन के संस्करणों का 
सहयोग लेकर १६५६-६१ में 'पालित्रिपिटिक प्रकाशन मण्डल! नालन्दा से प्रकाशित; 
एवं आदरणीय भिकु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी:सुस्करण को आदश 
रूप में रखा है । इसमें हमने बहुत कम परिवतन किया है| कद्दी-कहीं.मुद्रणाशु द्धियों 
के संशोधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है । 

साथ ही हमने उक्त सभी संस्करणों की प्र॒ष्ठ-संख्या रोमन अक्षरों में क्रमशः 
यथास्थान दे दी है । अनुसन्धाता इन अन्य संस्करणों को देखकर, लाभान्वित होंगे । 

हिन्दी-अनुवाद में हमने आचार्य -श्री बुद्धघोष की अद्कथा एवं महापण्डित भ्री 
राहुल सांकृत्यायन कृत हिन्दी-अनुवाद का सहारा लेकर, उसे पालिपाठ के साथ 
नीचे दिया है | इससे पाठक को पालि एवं उसकी हिन्दी--दोनों ही अत्यन्त सरलता 
से हृदयज्ञम हो सकेंगी--ऐसा हमारा विश्वास है । 

इस भाग में मज्म्िमनिकरायान्तर्गत “मज्झिमपण्णासक' के प्रथम तीन वर्गों के तीस 
सूत्रों का संग्रह दे-। 

यहाँ हमें एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वैशद्य ( बात को समझाने ) के 
लिये पालि में विषय का अनुकूल-प्रतिकूछ या आरोह-अवरोह-दोलनों क्रमों से विस्तृत 
( अक्षरशः ) वर्णन किया जाता है | इस शैली में भाषाच्छठा तो अवश्य आ जाती 
है, परन्तु इस शब्द-समूह में फँस कर पाठक से मूल विषय दूर-दूर सा होने लगता 
है। इसके लिये पालि-संग्रहकारों ने ऐसे विशेष स्थानों ( जहाँ पाठ पुनःपुनः आबृत्त 
हो) के लिये ““पे०***? की परम्परा रखी है । इस परम्परा का इससे पहले के सभी 
संस्करणों में निर्भवतापूवंक उपयोग हुआ है । इसे हमने भी अपने द्विन्दी-अनुवाद में 
अपना लिया है ; परन्तु ““'पे०*** का अनुवाद हमने “'““पूवंवत्‌*** करके दिया 
है, या प्रायः “** इस चिह्न का प्रयोग किया है, ताकि पाठक उस प्रसज्ञ के प्रधान 


हे से दूर न हो जाँय | साथ ही टिप्पणी में उस पूर्वबत्‌ का पीछे ग्रन्थ में 
आया मूल प्रसज्ञ भी सर्वत्र बता दिया है | 

यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्धवचन ( त्रिपिटक ) का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया है। यदि विद्वानों को यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत हुई तो हम 
आगामी काल मेँ त्रिपिटक के समग्र ग्रन्थों का प्रकाशन इसी पद्धति से करेंगे | 
एक कार्य हमने, इस प्रसज्ध में, और किया है । ग्रन्थ में वर्णित सूत्रों का संक्षेप- 
हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्रन्थ के प्रारम्म में दे दिया है। ( परन्तु इस भाग 
का हिन्दी-अंग्रेजी संश्षेतत आगामी ( चतुर्थ ) भाग के प्रारम्म में “मज्िमपण्णासक 
के अन्य अवशिष्ट सूत्रों के साथ दी दिया जायगा | ) जित्से पाठक को सूत्रों का वर्ण्य 
विषय एक ही दृष्टि में द्वृदयज्ञम हों सकेगा | 

इस तरह हम इस ग्रन्थमाला को पालि-हिन्दी-इंग्लिश तीनों ही भाषाओं के 
विद्वानों के लिपे उपयोगी बना रहे हैं--ऐ,ता हमारा विश्वास है । 


प्रथम वैशाख पूर्णिमा, २०४८ वि० | 
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धम्म-विनये योगो करणीयोः 
आछरुप्पे योगो करणीयों 
उत्तरिमनुस्सधम्मे योगो करणीयों। 
२०. कीटागिरिसुत्तं 

१. रत्तिभोजनविरमणे भिक्‍खूनं अनुस्साहो 
२. अप्पमादेन करणीय॑ अकरणीय॑ 
३. अनुपुब्बपटिपदा अज्ञाराधता 
, परिब्बाजकवग्गो 
३१. तेविज्जवच्छसुत्तं 

१. भगवतो सब्बज्ञुता 
तेविज्जो भगवा 

२. अज्ञ तित्थियानं गति 
२२, श्रग्गिवच्छगोत्तसुत्तं 

१. तथागतो दिद्विंगतानि अनुपगतो 
२. सब्बमड्ञितानं खया विमुत्तो 
३. निब्बुतग्गो व तथागतों 
४, सारे पतिट्ठवितं पावचनं 
२३. महावच्छगोत्तसुत्तं 

१. कुसलाकुसलानं सद्धित्तदेसना 
२. सावकसाविकानं आराधना 
३५ वच्छगोत्तस्स पब्बज्जा उपसम्पदा: 
४. महिद्धिको वच्छुगोत्तो भिक्‍खु 
२४. दीघनखसुत्तं 

१. खमतिनक्खमति 

२. भगवतो अनिच्चदेसना 
३, धम्मानं अभिज्ञ पहान॑ 
२५. सागण्डियसुत्तं 

१. भूनहुनो समणो गोतमो 
२. अज्ज्त्तं वुपसन्तचित्तो 
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| श्र ) हे 
३. कतमं आरोग्यं कतम' निब्बानं ६५० | 
४. मागण्डियस्स पब्बज्जा ६५६ 
२६, सन्दकसुत्तं ध्भ्र्द | 
१. चत्तारो अब्रह्म चरियवासा ६६० 
२. चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि ६६८ | 
| ३. तथागतो किवादी ६७३ 
| २७, महासकुलुदाथिसुत्तं &७६ । 
| १. गणाचरियेसु को सावकसक्कतो &८० । 
॥ २. उदायिमतं निराकतं ६८५ ; 
॥ ३. भगवति बुद्धे पत्च धम्मा ९६१ 
। (१ ) परमेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो ६९१ 
(२ ) अभिज्जाय धम्मं देसेति 5६२ 
। ( ३ ) परमेन पञ्ञ|क्खन्धेन समन्नागतो ९९२ 
। ( ४ ) अध्यिसच्चंदेसना ९६२ 
॥| (५ ) सावका अभिज्जावोसानपारमिप्पत्ता ६६४ 
| २८. समणमुण्डिकसुत्तं १०१३ 
॥| १. उग्गाहमानस्स परिब्बाजकश्स बादो १०१४ । 
| २. सम्पन्नकुसलूस्स पुरिसपुग्गलस्स दस धम्मा १०१७ 
॥| २७६, चूल्सकुलु दा यिसुत्तं १०२२ 
है १. सतत समितं सब्बज्ञुता १०२५ 
॥ २. पुब्बन्तापरन्तपञ्ह विस्सज्जने' समत्यो १०२६ 
॥ ३, अय॑ परमो वण्णो १०२७ । 
४. एकन्तसुखस्स लोकस्स सब्छिकिरिया धग्ड्ड 
क्‍ ५. उदायिस्स पब्बज्जा १०३६ 
| ३०, वेखनससुत्तं १०४० 
द १, अय॑ परमो वण्णो १०४० 
२. मणिवेत्भुरियवण्णो अत्ता होति १०४१ 
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३. कामसुखा कामग्गसुखं अग्गं 
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मज्झिमनिकायो 


( २. मज्िसपण्णासक ) 
[ हिन्दीरूपान्तरसहितो ] 


स्‍््यण्य्णा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्सासम्बुद्धस्स $ 


माज्मिमनिकायपालि 


( २, सज्िमपण्णासक ) 


१. कन्दरकसूत्तं 

१. एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा चम्पाय॑ं विहरति [ 7५. 3, 8, ] 
गग्गराय पोक्खरणिया तीरे महता भिक्‍खुसक्लून सद्धि। अथ खो पेस्सो च 
हथारोहपुत्तो कन्दरको च परिब्ब्राजको येन भगवा तेनुपसद्भूमिसु; उपसड्ुमित्वा 
पेस्सो हत्यारोहपुत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। कन्दरको पन 
परिब्ब्राजको भगवता सर्द्धि सम्मोदि | सम्मोंदनीयं कथं साराणीयं बीतिसारेत्वा 
एकमन्त॑ अट्ठासि। एकमन्तं ठितो खो कन्दरको परिब्बाजको तुण्हीभूत॑ भिवखुसडूघ॑ 
अनुविलोकेत्वा भगवन्तं एतदवोच-- 

१. कन्दरकपरिव्बाजकस्स उदानं 

“अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम, यावश्विद॑ भोता गोत॑मेन 
सम्मा भिक्‍खुसद्धो पटिपादितो! ये पि ते, भो गोतम, अहेसुं अतीतमद्धानं 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ते पि भगवन्तो एतपरम॑ येव सम्मा भिवखुसझूख॑ 
पटिपादेसुं--सेय्यथापि एतरहि भोता गोतमेन सम्मा भिक्‍्खुसद्भो पटिपादितो | 


१. कन्दरकसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) गग्गरा-पुष्करिणी के 
किनारे बहुसद्ब॒च्य भिक्षुसद्धु के साथ विहार (+ साधना ) कर रहे थे। तब एक महावत 
के पुत्र पेस्स और कल्दरक परिकब्राजक भगवान्‌ की सेवा में पहुँचे; पहुँवकर, पेस्स 
महावतपुत्र तो भगवान्‌ को प्रणाम कर एक बैठ गया। परन्तु कन्दरक परिव्राजक 
भगवान्‌ से कुशल-मज़जुल पूछ, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े, उस 
कन्दरक परित्राजक ने, चुपचाप शान्‍्त बैठे उन्त बहुसद्गभय भिक्षुसद्ध को आइचय॑ से 
देखते हुए, भगवान्‌ से यों जिज्ञासा प्रकट की-- 
१. कन्दरक परिब्राजक के उद्गार 

“आइचये है, भो गोतम ! अद्भुत है, भो गौतम ! आपने अपने इस भिक्षुमद्भध 
को कितने सही ढंग से शिक्षित किया है। भो गौतम ! आप से पूर्व भी जो ज्ञानी 
। हो चुके हैं, उन्होंने भी अपने-अपने भिक्षुसद्ध को इसी तरह शिक्षित 
किया था-जैसा आपने अपने इस भिक्षुत्तद्धू को कर रखा है । और भागे भी जो ज्ञानी 


हा 
१, द्र०-पूवेप्ृष्ठ ११६ ( १०, सतिपट्ठानसुत्त ) | 


मज्ञिमनिकाय 


ये पि ते, भो गोतम, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं अरहंन्तो सम्मासम्बुद्धा ते पि 
भगवन्तो एतपरमं येव सम्मा भिकक्‍खुसद्ध' पटिपादेस्सन्ति--सेय्यथापि एतरहि 
भोता गोतमेन सम्मा भिक्‍खुसद्धो पटिपादितो ति। 

[8. 2] २. “एवमेत॑, कन्दरक, एवमेत॑, कन्दरक | ये पि ते, कन्दरक, 
अहेसूं अतीतमद्धानं अरहन्तो. सम्मासम्बुद्धा ते पि भगवन्‍्तो एतपरमं येव सम्मा 
[ ४४. 4 ] भिक्‍्खुसद्भ पटिपादेसुं--सेय्यथापि एतरहि मया सम्मा भिक्‍्खुसद्धो 
पटिपादितो ! ये पि ते, कन्दरक, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं अरहन्तो सम्मा- 
सम्बुद्धा ते पि भगवन्तों एतपरमं येव सम्मा भिवखुसद्ध' पटिपादेस्सन्ति-- 
सेय्यथापि एतरहिं मया सम्मा भिक्‍्खुसद्धो पटिपादितों । 

“सन्ति हि, कन्दरक, भिक्‍्खू इमस्म भिक्‍खुसद्ध अरहन्तो खीणासवा 
बुसितवन्तो कतकरणीया ओहिंतभारा अनुप्पत्तसदत्था परिवखीणभवसंयोजना 
सम्मदज्ञाविमुत्ता। सन्ति हि, कन्दरक, भिक्‍खू इममास्मि भिवखुसद्धं सेक्‍्खा 
सन्‍्ततसीला सन्ततवुत्तिनों निपका निपकवुत्तिनों; ते चतूसु सतिपट्ठानेसु 
[ ४. 340 ] सुप्पत्िद्वितचित्ता विहरन्ति | कतमेसु चतूसु ? इध, कन्दरक, 
भिक्‍्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके 
अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपंस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा, 
विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी 


सम्यक्सम्बुद्ध होंगे, वे भी अपने-अपने भिक्षुसद्ध॒ को इसी तरह भली भाँति शिक्षित 
करते रहेंगे -जैसा कि आपने अपने इस भिक्षुसद्ध को कर रखा है । 

२. “बात ऐसी ही है, कन्दरक ! ऐसी ही है । मुझसे पूर्व जो ज्ञानी सम्य- 
क्सम्बुद्ध “जैसा कि मैंने अपने इस भिक्षुसद्ध को शिक्षित कर रखा है। और 
कन्दरक ! जो बाद में होने वाले ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध होंगे"“शिक्षित कर रखा है । 

“कन्दरक ! मेरे इस भिक्षुसद्ध में ऐसे साधक भिक्षु भी हैं, जो ज्ञानी, 
क्षीणास्रव, अपना ब्रह्मचयंवास पूरा कर लेने वाले, जिनका अब आगे कोई कतेंव्य 
शेष नहीं रह गया है, अपने कन्धों से सांसारिक भार उतार फेंकने वाले, सदर्थ 
(निर्वाण) तक पहुँचे हुए, सांसारिक बन्धनों से मुक्त और सम्यस्लान-प्राप्ति द्वारा मोक्ष 
तक पहुँच चुके हैं । और कन्दरक ! मेरे इस भिक्षुसद्ध में ऐसे भी भिक्षु हैं, जो शैक्षय, 
निरन्तर शीलाचार एबं सद्वृत्तियुक्त, सन्‍्तोषी एवं सन्तोषवृत्ति से परिपूर्ण हैं; बे चारों 
स्मृतिप्रस्थानों में स्थिरचित्त हो साधनारत रहते हैं। कित चारों में ? कन्दरक ! 
यहाँ कोई भिक्षु काय में कायानुपश्यी होकर'''पूवंवत्‌* "अभ्यास करता है ।” 


| « कन्दरकसुत्त ६४१ 


सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लछोके अभिज्ञादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति भातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं” ति। 
२. गहन हेत॑ यदिदं सनुस्सा 

३. एवं बुत्ते, पेस्सो ह॒त्यारोहपुत्तो भगवन्त॑ एतदवोच--“अच्छरियं, 
भन्‍्ते, अब्भु्, भन्‍्ते ! याव सुपञ्जत्ता चिमे, भन्‍्ते, भगवता चत्तारो सतिपट्ठाना 
सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय दुक्खदोमनस्सान अत्थद्भमाय 
आयस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाय | मय॑ पिहि, भनन्‍्ते, गिहो 
ओोदातवसना कालेन काल इमेसु चतूसु सतिपट्टानेसु सुपतिट्टितचित्ता विहराम । 
इध मयं, भन्ते, काये कायानुपस्सिनों विहराम आतापिनो सम्पजाना सतिमन्तो, 
विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सिनो विहराम आतापिनों 
सम्पजाना सतिमन्‍्तो, विनेय्य छोके अभिज्ञादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सिनो 
विहराम आतापिनो सम्पजाना सतिमन्तो, विनेय्य लोके अभिज्ञा- ४:८8 2] 
दोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सिनो विहराम आतापिनों सम्पजाना [ ५. 5 ] 
सतिमन्तो, विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं । अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते ! 
यावश्चिदं, भन्‍्ते, भगवा एवं मनुस्सगहने एवं मनुस्सकसटे एवं मनुस्ससाठेय्ये 
वत्तमाने सत्तानं हिताहितं जानाति | गहनज्हेत॑, भन्‍्ते, यदिदं मनुस्सा; उत्तान- 
कज्हेतं, भन्‍्ते, यदिदं पसवो। अहं हि, भन्‍्ते, पहोमि ह॒त्थिदम्मं सारेतुं। यावत- 
केन अन्तरेन चम्पं गतागतं करिस्सति सब्बानि तानि साठेय्यानि कूटेय्यानि 
२. मनुष्यों के लिए गहन ( --दुरूह ) धर्मोपदेश 

३. ( भगवान्‌ के) ऐसा कहने पर महावतपुत्र पेस्स भगवान्‌ से यों बोछा-- 
“आइचर्य है, भन्‍्ते | अद्भुत है, भन्‍ते |! आप ( भगवान्‌ ) ने प्राणियों की चित्त- 
विशुद्धि के लिये, शोक-पीड़ा-दु:ख-दौम॑ नस्य के नाशहेतु, परमज्ञान प्राप्त्य्थं, निर्वाण 


साक्षाह्क'र के लिये चार स्मृतिप्रस्थानों को कितने अच्छे ढंग से समझा दिया है। 
भन्‍्ते ! हम इ्वेतवस्त्रधारी ग्रहस्थ भी समय-समय पर इन चार स्मृतिप्रस्थानों में चित 


जानता हूँ, चम्पा में आते-जाते समय वह अपने अन्दर रहनेवाली कमजोरियों (शठता 
आदि) को प्रकट करता चलता है। परन्तु हमारे नौकर-चाकरों में ऐसी बात नहीं है, 


हि २ मज्ञिमनिकाय 


वद्धेस्यानि जिम्हेय्यानि पातुकरिस्सति। अम्हाक पन, भन्‍्ते, दासा ति वा 
पेस्सा ति वा कम्मकरा ति वा अड्ञथा व कायेन समुदाचरन्ति अंज्ञथा व 
वाचाय अज्ञथा व नेसं चित्त होति। अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं, भस्‍्ते ! 
यावश्चिदं, भन्‍्ते, भगवा एवं मनुस्सगहने एवं मनुस्सकसटे एवं मनुस्ससाढठेय्ये 
वत्तमाने सत्तानं हिताहितं जानाति | गहनड्हेत॑, भन्ते, यदिदं मनुस्सा; उत्तान- 
कड्हेतं, भनन्‍्ते, यंदिदं पसवो” ति। 


३. चत्तारो पुर्गला 
[ &८34 ]. ४. “एवमेतं, पेस्स; एवमेत॑, पेस्स । गहनक्हेत॑ पेस्स, यंदिदं 
मनुंस्सा; उत्तानकञ्हेत॑ पेस्स, यदिदं पसवो । चत्तारो मे, पेस्स, पुग्गला सन्‍तों 
संविज्जमाना लोकस्मि । कतमे चत्तारो ? इध, पेस्स, एकच्चो पुग्गलो अत्तन्तपो 
होति कषत्तपरितापनानुयोग॑मनुयुत्तो; इध पन, पेस्स, एकच्चों पुग्गलो परच्तपो 
होति परपरितापरनानुयोगमनुयुत्तो; इध पन, पेस्स, एकच्चों पुग्गलो अत्तन्तपो 
च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परन्‍्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तों; 


बे शरीर के हाव-भांवों से कुछ और दिखाते हैं, बाणी से कुछ बोलते हैं तथा मन में 
कुछ दूसरा ही सोचते हैं। भन्‍्ते ! कितना आदइचर्य है, कितना अद्भुत है कि 
आप मनुष्यों की इस दुबंलता एवं धूतेता को जानते हुए भी उनके हिताहित का ध्यान 
रखते हैं और उन्हें ऐसा गहन धर्मोपदेश करते हैं। भन्‍्ते ! मनुष्य को समझना 
बहुत दुरूह है; जबकि पशु अत्यन्त सरल स्वभाव वाले होते हैं, वे अपनी कमजोरियाँ 
छिपाने का कोई प्रयास नहीं करते |” 
३. चार प्रकार के पुदूगल 

४. “पेस्स ! ऐसी ही बात है, पेस्स ! ऐसी ही बांत है । मनुष्य धूत होते हैं, 
दुबंल चित्त होते हैं; उनकी अपेक्षा पशु सरलस्वभाव होते हैं, वे अपनी कमजोरी 
नहीं छिपा पाते । पेस्स ! इसे संसार में चार प्रकार के पुदुगल. देखे जाते हैं। कौन 
से चार? पेस्स ! (१) यहाँ पुद्गलों एक ऐसा समूह होता है, जो अपनी प्रत्येक 
क्रिया से अपने आपको कष्ट देता है, अपने आपको ( अपनी ही क्रियाओं से ) दुखी 
रखता है-ऐसे व्यक्ति 'आत्मंतप' कहलाते हैं; ( २ ) पुदुगलों का दूसरा समूह अपनी 
क्रियाओं से स्वयं को तो कष्ट नहीं देता, परन्तु उसकी उन क्रियाओं से दूसरे छोग 
कष्ट पाते हैं-- ऐसे व्यक्ति 'परंतप' कहलाते हैं; ( ३) भौर पेस्स|! यहाँ उनका तीसरा 
एक ऐसा समूह होता है, जो अपनी क्रियाओं से स्वयं को तो कंष्टमय रखता ही है, 
साथ ही दूसरों को भी उनकी क्रियाओं से कष्ट होता रहता है--यह समूह 'आत्मंतप' 
के साथ 'परंतप' भी कहलाता है; ( ४) और फिर पेस्स ! इन पुद्गलों का एक चोथा 


ख्ड  कन्दरकसुत्त ह्डर३े 


इध पन, पेस्स, एकच्चो पुग्गलो नेवत्तन्तपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 
न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो दिटठेव॑ 
धम्मे निच्छातों निब्बुतों सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति | 
इमेसं, पेस्स, चतुन्न॑ पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो चित्त आराधैती” ति ? 

“य्वायं, भन्‍्ते, पुग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, अय॑ मे 
पुग्गलो चित्त नाराधेति। योपायं, भन्‍्ते, पुग्गलो परन्तपो [!४. 6, 8. 4] 
परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, अय॑ पि मे पुग्गलो चित्त नाराधेति । योपायं, भन्‍्ते, 
पुग्गलो अत्तन्‍्तपो च अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परल्तपो च परपरितापनानु- 
योगमनुयुत्तो, अयं पि में पुग्गलो चित्त नाराधेति | यो च खो [78. 342] 
अय॑, भन्‍्ते, पुग्गलो नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न 
परपंरितापनानुयोगमनुयुत्तो, सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो दिट्ठेव धम्मे निच्छातो 
निब्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तेना विहरति--अयमेब मे 
पुग्गलो चित्त आराधेती” ति। 

५. “कस्मा पन ते, पेस्स, इमे तयो पुग्गला चित्त नाराधेन्ती”ति ? 

“य्वायं, भन्ते, पुग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो अत्तानतं 
सुखकाम दुक्व॒पेटिकूलं आतापेति परितापेति--इमिना मे आयं पुग्गलो चिंत्तं 
नाराधेति | योपाय॑, भन्‍्ते, पुग्गलो परनन्‍्तपों परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो 
पर सुखकामं दुक्खपटिकूलं आतापेति परितापेति--इमिना में अय॑ पुग्गलों 


समूह ऐसा भी होता है, जो अपनी क्रियाओं से न स्वयं को कष्ट देता है, न उसकी 
क्रियाओं से दूसरे लोग ही कोई कष्ट अनुभव करते हैं--यह “न आत्मंतप न परंतप' 
कहलाता है | यह चतुर्थ प्रकार का पुदूगल इसी जन्म में शान्त, सुखी, शीतल-हबें- 
भाव, सुखानुभवी, एवं ब्रह्मभृत आत्मा से साधनारत रहता है। पेस्स ! इन चोरी 
पुद्गलों में तुम्हें कौन सा पुद्गल भला लगता है ?” 

“भन्‍्ते ! मुझे इनमें पहला “आत्मंतप” पुदूगल समूह भला नहीं लगता, न 
परंतप” ही भला छगता है और न “आत्मंतप तथा परंतप' ही मुझे बच्छा 
लूगता है। मुझे तो चौथा 'न आत्मंतप न परंतप” पुद्गलसमूह ही भला लगती है, 
जो*“'ब्रह्मभूत आत्मा से साधनारत रहता है।”” 

५. “पेस्स ! वे तीन पुद्गलसमूह तुम्हें क्यों नहीं अच्छे छूगते ?”” 

“क्योंकि भम्ते ! इनमें जो प्रथम प्रकार का पुदुगल है, वह अपने लिये सुख- 
चाहता हुआ, अपने आप को कष्ठप्रद स्थितियों में ढकेलता रहता है--इसलिये मुझे 
यह पुदुगल मुझे नहीं भाता । और इनमें जो दूसरे प्रकार का पुद्गल है, बहू अपने 


] 


चित्त नाराधेति | योपायं, भन्‍्ते, पुर्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोगमनु- 
युत्तो परन्‍्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सोअत्तानंच पर च सुखकामं 
दुब्खपटिकूल आतापेति परितापेति--इमिना मे अय॑ पुग्गलो चित्त नाराधेति । 
योच खो बयं, भन्‍्ते, पुग्गलो  नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न 
परन्तपो न परपरितापनातुयोगमनुयुत्तो सो भनत्तन्‍्तपों अपरन्तपो विट्वेव घम्मे 
निच्छातो निब्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति; 
सो अत्तानं च पर च सुखकामं दुक्खपटिकूल॑ नेव आतापेति न परितापेति-- 
इमिना में अय॑ पुग्गलो चित्त आराधेति। हन्द, च दानि मयं, भन्‍्ते, गच्छाम; 
बहुकिच्चा मय॑ं बहुकरणीया” ति। 

“यस्सदानि त्वं, पेस्स, काल॑ मज्ञसी ति। 

अथ खो पेस्सो हत्थारोहपुत्तो भगवतों भासित॑ अभिनन्दित्वा 
[४. 7] अनुमोदित्वा उद्दायासना भगवन्त॑ अभिवादेत्वा पदक्खिणं कंत्वा 
पक्‍कामि । 

४. चतुन्न पुग्गलानं वित्यारदेसना 

[8. 5 ].६. अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते पेस्से हत्थ।रोहपुत्ते भिक्‍्खू 
आमन्तेसि--“पण्डितो, भिक्‍खवें, पेस्सो हत्थारोहपुत्तो; महापञ्ञों, भिक्‍्खवे, 
पेस्सो हत्यारोहपुत्तो ! सचे, भिक्‍्खवे, पेस्सो हत्थारोहपुत्तो मुह॒त्तं निसीदेय्य 
सुख के लिये दूसरों को दु:ख देता रहता है--इसलिये वह मुझे अच्छा नहीं लगता । 
और भनन्‍्ते ! इनमें जो तीसरे प्रकार का पुदूगल है, उसके अच्छा रूगने की तो 


भी करने के लिये बहुत से कायें बाकी पड़े हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है ।”” 
“ठीक है, पेस्स ! जैसा तुम उचित समझो ।* 5 
इसके बाद ( भगवान्‌ की आज्ञा पाकर ) महावतपुत्र पेस्स भगवान्‌ के कथन 


का अभिनन्दन-अनुमोदन कर, आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम व प्रदक्षिणा कर, 
( अपने घर ) चला गया । 


४. उक्त चारों पुद्गलों का विस्तृत वर्णन 

६. महावतपुत्र पेस्स के जाने कुछ ही देर बाद, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को बुलाया 
और कहा--भिक्षुओं ! यह महावतपुत्र पेस्स बुद्धिमान है, महाप्राजश है। भिक्षुओ ! 
यदि वह महावतपुत्र पेस्स कुछ देर और ठहरता, जबकि मैं उन चार प्रकार के 
पुद्गलों के विषय में और भी विस्तार से बताने जा रहा था, तो उसका कुछ अधिक 


१. कन्दरकसुत्त ६४५ 


यावस्साहं इमे चत्तारो पुग्गले वित्थारेन विभजिस्सामि; महता अत्थेन संयुत्तो 
अभविस्स । अपि च, भिक्‍खवे, एत्तावता पि पेस्सो हत्थारोहपुत्तो महता अत्येन 
संयुत्तो” ति। 

“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालछो,-यं भगवा इमे चत्तारो 
पुग्गले वित्थारेन विभजेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्‍खू धारेस्सन्ती” ति। 

“तेन हि, भिक्‍्खवे, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिवखू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच- 

( क ) अत्तन्तपो पुर्गलो 


७. “कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोंगमनु- 
युत्तो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो अचेलको होति मुत्ताचारो हत्थापलेखनो 
नएहिभद्न्तिको नतिद्ठभददन्तिको; नाभिह॒ट न उद्दिस्सक्त न निमन्‍्तनं सादियति; 
सो न कुम्भिमुखा पटिग्गण्हाति न कव्छोपिमुखा पटिग्गण्हाति न एव्ठकमन्तरं न 
दण्डमन्तरं न मुसलमत्तरं न द्विन्न॑ भुज्ञमानानं न गब्भिनिया न पायमानाय न 
पुरिसन्तरगताय न सड्धित्तीसु न यत्थ सा उपद्ठितो होति न यत्थ मविखका 
_सण्डसण्डचारिनी; न मच्छ॑ न मंसं न सुरं न मेरयं न थुसोदक पिवति। सो 
एकागारिको वा होति एकालोपिको, द्वागारिको वा होति द्वालोपिको, सत्ता- 
गारिको वा होति सत्तालोपिको; एकिस्सा पि दत्तिया यापेति, द्वीहि | ४४. 8 
पि दत्तीहि यापेति, सत्तहि पि दत्तीहि यापेति; एकाहिकम्पि [ 8. 343 |] 
भाहारं भाहारेति, - ढ्वीहिकम्पि आहारं आहारेति, सत्ताहिकम्पि भाहारं 


लाभ होता । तो भी, भिक्षुओ ! वह महावततपुत्र पेस्स इतना सा जानकर भी, बहुत 
अधिक लाभान्वित है |? 

“भगवन्‌ ! अब भी समय है, सुगत ! अब भी समय है, आप इस विषय में 
विस्तृत उपदेश करें । हम उसे सुनकर वैसा ही अपने हृदय में बैठा लेंगे ।” 

“तो, भिक्षुओ ! सुनो, मन में ठीक से बैठा लो; मैं बताता हूँ ।*” 

“ठीक है, भन्‍्ते !”--कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
अगवान्‌ यों बोले-- 
( क ) 'भात्मंतप' पुदूगल 

/मिक्ष्‌ ओ ! कौन सा पुदूगल आत्मतापी और आत्मताप में ही छूगा होता 
है? भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुद्गल अचेलक ( >नग्न ), मुक्ताचारी'*'पूर्ववत्‌) '** 


१. द्र०--पीछे पृ० ४५३ ( ३६. महासचचकसुत्त )। 


पा ६ मज्झिमनिकाय 


भाह्ारेति--इति एवरूपं अद्धमासिक परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। 
सो साकभक्खो वा होति, सामाकभक्खो वा होति, नीवारभकक्‍्खों वा होति, 
दद्दुलभक्खो वा होति, हटभक्खो वा होति, कणभक्खो वा होति, आचाम- 
भंक्‍खों वा होति, पिज्जञाकभक्खो वा होति, तिणभक्खों वा होति, गोमयभक्‍क्खो 
[ 8. 6 ] वा होति; वनमूलफलाहारो यापेति पवत्तफलभोजी । सो साणानि पि 
धारेति, मसाणानि पि धारेति,-छवदुस्सानि पि धारेति, पंसुकूलानि पि धारेति, 
तिरीटानि पि धारेति, अजिनं पि धारेति, अजिनक्खिपं पि धारेति, कुसचीरं 
पि धारेति, वाकचीरं पि धारेति, फलकचीरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धारेति, 
वाव्यकम्बलं पि धारेति, उलूकपक्खं पि धारेति; केसमस्सुलोचको पि होति, 
केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो; उब्भट्रको पि होति आसनपटिक्खित्तो, उक्कुटिको 
पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो; कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये 
सेय्यं कप्पेति; सायततियक पि उदकोरोहनानुयोगमनुयत्तो विहरति--इति 
एवरूपं अनेकविहित॑ कायस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरति | अय॑ 
वुच्चति , भिक्‍्खवे, पु ग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 
( ख ) परन्तपो पुग्गलो 

८. “कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो परन्‍्तपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तों ? 
इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पुग्गलो ओरब्भिको होति सूकरिकों साकुणिको मागविंको 
लुद्दो मच्छधातको चोरों चोरघातको गोघांतको बन्धनागारिकों ये वा पनंड्जे 
पि केचि कुरूरकम्मन्‍्ता । अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, पुग्गलो परन्‍्तपो परपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो । 


इस प्रकार अधंमासिक या बारी-बारी से भं जन ग्रहण कर जीवयापन करता है। वह 


केवल शाकाहारी नीवारभोजी”“पूवंवत्‌*“““इस प्रकार से काया को कष्ट देने 
वाले आताप-संताप के व्यापार में लगा हुआ साधना करता हैं। भिक्षुओं ! यह्‌ 
पुद्गल “आत्मंतप” कहलाता है, जो कि अपने को कष्ट देने के अतिरिक्त भनन्‍्य कुछ 
भी नहीं पाता । 
( ख ) 'परंतप' पुदूगल 

<. “भिक्षुओं ! और कौन सा पुदूगल 'परंतप' कहलाता है, जो अपने 
कार्यों से दूसरों को कष्ट देने में ही लगा रहता है ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुद्गछ 
अपने कतंव्य के रूप में क्र कमं, जेसे--भेड़, सूअर, पक्षी, हिरन आदि मारना, 


१. द्र०-पीछे पृ० १६५ ( १०. महासीहनादसुत्त ) । 


१. कन्दरंकसुत्त ६४७ 


(ग) अत्तन्तपों च परन्तपो च पुग्गलो 


०, “कतमों च, भिवखवे, पुग्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो परन्‍्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? इध, भिक्‍खवे, [ ४. 9 |] 
एकच्चो पुग्गलो राजा वा होति खत्तियो मुद्धावसित्तो ब्राह्मणो वा महासालछो । 
सो पुरत्यिमेन नगरस्स नव॑ सन्थागारं कारापेत्वा केसमस्सु भोहारेत्वा खराजिनं 
निवासेत्वा सप्पितेलेन कायं अब्भड्जित्वा मगविसाणेन पिरद्ठि कण्डुवमानों नव 
सन्‍्थागारं पविसति सर्द्धि महेसिया ब्राह्मणेत च पुरोहितेन। सो तत्थ अनन्त- 
रहिताय भूमिया हरितुपलित्ताय सेय्य॑ कप्पेति। एकिस्साय गाविया सरूप- 
वच्छाय य॑ एकस्म थने खीर होति तेन राजा यापेति, य॑ दुतियस्मि [ 8. 344 | 
थने खीरं होति तेन महेसी यापेति, य॑ ततियस्मि थने खीरं होति तेन ब्राह्मणो 
पुरोहितो यापेति, य॑ चतुरत्थस्मि थने खीरं होति तेत अर्रिग जुहति, [8.7 ) 
अवसेसेन वच्छको यापेति। सो एवमाह--एत्तका उसभा हज्ञन्तु यज्ञत्थाय, 
एत्तका वच्छतरा हज्ञन्तु यज्ञत्थाय, एत्तका वच्छतरियों हज्ञन्तु यज्ञ्त्थाय, 
एत्तका भजा हज्ञस्तु यज्जत्थाय, एत्तका उरब्भा हज्ञन्तु यज्ञत्थाय, एत्तका 
अस्सा हज्ञन्तु यज्ञत्थाय, एत्तका रुकखा छिज्जन्तु यूपत्थाय, एत्तका दब्भा 
लूयन्तु बरिहिसत्याया' ति। ये पिस्स ते होन्ति दासा तिवा इस्ता ता बरिहिसत्थाया' ति। ये पिस्स ते होन्‍्ति दासा ति वा पेस्सा ति वा 


व्याध, भछुआरे, चोर-लुटेरे आदि के कम करना स्वीकार कर लेता है और इन्हीं 
में अपना मंन लगाये रखता है| भिक्षुओ ! वह पुदुगछ 'परंतप' कहलाता है” । 
(ग ) 'आत्मंतप परंतप' पुद्गल 

९, “प्िक्षुओं ! और वह एद्‌गछ क्या कहलाता है, जो आत्मताप के साथ* 
साथ 'परताप” में भी सुख का अनुभव करता हो ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुद्गलू 
राजा या घनादच क्षत्रिय या ब्राह्मण हो | वह नगर के पूव॑ द्वार पर एक यज्ञशाला 
बनवा कर, दाढ़ी-मूँछ मुँडवाकर, मृगछाला धारण कर, शरीर पर घी-तेल लगाकर, 
मृगश्चृंग से अपनी पीठ खुजलाते हुए, अपनी पटरानी एवं ब्राह्मण-पुरोहित के साथ 
उस यज्ञशाला में प्रवेश करे । वह वहाँ गोबर से लिपी नंगी भूमि पर शयन करे । 
समान वर्ण के बछड़े वाली गाय के एक स्तन के दुध से राजा उदर॒पोषण करे; दूसरे 
स्तन से उसकी पटरानी; तीसरे स्तन से ब्राह्मण पुरोहित काम चलावे; ओर चौथे 
स्तन के दूध से अग्नि में हवन करें ओर शेष को बछड़ा पीवे । वह ( यजमान ) 
आज्ञा देता है--'इस यज्ञ की पूर्ति के लिए इतने बैल, इतने बछड़े, इतनी बछड़ियाँ, 
इतनी बऊरियाँ, इतनी भेड़े, इतने घोड़े मार जाँय, इतने वृक्ष काटे जाँय, बहिंष (<वेदी ). 
के लिये इतना कुश काटकर छाय, जाये! । उसके दास-दासी या कमेंकर उसकी 
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| मज्झिमनिकाय 

कम्मकरा तिवा ते पि दण्डतज्जिता भयतज्जिता अस्सुमुखा रुदमाना परि- 
कम्मानि करोन्ति | अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, पुग्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो परन्‍्तपों च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 
(घ) नेवत्तन्तपो न परस्तपो पुग्गलो 
१०. “कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो नेवत्तल्तपो नात्तपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो 
दिद्वेव धम्मे निच्छातो निब्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना 
विहरति ? इध, भिक्‍्खवे, तथागतो छोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देव- 
मनुस्सानं बुद्धों भगवा। सो इम॑ लोक संदेवक॑ समारक॑ सब्रह्मकं॑ सस्समण- 
ब्राह्मण पजं सदेवमनुस्सं सय॑ं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पर्वेदेति | सो धम्मं देसेति 
[7४. 0 ] आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यज्ञनं, 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति। त॑ धम्म॑ सुणाति गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा अञ्ञतरस्म वा कुले पच्चाजातो | सो त॑ धम्मं सुल्वा तथागते 
सद्धं पटिक्भति । सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसश्चिक्खति-- 
सम्बाधों घरावासों रजापथो, अब्भोकासो पब्बज्जा। नयिदं सुकरं अगारं 
अज्ञावसता एकनन्‍्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सद्भुलिखित॑ ब्रह्मचरियं चरितु। 
यन्ननाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायात्ति वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अन- 
गारिय॑ पब्बजेय्यँ ति। सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्ध॑ पहाय, महलन्तं 
[ ९. 345 8. 8 ] वा भोगक्खन्धं पहाय, अप्पं वा आतिपरिबट्टं पहाय, महत्त॑ 
वा आतिपरिवट्ट पहाय, केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वल्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजति | 

११. “सो एवं पब्बजितों समानो भिक्‍्खूनं सिक्खासाजीवसमापल्नो 


: यह आज्ञा सुनकर, भय से काँपते, रोते-कलपते यह कार्य पूर्ण करते हैं । भिक्षओ ! 


ऐसा पुद्गल “आत्मंतप परंतप' कहलाता है । 
( घ ) न आत्मंतप न परंतप' पुदूगल 


वस्त्र पहन कर, घर से बेघर हो प्रव्नजित हो जाता है । 
११. इस तरह प्रव्नजित हुआ वह भिक्षु शील, शिक्षा, जीवनचर्या का साहाय्य 


१. द्र०-पीछे पृ० ३५४-३५५ ( २७. चूव्यहत्थिपदोपमसुत्त )। 


ही » कनरकसुत्त ६४९. 


पाणातिपात॑ पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो, 
लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति। अदिल्नादानं॑ पहाय 
अदिन्नादाना पटिविरतो होति दिल्लादायी दिल्नपाटिकद्डी, अथेनेन सुचिभूतेन 
अत्तना विहरति । अब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति आराचारी विरतो मेथुना 
गामधम्मा । मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो 
शैतो पच्चयिको अविसंवादको लोकस्स | पिसुणं वाच॑ पहाय पिसुणाय बाचाय 
पटिविरतो होति, इतो सुत्वा न अमृत्र अक्खाता इमेस॑ भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा 
न इमेसं अवखाता अमूसं भेदाय-इति भिन्नानं वा सन्धाता सहितानं वा 
अनुप्पदाता समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकर्राण बाच॑ भासिता 
होति । फरुसं वा्च पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, या सा वाचा- 
नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयज्भमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि 
वा्च भासिता होति। सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पछापा पटिविरतो होति 
कालवादी भूतवादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवर्ति वार्च 
भासिता कालेन सापदेसं परियन्तवर्ति अत्थसंहितं । सो बीजगामभूतगामसमा- 
रम्भा पटिविरतो होति, एकभत्तिको होति रत्तपरतो विरतो विकालभोजना 
नच्चगीतवादितविसूकदस्सना पटिविरतो होति। मालागन्ध- [ ४.  ] 
विलेपनधारणमण्डनविभूसनट्वाना पटिविरतो होति। उच्चासयनमहासयना 
पटिविरतो होति । जातरूपरजतपटिग्गहणा पटिविरतो होति। आमकधज्ञ्ञ- 
पटिग्गहणा पटिविरतो होति | आमकमंसपटिग्गहणा पटिविरतो होति। इत्थि- 
कुमारिकपटिग्गहणा पटिविरतो होति । दासिदासपटिग्गहणा पटिविरतों होति। 
अजेव्डकपटिग्गहणा पटिविरतों होति। कुक्कुटसूकरपटिग्गहणा पटिविरतो 
होति |. हत्यिगवस्सवत्शवपटिग्गहणा पटिविरतो होति। खेत्तवत्थुपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति । दूतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति। कयविक्कया 
पटिविरतो होति । तुलाकूटकंसकूटमानकूटा पटिबिरतो होति। उक्कोटनव- 
झननिकतिसाचियोगा पटिविरतो होति | छेदनवधबन्धनविपरा- [ 8. 9 ९.346 ] 
मोसआलोपसहसाकारा पटिविरतो होति । 

“सो सन्तुद्टों होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन 
पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्‍कमति, समादायेव पक्‍कमति--सेय्यथापि नाम 


पाकर”“'पूबंबत्‌१ ““लूट-पाटकर ग्राम-नाश आदि दुष्कर्मों से दूर रहता है । 
“अपितु वह सन्तुष्ट रहता है शरीर ढकने मात्र के बस्त्र से और पेट भरने 
**“पूर्व॑ेवत्‌* “आध्यात्मिक शान्ति का आनन्द लेता है। 
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बबखी सकुणो येत येनेव डेति, सपत्तभारों व डेति। एवमेव भिक्खु सन्तुद्ो 
होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव 
पक्‍्कमति, समादायेव पक्कमति । सो इमिना अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
अज्झत्तं अनवज्जसुखं पटिसंवेदेति । 

१३, “सो चबखुना रूप दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुब्यझ्ञन- 
ग्गाही। यत्वाधिकरणमेन॑ चक्खुन्द्रियं असंवुतत विहरन्त॑ अभिज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं तस्स संवराय पंटिपज्जति, रक्खति 
चवखुन्द्रियं, चव्खुन्द्रिये संवरं आपर्ज्जात | सोतेन सह सुत्वा” पे०'“ घानेन 
गनन्‍्ध॑ घायित्वा'*'पे०“ जिव्हाय रस॑ सायित्वा”“पे००० कायेन फोटब्बं 


ग्गाही | यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुत् विहरन्त॑ अभिज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति 
मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति। सो इमिना अरियेन इन्द्रियसंवरेन 
समन्नागतो अज्झत्तं अब्यासेकसुखं पटिसंवेदेति । 

[७. 2 ] “सो अभिवकत्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिज्ञिते पसारिते सम्पजानकारी होति, 
सदच्भाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते 
सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते 
निसिन्‍्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारो होति। 

[8. 0 ] १३. “सो इमिना च अरियिन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, 
इमाय च अरियाय सन्तुट्टिया समन्नागतो, इमिना च अरियेन इन्द्रियसंवरेन 


१२. “वह चक्षुरिन्द्रिय से रूपों को देखकर भी उसके विशेष” पू्वेबतु 
निर्मेल सुख का अनुभव करता है । 

“वह गमन-आगमन में, देखने-सुनने की बातों में***पुर्ववत्‌ '”” चुप रहना 
आदि द्वारीरिक क्रियायें भी समझ-बुझ कर करता है। 

१३. “बह इस आये जनोचित सदाचार पद्धति एवं इन्द्रियसंयम से, बुद्धिपृर्वंक 


लेता है । 
१-१-१. द्र०--पीछे पृ० ३५७-५८-५९ । 
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समन्नागतो, इमिना च अरियेन सतिसम्पजज्ञेन समन्‍्नागतो विवित्तं सेनासन 
भजति भअरख्ञं रुक़खमूल पब्ब्रत॑ कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं 
पलालपुज्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपा तपटिक्कन्तो निसीद्ति पल्‍्लड्भंं आभुजित्वा 
उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपट्ुपेत्वा। सो भभिज्झं लोके [, 347] 
पहाय विगताभिज्ञेन चेतसा विहरति, अभिज्ञायचित्तं परिसोधेति, ब्यापाद- 
पदोसं पहाय अब्यापन्तचित्तो विहरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, ब्यापाद- 
पदोसा चित्त परिसोधेति; थीनमिद्ध॑ पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति आलोक- 
सञ्जी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधेति; उद्धच्चकुक्कुच्च पहाय 
अनुद्धतो विहरति अज्झत्तं वृपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति; 
विचिकिच्छ॑ पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकथंकथी कुसलेसु धम्मेसु, 
विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति । 

“सो इमे पद्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पड्ञ्ाय दुब्बलीकरणे, 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पठम॑ झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । वितक्‍्कविचारानं वृपसमा अज्झत्तं॑ सम्पसादन 
चेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क॑अविचारं समाधिजं पीतिसुख॑ दुतियं झान॑ उप- 
सम्पज्ज विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खकों च विहरति सतो च सम्प- 
जानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति--“उपेक्खको 
सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। सुखस्स च पहाना 
दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भमा [ ४. 3 ] 
अदुक्‍्ख मसुख॑ उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । 

१४. “सो एवं समाहिते चिते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भुणे विगतृपक्कि- 
लेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्ञप्पत्ते, पुब्बेनिवासानुस्सतिञआणाय चित्त अभि- 
निन्नामेति | सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं--एक पि जाति 
दें पि जातियो तिस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियों दस पि जातियो वीसं पि 
जातियो तिसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पठञ्ञासं पि [ 8. ] 
जातियो जातिसतं पि जातिसह॒स्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवट्ठकप्पे 


“बह इन पाँच नीवरणों को चित्त से हटाकर अवशिष्ट चित्त के उपक्लेशों को 


जानकर" प्रथम ध्यान “द्वितीय ध्यान' “तृतीय ध्यान *“पूव॑वत्‌१ “चतुर्थ ध्यान तक 
पहुँच कर साधना करता है । 


१. द्र०--पीछे पृ० ४६-४७ एवं ३५९--६१ | 


२2/62 


हे 


अनेके पि विवट्ठुकप्पे अनेके पि संवद्गृविवट्रकप्पे--अमुत्रार्सि एवंतामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुब्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो _ततों चुतो 
अमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामों एवंगोत्तो एवंवण्णों एवमाहारों एवंसुख- 
[ ४. 548 ] दुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतों इधूपपन्नो' ति 
इति साकार सउद्देसं अनेकविहिंतं पुब्वेनिवास अनुस्सरति । 

१५. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतू- 
पक्कलेसे मुदुभूते कम्मनियें ठिते आनेज्ञप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातञ्राणाय च्त्ति 
अभिनिन्नामेति | सो दिब्बेन चवखुना विसुद्धेत अतिककन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उप्पज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति--इमे बत भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समझ्ागता वचीदुच्च- 
रितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेत समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादि- 
ट्विका मिच्छादिट्विकस्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ दुग्गति 
विनिपातं निरय॑ उप्पन्ना; इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समझ्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेत समन्नागता अरियानं अनुपवादका 
सम्मादिद्विका सम्मादिट्टिकम्मसमादाना, ते. कायस्स भेदा पर मरणा सुर्गात 
[४. ।4 ] सग्गं लछोक॑ उपपन्ना' ति। इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिककन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उप्पज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । 

१६. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भुणे विगतृ- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्ञप्पत्ते आसवान॑ खयज्ाणाय चित्त 
अभिनिन्नामेति । सो 'इदं दुक्ख॑' ति यथाभूत॑ पजानाति; “अं दुक्खसमुदयो' ति 
यथाभूत॑ पजानाति; 'अय॑ दुक्खनिरोधो' ति यथाभूत॑ पजानाति; 'अय॑ दुक्खनिरोध- 
गामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ पजानाति; 'इमे आसवा' ति यथाभूत॑ पजानाति; 
[ 8. ।2 ] 'अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूत॑ पजानाति; “अय॑ आसवनिरोधो' ति 
यथाभूत॑ पजानाति; 'अयं आसवनिरोधगामिती पटिपदा' ति यथाभूत॑ पजानाति । 
तस्स?एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि 


१५. “यों बह स्वचित्त के परिशुद्ध, पयंवदात्‌ “हो जाने पर" पूर्ववर्त्‌*** 
स्वकर्म प्रारब्धवशीभूत अन्य प्राणियों के विषय में जानकारी पा लेता है ॥ 


१६. “यों वह स्वचित्त के परिशुद्ध, पर्यवदात्‌ '“ हो जाने पर रागादिचित्त 
मलों के क्षयज्ञानहेतु स्वचित्त को झुकाता हैं। तब बह “यह दुःख है”, यह दुःखसमु- 
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चित्तं विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति | विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति 
आणं होति। खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' 
ति पजानांति। अयं वुच्चति, भिक्‍खवें, पुग्गलो नेवत्तन्तपो [ 8. 349 ] 
नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, न परन्तपों न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो 
अनत्तन्तपो अपरन्‍्तपो दिद्वेव धम्मे निच्छातो निब्बुतों सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती” ति। 

१७. इदमवोच भगवा। अत्तसना ते भिक्‍खू भगवतों भासित॑ 
अभिननदुं ति ॥ 


दय है! ““ पूर्ववत्‌* ***इन बातों को यथातथ रूप से जान लेता है। भिक्षुओ ! ऐसा 
पुदूगल “न आत्मंतप न परंतप' कहलाता है। यह पुद्गल इसी जन्म में शान्त, 
सुखी, शीतल-स्वभाव, सुखानुभवी एवं ब्रह्मभूत आत्मा से साधनारत रहता है ।” 
१७. भगवान्‌ ने यह कहा। आप्तमनस्क भिक्षुओं ने भगवान्‌ के इस कथन 
का अभिनन्दन किया ॥ 
कन्दरकसुत्त समाप्त ॥ 


4. द्र० ->पीछे पृ० ४८ एवं ३६३१-६२ ( २७. चूलहत्थिपदोपमसुत्त ) । 
म० नि० ३: २ 


तन » अटठकनागरसुत्तं 


[7५. 5 ] - १. एवं मे सुतं | एंकं समयं आयेस्मा आनन्दो वेसालियं 
विहरति बेलुवगामके । तेन खो पन समयेन दसमों गह॒पति अट्टुकनागरो 
वाटलिपुत्तं अनुप्पत्तो होति केनचिदेव करणीयेन | अथ खो दसमों गहंपति 
अंट्रुकनागरो येन कुक्कुटारामो येन अज्ञतरो भिवखु तेनुपसद्धूमि; उपसडूु- 
मित्वा त॑ भिवखूं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो दसमो 
गहपति अट्टकनागरो त॑ भिकक्‍खुं एतदवोच--“कहं नु खो, भन्‍्ते, आयस्मा 
आनन्दो एतरहि विह॒र्रति ? दस्सनकामा हि मय॑ तं आयस्मन्तं आनन्द” ति। 
“एसो, गहपति, आयस्मा आनन्दो वेसालियं विहरति बेलुवगामके”ति । 
अथ खो दसमों गहपति अट्ुकनागरो पाटलिपुत्ते तं करणीयं तीरेत्वा 
येन वेसाली येन बेलुवगामको येनायस्मा आनन्दो तेनुपसद्धूमि; उपसद्धूमित्वा 
आयस्मन्तं आनन्द अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


१. दसमस्स गहपतिस्स पज्हो 
२, एकमन्त॑ निसिन्नों खो दसमों गह॒पति अद्बडकनागरो आयस्मन्तं आनलदं 
एतदवोच--“अत्थि नु खो, भन्‍्ते आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 


२. अष्टकनागरसूत्र 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द वेशाली के बेलुव- 
( वेणुमान या वेणु ) ग्राम में विहार कर रहे थे। उप्त समय दशम ग्रहपतति अष्टक- 
नागर अपने किसी निजी कार्य से पाटलिपुत्र आया हुआ था। तब वह अष्टकनागर 
कुक्कुटाराम में विराजमान किसी भिक्षु के पास पहुँचा; वहाँ पहुँच, वह उस 
भिक्षु को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उसने उस भिक्षु से पूछा-- 
“भन्ते | आयुष्मान्‌ आनन्द इस समय साधनाहेतु कहाँ विराज रहे हैं ? मैं उनके 
दर्शन करना चाहता हूँ” | 

“गृहपति ! ये आयुष्मान्‌ आनन्द इस समय वैशाली के वेणुग्राम में साधता- 
हेतु विराजमान हैं ।” 

इसके बाद वह दशम ग्रहपति अष्टकनागर पाटलिपुत्र में अपना कार्य कर, 
वैशाली के वेणुग्राम में, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द विराजमान थे, पहुँचा; पहुँवकर 
आयुष्मान्‌ आनन्द को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया । 
१. दश्म गृहपति का प्रश्न 

२. एक ओर बैठे दशम ग्रुहपति अष्टकनागर ने आयुष्मान्‌ आनन्द से यह 
पूछा--“भन्‍्ते आनन्द ! क्या सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने ऐसा 


...0..0ह. +->-----*-२३७-..-----+ “3 सअि सा केककफमकमममनन--3---+-+ कम 


२. अट्ुकनागरसुत्त श्ष५्‌ 


सम्मासम्बुद्धेन एकधम्मो अक्खातो यत्थ भिक्‍्खुनों अप्पमत्तस्स आता-[ 8.3 ] 
पिनो पहिंतत्तस्स विहरतो अविमुत्तं चेव चित्त विमुच्चति, अपरिक्खीणा च 
आसवा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेम॑ अनुपापुणाती” 
ति? 

“अत्थि खो, गहपति. तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन एकधम्मो अक्खातो यत्य भिक्‍्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनों [ 7२. 350 ] 
पहितत्तस्स विहरतों अविमुत्तं चेव चित्तं विमुच्चति, अपरिक्खोणा [ !४. 6 ] 
च आसवा परिक्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च भनुत्तरं योगक्खेम॑अनुपा- 
पुणाती” ति। 

“कतमो पन, भन्‍्ते आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता भरह॒ता 
सम्मासम्बुद्धेत एकधम्मो अक्खातो यत्थ भिवखुनों अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो अविमुत्त चेव चित्त विमुच्चति, अपरिक्खीणा च आसवा 
परिक्‍्ख॒यं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाती” ति ? 

२. आयस्मतो आनन्‍न्दस्स पञहविसज्जना 

३. “इध, गहपति, भिक्‍खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं विवेकजं पीतिसुख॑ पठमं झान॑ उपसम्पज्ज 
विहरति। सो इति पटिसश्चविक्वति--/इदं पि पठम॑ झानं अभिसड्डुतं अभि- 
सञ्चेतयितं। य॑ं खो पन किश्चि अभिसदुतं॑ अभिसज्चेतयितं तदनिच्च॑ 


कोई एक मार्ग (उपाय ) बताया है, जिससे साधना में छूगे उद्योगी, 
उत्साही साधक भिक्षु का अविमुक्त चित्त मुक्त हो जाते हैं। अक्षीण आज्रव 
( >-वित्तमल ) क्षीण हो जाते हैं और वह अप्राप्त (भावी) योगक्षेम (जनिर्वाण) प्राप्त 
कर लेता है ?”” 

“हाँ, ग्रहपति ! उत्त सर्वज्ञ, सर्वंद्रष्टा भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने 
ऐसा एक मार्ग ( सरल उपाय ) बताया है, जिसके सहारे साधता में छगे”“ 
प्राप्त कर लेता है ।/' 

“'भन्ते आनन्द | उस सर्वेज्ञ'*'ने वह कोन सा सरल उपाय बताया है, जिससे 
साधता में छंगा '”'प्राप्त कर लेता है ?” 
श् भआयुष्मान आनन्द द्वारा प्रश्न का उत्तर 

३. “ग्रहपति ! यहाँ कोई साधक कामों से रहित, अकुशल धर्मों से रहित, 
विवेक से उत्पन्न, वितक व विचार सहित प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यान की साधना 
करता है। फिर वह समीक्षा करता है कि 'यह प्रथमध्यान तो अभिसंस्कृत 


रे ५६ मज्झिसनिकाय 


निरोधधरम्म' ति पजानाति। सो तत्थ ठितो आसवानं खर्य॑ पापुणाति। नो चे 
आसवानं खय॑ पापुणाति, तेनेव धम्मरागेन ताय धम्मनन्दिया पद्मन्नं ओरम्भा- 
गियान॑ संयोज॑नान परिक्खया ओपपातिको द्वोति तत्थ परिनिब्बायी अनार्वात्ति- 
धम्मों तस्मा लोका | अयं पि खो, गहपति, तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन एकधम्मों अक्खातों यत्य भिवखुनो अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो अविमुत्तं चेव चित्त विमुच्चति, अपरिवखीणा 
चर आसवा परिक्‍्खय॑ गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेम॑ अनुपापुणाति । 
४. “पुन च परं गहपति, भिक्‍्खु वितक्‍्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं 
सम्पसादनं'“पे०''''दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसब्चिक्वति-- 
इदं पि खो दुतियं झानं अभिसद्धुतं अभिसक्चेतयितं'पे०'“अनुत्तरं योगक्खेमं 
[ ४. 35 ] अनुपापुणाति | 
[ 8. ।4 ] “पुन ॒च पर, गह॒पति, भिक्‍्खु पीतियरा च विरागा “” पे० ४ 
ततियं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरति। सो इति पटिसश्विक्वति--इदं पि खो 
ततियं झान॑ अभिसड्भुतं अभिसज्चेतयित॑”''पे०““अनुत्तर योगक्खेम॑ अनुपा- 
पुणाति । 
या अभिसञ्चेतयित है, वह अनित्य तथा विरोधस्वभाव वाला है।' फिर 
भी वह उस प्रथम ध्यान को साधना में लगा हुआ अन्त में आख्रवक्षय पा ही 
लेता है। यदि किसी कारण वह आख्रवक्षय तक न पहुँच सके तो भी उस सरल 
उपाय में राग और बहुत दूर तक लगाव रखता हुआ, पाँच अवरभागीय संयोजनों 
का विनाश कर, अयोनिज देवों में उत्पन्न होने के लिये अपने वर्तमान जन्म से परि- 
नि त हो जाता है और उस देवलोक से वापस नहीं लौटता । इसलियें ग्रहपति ! 
उन सर्वेज्ञ, सर्वेद्रष्टा भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद् ने इस प्रथमध्यान की साधना को 
भी चित्तबिमुक्ति का सरल उपाय बतलाया है, जिससे साधना में रंगे साधक भिक्षु 


मानन्तर, आध्यात्मिक प्रीतिसुखदायक"”“द्वितीय ध्यान की साधना करता है। यह 
साधना करते हुए भी उसके ध्यान में आता है --“यह्‌ द्वितीय ध्यान भी तो अभि- 
संस्कृत ( अनित्य ) धर्म है” पूबेबत्‌*** प्राप्त कर लेता है । 

“और फिर ग्रहपति ! वह साधक भिक्षु, आध्यात्मिक सम्प्रसाद के प्रति 


तो अनित्य ही है'*'पुरंवत्‌"'” प्राप्त कर लेता है। 


२. अट्टुकनागरसुत्त ६५७ 


“पुन च परं, गह॒पति, भिक्‍खु सुखस्स च पहाना''पे०“'चतुत्थ॑ झान 
उपसम्पज्ज विहरति | सो इति पटिसश्चिक्वति-इदं पि खो [7४७. 7 ] 
चतुत्थं झान॑ अभिसद्भतं अभिसज्चेतयितं “” पे० ““ अनुत्तरं योगक्खेम॑ 
अनुपापुणाति । 

“पुन च परं, गहपति, भिकखु मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा 
विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चत. ।इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि 
सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेत * । विपुलेन मह॒र्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अब्यावज्ञेन फरित्वा विहरति। सं। इति पटिसश्चिक्वति--'अय॑ पि खो 
मैत्ताचेतोविमुत्ति अभिसद्भुता अभिसञ्चेतयिता । य॑ खो पत किद्चि अभिसड्खतं 
अभिसज्चेतयित॑ तदनिच्च॑ निरोधधम्म' ति पजानाति । सो तत्थ ठितो- पे०*« 
अलुषर॑ं योगक्खेमं अनुपापुणाति । 

“पुन च पर, गहपति, भिक्खु करुणासहगतेन चेतसा'“पे०-*'मुदिता- 
सहगतेन चेतसा'*“उपेवखासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं तथा चतुत्थं | इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 


“और फिर ग्रहपति ! बह साधक भिक्षु मैत्रीसहगत चित्त से एक दिशा को 
परिपूर्ण कर साधना करता है, वैसे ही दूसरी, तीसरी और चौथी दिल्ला को । इस 
प्रकार ऊपर-नीचे, आड़े-तिरछे, सबका मन रखने वाला, सबके लिये, विपुल, महान्‌, 
निष्प्रमाण, निर्वेर, निर्ब्यापार मैत्रीसहगत चित्त से समग्र लोकों को परिपूर्ण कर 
साधना करता है । इस मैत्रीसहगत चित्तविमुक्ति की समीक्षा करने पर उसे यह समझ 


“और फिर ग़्हपति ! वह साधक भिक्षु करणासहगत चित्त से ““मुदिता- 


सहगत बित्त से**'उपेक्षासहगत चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर'*'पूवंवत्‌ ““निर्बाण 
प्राप्त कर लेता है । 


| काय 


“पुन च परं, गहपति, भिक्‍खु सब्बसो रूपसंज्ञानं समतिक्‍्कमा पटिद्य- 
सज्ञानं अत्थद्भमा नानत्तसञज्ञानं अमनसिकारा 'अतन्तो आकासो' ति 
भलांकासानश्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति | सो इति पटिसड्चिव्खतिन-अयं पि 
खो आकासानञ्चायततसमापत्ति अभिसद्भुता अभिसज्चेयिता। ये खो पन 
[ 8. 5 ] किज्चि अभिसद्भृंतं अभिसंज्चेतयितं तदनिच्च निरोधधरम्मं' ति 


पजानाति | सो तत्थ ठितो"“पे०”““अनुत्तरं योगव्खेमं अनुपापुणाति । 


इति पटिसश्चिक्वति--अयं पि खो विज्ञाणब्वायतनसमार्पत्ति अभिसद्धंता 
अभिसज्चेतयिता | य॑ खो पत्र किश्वि अभिसद्भृतं अभिसञ्चेतयित तदनिच्चं 
निरोधधम्म' ति पजानाति। सो तत्थ. ठितो““पे०““अनुत्तरं योगक्खेम 
अनुपापुणाति । 

“पुन च परं, गहुपति, भिवखु सब्बसो विज्ञ्ाणब्ायतनं समतिक्कम्म 
“नत्थि किश्ली'ति आकिश्वज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति। सो इति पटिसश्चि- 
क्खति--'अय॑ पि खो आकिश्चज्ञायतनसमापत्ति अभिसद्डधता अभिसजञ्चेतयिता । 
य॑ खो पंत किश्चि अभिसद्भुतं अभिसञ्चेतयितं तदनिच्च निरोधधम्म॑' ति 
बजानांति। सो तत्थ ठितों आसवानं खंय॑ पापुणाति; नो चे आसवानं खय॑ 

“और फिर गरृहपति ! वह साधक भिक्षु रूप संज्ञाओं के प्रहाण से, प्रतिघ- 
संज्ञाओं के समाप्त हो जाने से, नांनांत्व संज्ञाओं के अचिन्तत से “आकाश अनन्त 
है!--इस आक्राशानन्त्यायतन समाधि में रत होता है। परन्तु इस समाधि साधना 
के विषय में भी विचार करने पर उसे यही लगता है--'यह भआकाशानन्त्यायतन- 
संमापत्ति भी अंभिसंस्कृत ही हैं”पूर्ववत्‌”““छोकोत्तर निर्वाण प्राप्त कर लेता है । 

“और फिर ग्रहपति ! वह साधक भिक्षु आकाशानन्त्यायतन को समतिक्रान्त 
कर, “विज्ञान अनन्त है!--इस विज्ञानानन्त्यायत समाधि की साधना करता है । 


“और फिर ग्रहपति ! वह साधक भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतन को भी सब तरफ 
से अतिक्रान्त कर 'कुछ भी नहीं है' --ऐसी आकिअन्यायतन की साधता करता है। 
इस साधना को पूरा करते-करते इसके बारे में भी उसे विचार होते छगता है-- 
अरे ! यह आकिचन्यायतनसमापत्ति भी अभिसंस्कृत व अभिसञज्चेतयित हीं है और 


२. अट्टठकनागरसुत्त ६५९ 


पापुणाति, तेनेव धम्मरागेत ताय धम्मनन्दिया पद्मस्त॑ ओरम्भागियानं संयोज- 
नान॑ परिक्खवया ओपपातिको होति तत्थ परिनिब्बांयो अनावत्तिधम्मो तस्मा 
लोका । अय॑ पि खो, गहपति, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन एकधम्मों अक्खातो यत्थ भिक्‍्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो अविमुत्तं चेव चित्त विमुच्चति, अपरिक्खीणा च आसवा परिकखयं 
गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेम॑ अनुपापुणाती” ति। 


३. दसमस्स गहपतिस्स पसादो 
५. एवं वुत्ते, दसमो गह॒पति अट्ठकनागरो आयस्मन्तं आनन्द एतद« 
वोच--“सेय्यथापि, भन्‍्ते आनन्द, पुरिसो एक निधिमुखं गवेसन्तो सकिदेव 
एकादस निधिमुखानि अधिगच्छेय्य; एवमेव खो अहं, भन्‍्ते, एक [ 72. 353 ] 
अमतद्वार॑ गवेसन्‍्तो सकिदेव एकादस अमतद्वारानि अलत्थं भावनाय। सेय्यथापि, 
भन्ते, पुरिसस्स अगार॑ एकादसद्वारं, सो तस्मिं अगारे आदित्ते एकमेकेन पि 


सभी अभिसंस्कृत धम्म अनित्य व निरोध धर्मा ही होते हैं' । फिर भी वह यह साधना 
करता हुआ आख्रवक्षय को तो पा ही छेता है; यदि किसी कारण वह आज्रवक्षय 
को न पा सके तो भी इस साधना में अत्यन्त राग व आसक्ति होने के कारण, इसके 
सहारे से पाँच अवरभागीय संयोजनों का प्रह्यण कर, वह ऐसी औपपातिक ( देव-) 
योनि में उत्पन्न होता है, जहाँ से परिनिद्ग॑त होने पर उसे दूसरी योनि में जन्म 
नहीं लेना पड़ता । ग्रहपति ! यह एक सरल उपाय उस सर्वेज्ञ, सर्वद्रष्टा भगवान्‌ 
ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने बताया है, जिसके सहारे उद्योगी, साहसी, निलंस साधक 
भिक्षु अप्रमाद एवं इन्द्रियसंयम द्वारा अविमुक्त चित्त से विमुक्त हो जाता है, 
उसके अपरिक्षीण आज्रव क्षीण हो जाते हैं तथा वह अप्राप्त लोकोत्तर योगक्षेम 
( जनिर्वाण ) प्राप्त कर लेता है” । 
३. दशम गृहपति का मनः प्रसाद 

५. ऐसा कहने पर, दशम ग्रहपति अष्टक नागर आयुष्मान्‌ बानन्द से यों 
बोला--“'भन्ते आनन्द ! जैसे कोई पुरुष अपने लिए सुखदायक एक खजाने (निधि) 
की खोज करता हुआ अचानक (एक ही बार ) ग्यारह ( ११ ) खजानों के मुखों 
( दरवाजों ) पर पहुँच जाये; उसी तरह भन्‍्ते ! मैं भी साधना के एक ही मार्ग 
( उपाय ) को खोजने निकला था कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष से उक्त साधना के 
एक ही साथ ग्यारह उपाय पा लिये । भन्‍्ते आनन्द ! जैसे किसी पुरुष के पास 
ग्यारह दरवाजों वाला भवन हो, उस भवन में अचानक आग हरूग जाये तो बह 
उस भवन के किसी भी एक दरवाजे से निकल आत्मरक्षा कर सकता है; उत्ती 


स्जि 


द्वारेन सक्‍्कुणेय्य भत्तानं सोत्यिं कातुं; एवमेव खो अयं, भन्‍्ते, इमेसं एकादसन्नं 
अमतद्वारानं एकमेकेन पि अमतद्वारेन सक्कुणिस्सामि कत्तानं सोत्थिं कातुं। 
इमेहि नाम, भन्‍्ते, अज्ञतित्यथिया आचरियस्स आचरियधनं परियेसिस्सन्ति; 
[ 8. 6 ] किमज्, पनाहं आयस्मतो आनन्‍्दस्स पूजं न करिस्सामी” ति! 
[ए. 9] अथ खो वसमो गहपति अट्ठकनागरो पाटलिपुत्तक॑ च 
वेसालिकं च भिक्‍खुसद्ध सन्निपातेत्वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 
सन्तप्पेसि सम्पवारेसि, एकमेक च भिक्खुं पच्चेक॑ दुस्सयुगेन अच्छादेसि, 
आयस्मन्तं च आनन्द तिचीवरेन अच्छादेसि, आयस्मतों च आनन्दस्स पदञ्चसत- 
पिन + न कोरापेसी ति ॥ 
तरह भन्‍्ते ! मैं भी निर्वाण तक पहुँचाने वाले इन ग्यारह उपायों में से किसी एक 
उपाय के सहारे से ही अपना भला कर सकता हूँ। भन्‍्ते ! दूसरे मत वाले उपासक 
आचार्य से सदुपदेश प्राप्त कर उसके बदले में गुरुदक्षिणा देने की चाह रखते हैं; 
तो क्‍यों न भन्‍्ले ! मैं भी अपपको; इस उपाय-बोध के बदले, सम्मानित करू [” 
इसके बाद दशम ग्रहपति अष्टकनागर ने पाटलिपुत्र एवं वेशाली के भिन्षु- 
सद्ध को सादर एकत्र कर, उसे अपने हाथ से बनाये सुन्दर, स्वादिष्ट भोजन से 
सन्तृप्त किया और प्रत्येक भिक्षु को एक-एक चीवर-युगल दान किया । साथ ही 
आयुष्मान्‌ आनन्द को तीनों चीवर (>संघाटि, उत्तरासंग, और अन्‍्तर्वासक) ओढ़ाये 
और आयुष्मान्‌ आनन्द कों, भिक्षुओं की साधना हेतु, पाँच सौ भवन बनवाकर दान 
में दिये ॥ 


अट्टुकनागरसुत्त समाप्त ॥ 
छे 


«न. ++आकाोड कैपत कान-“नक 


| » सखसुत्तं 
१. सकक्‍यान॑ नव॑ सन्थागारं 


१. एवं मे सुतं। एक समय भगवा सक्केसु विहरति [ ४. 20 ] 
कपिलवत्थुस्मि निग्नोधारामे । तेत खो पत्त समयेन कापिलवत्थवानं सकयान॑ 
नव॑ सन्‍्थागारं अचिरकारितं होंति अनज्ावुत्थं संमणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि 
वा मतुस्सभूतेन । अथ खो काप्लिवत्थवा सक्‍या येन भगवा तेनुपसड्डमिसु; 
उपसझूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु ॥ एकमन्तं निसिन्ना खो 
कापिलवत्थवा सक्‍या भगवन्तं एतदवोचुं--/इध, भन्ते, कापिलवत्थवानं सकक्‍यान॑ 
नव॑ सन्थागारं अचिरकारितं अनज्झावुत्यं॑ समणेन वा ब्राह्मणेत वा केतचि वा 
मनुस्सभूतेत | त॑, भन्‍्ते, भगवा पठम॑ परिभुज्ञतु। भगवता पठम॑ परिशुत्तं 
पच्छा कापिलवंत्थवा सक्‍या परिभुजिस्सन्ति । तदस्स कापिलवत्थवानं सक्‍यान॑ 
दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति। अधिवासेसि भगवा तुप्हीभावेन | [ 8. 354 ] 
अथ खो कापिलवत्थवा सक्‍या भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्ठायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्‍्खिणं कत्वा येन नव॑ सन्थागारं तेनुपसडूर्णभमिसु; उप- 


३. शक्ष्यसूत्र 

१. शाकक्‍्यों का नया पंचायतभवन 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्यदेक्ष के 
कपिलवस्तुनगरस्थित न्यग्रोघाराम में साधता हेतु विराजमान थे। उस समय कपिल- 
वस्तुनगरी के शाकयों ने एक नया संस्थागार ( --पंचायतभवन ) बनवाया था, 
जिसमें अभी तक कोई भी श्रमण-ब्राह्मण या मनुष्य नहीं ठहरा था। तब वे 
कपिलवस्तुवासी श्वाक्यजन जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचे; वहाँ 
पहुँच, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये। एक भोर बैठे शाक्यजत 
भगवान्‌ से यों निवेदन करने लंगे-- 


“भन्ते ! यहाँ हम कपिलवस्तुवासी शाक्‍यों ने एक नया संस्थागार बनवाया 
है, जिसमें अभी तक कोई भी श्रमण-ब्राह्मण या मनुष्य नहीं ठहरा है। उसमें आप 
भगवान्‌ सर्वप्रथम निवास करें | आप के निवास के बाद ही हम कपिलवस्तुवासी 
शाकक्‍्य उसे काम में लेंगे। यह हम कपिलवस्तुवासी शाक्‍यों के लिये चिरकालू तक 
मज्जुलमय एवं शुभप्रद होगा।” भगवान्‌ ने उनके इस कथन को मौन रहकर 
स्वीकार कर लिया । इसके बाद वे कपिलवस्तुवासी शाक्य भंगवान्‌ की स्वीकृति 
जान आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, उस नवनिर्भित पंचायत- 


[ ६२ मज्झिमनिकाय 


सद्धूमित्वा सब्बसर्न्थारे सन्‍्थागारं सन्थरित्वा आसनानि पजञ्ञापेत्वा उदकमणिक 
पतिट्ठापेत्वा तेलप्पदीप॑ आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसद्भुर्मिसु; उपसद्धूमित्वा 
भगवन्तं॑ अभिवादेत्वा. एकमन्तं अट्ठंसु । एकमन्तं॑ ठिता खा कार्पिलिवत्थवा 
सक्‍या भगवन्तं एतदवोउ---“सब्बसर्न्थार सनन्‍्थतं, भन्‍्ते, सन्‍्थागारं, आसनानि 
पञ्ञत्तानि, उदकमणिको पतिट्ठापितों, तेलप्पदीपो आरोपितो। यस्सदानि, 
[ 8. 7 ] भन्‍्ते, भगवा काल मञज्ञती” ति। अथ खो भगवा निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सद्धि भिक्‍्खुसद्धे ने येन सन्थागारं तेनुपसद्भूमि; उपसडूमित्वा 
पादे पकक्‍्खालेत्वा सन्‍्थागारं पविसित्वा मज्झ्िमं॑ थम्भं निस्साय पुरत्थाभिमुखो 
[४. 2। ] निसीदि । भिक्‍्खुसद्धो पि खो पादे पक्खालेत्वा सन्‍्थागारं पविसित्वा 
पच्छिमं भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखों निसीदि, भगवन्तं येव पुरक्खत्वा । 
कापिलवत्थवा पि खो सक्‍या पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पुर्रत्थिमं 
भित्ति निस्साय पच्छिमाभिमुखा निसीदिसु, भगवन्तं येव पुरक्खत्वा । 


२. आननन्‍्दों धम्मदेसनाय अनुञ्ञातो 
अथ खो भगवा कापिलवत्थवे सक्‍ये बहुदेव रतक्ति धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा आयस्मन्तं आननन्‍्दं आमन्तेसि-- 


भवन में पहुँचे; वहाँ पहुँच उस पंचायतभवन को साफ कर, आसन बिछा, 
जल के मटके ( घड़े ) यथास्थान रख, तैल का दीपक जला, पुनः भगवान्‌ के पास 
पहुँचे; वहाँ पहुँच, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर खड़े हो गये । एक ओर 
खड़े हो भगवान्‌ से उन्होंने निवेदन किया-“भन्ते ! हमने पंचायतभवन को सब 
तरह से साफ कर, आसन बिछा, जल के मटके (घड़े) यथास्थान रख, तैल के दीपक 
जला दिये हैं। अब आप यदि उचित समझें तो वहाँ चलकर विराजें ।”” तब भगवान्‌ 
पहन कर, पात्र-चीवर ले, भिक्षुसद्ध के साथ उक्त पंचायतभवन पहुँचे; वहाँ पहुँच, 
पैर धो, पंचायतभवन के बीच के खम्भे के सहारे पूर्व की ओर मुंह कर, विराज- 
मान हुए। बाद में भिक्षुत्द्ध भी पैर धोकर, संस्थागार में प्रविष्ट हो, पश्चिम दीवाल 
का सहारा ले, भगवान्‌ की ओर मुँह करके बैठ गया | कपिलवस्तुवासी शाक्‍्य 
भी पैर धोकर, संस्थागार में प्रविष्ट हो, पूर्व की तरफ वाली भीत के सहारे, 
पश्चिम की और मुँहकर, भगवान्‌ के सामने बैठ गये। 
२. आनन्द को धर्मोपदेश को अनुज्ञा 

इसके बाद भगवान्‌ ने बहुत रात बीतने तक, उन कपिल्‍लवस्तु वासी शाक्‍्यों को 
धर्मोपदेश द्वारा आध्यात्मिक चर्चा से समुत्तेजित, सम्प्रहृष्ठ तथा सन्तुष्ट कर, अन्त में 
आयुष्म|न्‌ आनन्द को (सम्बोधत कर) कहा--“आनन्द-| -अब तुम इन कपिलवस्तु- 
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“पटिभातु तं, आनन्द, कापिलवत्थवानं सक्‍यानं सेखो पाटिपदो। पिट्ठिमे 
आगिलायति; तमहं आयमिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा क्‍ 
आननन्‍्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा चतुग्गुणः सडः्घारटि पञ्ञपेत्वा 
दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, .पादे पाद॑ अच्चाधाय, सतो सम्पजानो, 
उद्बानसञ्ञं मनसि करित्वा । 
३. सेखो पाटिपदो 

२. अथ खो आयस्मा आनन्दो महानामं सक्‍य॑ आमन्तेसि--/इध, महा- 
नाम, अरियसावको सीलसम्पन्नो होति, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति, भोजने मत्त्त्न्‌ 
होति, जागरियं अनुयुत्तों होति, सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति, चतुच्नं 
झानानं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छ- 
लाभी अकसिरलाभी । 

(१) सीलूसस्पन्नो होति 

३. “कथं च, महानाम, अरियसावको सीलसम्पन्नों होति ? [ 8. 355 | 

इध, महानाम, अरियसावकों सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति 


वासी शाक्‍मयों से उपासकों के योग्य धर्मंचर्वा करो | मेरी पीठ बैठे-बंठे दूख चली है; 
अब मैं कुछ देर आराम करूँगा” । “भन्ते ! जैसी आपकी आज्ञा/--कहकर आयु- 
प्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार कर छी । इसके बाद भगवान्‌ सद्धादि 
चौहरी ( >चतुर्गूण ) कर, उसे ब्िछा, दाहिने पादवं से सिंहशय्या-आसन छूगा, 
पैर पर पैर ( बायें घुटने पर दाहिना पैर ) रख, स्मृति सम्प्रजन्ययुक्त हो, व्युत्थान 
संज्ञा की भावना करते हुए लेट गये । 
३. शैक्ष्य मार्गारूढ़ केसे होता है 

२. इसके बाद आयुष्मान्‌ आनन्द ने महानाम झाक्‍य को (सम्बोधन कर) 
कहना प्र रम्भ किया--महानाम ! इस साधनाक्रम में कोई आयंश्रावक शीलवानु, 
इन्द्रियसंयमी, भोजन में मात्रा का ध्यात रखने वाछा, सदा सावधान रखने वाला, 
सात धर्मों के आचरण में निरन्तर ध्यान लगाये रखने वाला और तत्काल फलश्रद 
चारों ध्यानों का चित्त में सदा अभ्यास करने वाला होता है तथा इन ग्यारह धर्मो का 
अनायास ही यथेच्छ छाभ करता है । 
( १ ) शीलसम्पन्नता 

३, “महानाम ! वह आयंश्रावक 'शीलवान्‌' कैसे कहलाता है ? महानं।म ! 
यहाँ कोई आरयश्रावक अपने छील की रक्षा करता हुआ, सदा प्रातिमोक्ष नियमों के 


] 


आंचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेस भयदस्सावी, समांदाय सिक्खति 
सिक्‍्खापदेसु । एवं खों, महानाम, अरियसावकों सीलसम्पन्नों होति। 
(२) इच्दियेसु गुत्तद्ारो होति 

[ ७. 2३ ] “कथं च, महानाम, अरियसावको इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो 
होति ? इध, महानाम, अरियसावकों चक्खुना रूप॑ दिस्वा न निमित्तग्गाही 
होति नानुब्यञ्जनग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं 
[ 8, 8 ] अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसलछा धम्मा अन्वास्सवेय्युं . तस्स 
संवराय पटिपर्ज्जात; रक्खति चक्खुन्द्रियं; चबखुन्द्रिये संबरं आपज्जति | सोतेन 


पज्जति; रकखति मनिन्द्रियं; मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति। एवं खो, महानाम, 
अरियसावको इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति । 
(३) भोजने मत्तञ्ञ्‌ होति 
“कथं च, महानाम, अरियसावकों भोजने मत्तज्ञ् होति ? इध, 


आचरण का ध्यान रख, छोटे से छोटे त्याज्य कर्मो' में भी भय मानने वाला होता 
है और भगवदुक्त शिक्षापदों को ग्रहण करने का संकल्प ले, उनके अभ्यास का 
निरन्तर ध्यान रखता है । महानाम ! ऐसा आयेश्र।वक 'शीलवान्‌' कहलाता है। 
(२ ) इन्द्रियसंयम 

“महानाम ! और वह आयंश्रावक “इन्द्रियसंयमी' कंसे होता है ? महानाम! 
यहाँ कोई आयरंश्रावक चक्षुरिन्द्रिय से रूप को देखकर उसे के आकार या छिज्ठ के 
विषय में निरपेक्ष रहता है; या कभी चक्षुरिन्द्रिय के विषयों में आक्ृष्ट हो उनमें 
यत्किचित्‌ रागादि के हो जाने पर उस (रागादि) के प्रहाण के लिये सतत प्रयत्नशील 
रहता है; उससे अपनी चक्लुरिन्द्रिय को बचाये रखने को प्रयास करता है । श्रोत्रेन्द्रिय 
से शब्द'““प्राणेन्द्रिय से गन्ध”““रसनेन्द्रिय से रस“ कायेन्द्रिय से स्प्रष्टब्य 
विषय“ मन-इन्द्रिय से धर्म का ग्रहण कर उसे के आकार या लिज्ज के विषय 
में निरपेक्ष रहता है; या कभी“ मन-इन्द्रिय को बचाये रखने का प्रयास करता है। 
महानाम ! ऐसा आयेश्रावक 'इन्द्रियसंयमी' कहलाता है। 
(३ ) भोजन में मात्रा का ज्ञान 
“महानाम ! और कौन आयंश्राबक “भोजन में मात्रा का ज्ञान' रखने वाला 
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महानाम, अरियसावको पटिसट्डा योनिसो आहार॑ आहारेति--नेव दवाय न 
मण्डनाय न विभूसनाय; यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिसू- 
परतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च बेदन॑ पटिहल्लामि, नव॑ं च वेदनं 
न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारों चा' ति। 
एवं खो, महानाम, अरियसावको भोजने मत्तञ्ञ्न होति। 
(४ ) जागरिय॑ अनुयुत्तो होति 

“कथं च महानाम, अरियसावको जागरियं अनुयुत्तो होति ? इध, 
महानाम, अरियसावको दिवसं चद्भुमेन निसज्जाय आवरणोयेहि धम्मेहि चित्त 
परिसोधेति; रत्तिया पठमं याम॑ चड्भूमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहिं चित्त 
परिसोधेति; रत्तिया मज्झिमं बाम॑ दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेति, पादे 
पादं॑ अच्चाधाय, सतो सम्पजानों, उद्दानसञ्ञं मनसि करित्वा; रत्तिया 
पच्छिमं याम॑ पच्चुद्राय चड्भ.मेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परि- 
सोधेति | एवं खो, महानाम, अरियसावको जागरियं अनुयुत्तो होति। 

( ५ ) सत्तहि सद्धस्‍्मेहि समन्‍नागतो होति 

४. “कथं च, महानाम, अरियसावको सत्तहि सद्धम्मेहि [ 7४.23,९.356 ] 
होता है ? महानाम ! यहाँ कोई आयेश्रावक भोजन को इस तरह ग्रहण करता है-- 
“जिससे उसका शरीर साधना के लिये सुरक्षित मात्र रहे, परन्तु उससे न पीड़ा हो, 
न शरीर में चमक-दमक आने पावे, न वह अधिक पुष्ट हो । वह इतना ही भोजन 
ग्रहण करे जो भूख शान्‍त करने और ब्रह्मचये-साधना में सहायक हो। वह अपने 
भोजन की मात्रा का हमेशा ध्यान रखता है कि उससे पुरानी वेदनाओं का नाश 


होता रहे और नई वेदनाएँ उत्पन्न न हो पावे, इससे इतना भर हो कि उसका 
शरीर-यात्रा ठीक से चलती रहे, किसी प्रकार का रोग न होने पावे तथा धर्मंसाधना 


में भी कोई अन्तरय न आये'। महानाम ! ऐसा आर्येश्रावक भोजन के विषय में 
मात्रज्ञ' होता है । 


( ४ ) जागरणशीलूता 
“महानाम ! और कोन आयंश्रावक “जागरणशील' ( सावहितचित्त ) 
कहलाता है ? महानाम ! यहाँ कोई आयंश्रावक दिन में चंक्रमण “ पूर्वेवत्‌**** 


आवरणीय धर्मों से स्वचित्त को मुक्त करता है। महानाम ! ऐसा आयंश्रावक 
'जागरणशील' कहलाता है| 


(५ ) सप्तधर्म सम्पत्नता 
४. “महानाम ! और कंसे कोई आयंश्रावक 'सात सद्धमों से युक्त! कहलाता 
१. द्र०--पीछे पृ० ५१८ ( ३९. महाअस्सपुरसुत्त ) | 
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समन्नागतो होति ? इध, महानाम, अरियसावको सद्भो होति, सहृहति तथागतस्स 
बोधि--'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो 
लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्या देवमनुस्सान बुद्धो भगवा'ति। हिरिमा 
[ 9. 9 ] होति, हिरीयति कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन मनोदुच्चरितेन, 
हिरीयति पापकानं अकुसलान धम्मान समापत्तिया | ओत्तप्पी होति, ओत्तप्पति 
कायदुच्चरितेन वचोदुल्चरितेन मनोदुच्चरितिन, ओत्तप्पति पापकानं अकुसलान 
अम्मानं समापत्तिया। बहुस्सुतो होति सुतधरों सुतसन्निचयो। ये ते धम्मा 
आदिकल्याणा मज्झेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्या सब्यज्ञना केवल- 
परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति 
धता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्ठिया सुप्पटिविद्धा । आरद्धविरियों 
विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा 
दव्श हपरक्कमो अनिक्खित्तधुरों कुसलेसु धम्मेसु। सतिमा होति, परमेन् सति- 
नेपक्केन समन्नागतो, चिरकत॑ पि चिरभासित॑ पि सरिता अनुस्सरिता | पञ्ञवा 
होति, उदयत्थग।मिनिया पञ्ञाय समन्नागतो, अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा 
दुक्खक्खयगासिनिया | एवं खो, महानाम, अरियसावको संत्तहि -सद्धम्मेहि 
समन्नागतों होति । 


है ? महानाम ! यहाँ कोई साधक (१) तथागत की बोधि ( ज्ञान )के प्रति श्रद्धालु 
होत है, उसके प्रति श्रद्धा भी रखता है--'ये भगवान्‌” पूर्वबत्‌* *““देवमनुष्यों के 
उपदेष्टा बुद्ध हैं' । ( २ ) वह लज्जाछु होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक दुष्कर्मो 
के करने से लज्जा ( संकोच ) करता है। ( ३) और उन दुष्कर्मों से छणा करता 
है, दूर रहने का प्रयास करता है। (४ ) अपने से अधिक ज्ञानियों से घम्मचर्चा 
सुनता है, सुनी हुई को धारण करता है और उसका संग्रह करता है | वह ऐसे धर्मों 
का जो, आदि, मध्य और अन्त में कल्याणप्रद, साथंक, सब्यंजन एवं ब्रह्मचयंसाधना 
में सह'यक हों, अनेक ज्ञानियों से सुनता है, सुने हुए का मतन करता है और उनको 
निदिध्यासन द्वारा मन में बैठाने का प्रयत्न करता है | (५) वह अपने अकुशल धर्मों 
के प्रहाण के लिये सतत प्रयत्नशील रहता है, और कुशल धर्मों के ग्रहण में स्थिर- 
चित्त हो, जूआ न फेंका हुआ सा होकर, हढ़तया उत्साहित रहता है । (६) वह स्मृति 
युक्त होता है, अत्यन्त परिपक्व स्मृतियुक्त होता हैं, वह्‌ बहुत समय पूर्व किये और 
कहे को स्मरण रखने वाला होता है। ( ७ ) वह प्रज्ञावानू भी होता है, उत्पत्ति- 
बिनाश को प्राप्त होने वाली, भली भाँति दु:ख-क्षय की ओर ले जाने वाली, वस्तु के 
अन्तस्तल तक पहुँचने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है।. महानाम | ऐसा आर्यश्रावक 
'सात सद्धर्मों से युक्त! कहलाता है । 


4. द्र-पीछे पृ० ७९ ( ७. वत्थसुत्त )। 


कर » सेखसुत्त ६६७ 


५. “कथं च, महानाम, अरियसावको चतुन्नं झानान॑ आभिचेतसिकानं 
दिट्‌्ठधम्मसुखविहारानं निकामलछाभी होति अकिच्छछाभी अकसिरलाभी ? इध, 


विहरति, वितक्‍्कविचारानं वृपसमा अज्ञ्त्तं सम्पसादनं**'दुतियं झान॑ उप- 
सम्पज्ज विहरति, पीतिया च विरागा “ ततियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति, 
सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भमा 
. चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो, महानाम, अरियसावको [ 7४. ४4 ] 
चतुन्नं॑ झानानं आभिचेतसिकानं दिट्न॒धम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी ! 
४. अपुच्चण्डताय समापन्नो 

६. “यतो खो, महानाम, अरियसावको एवं सीलसम्पन्नो होति, एवं 
इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति, एवं भोजने मत्तञ्ञ्ू होति, एवं जागरियं भनुयुत्तो 
होति, एवं सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति, एवं चतुन्नं झानानं [ 7९. 357 ] 
आभिचेतसिकानं दिट्द॒धम्मसुखविहा रातं तिकामछाभी होति अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी, अयं वुच्चति, महानाम, अरियसावको सेखो पाटिपदो । 

“अपुच्चण्डताय समापन्नों, भब्बो अभिनिब्भिदाय, भब्बों [ 8. 20 ] 


५. “महानाम ! और वह साधक कंसे उन सद्यःफलप्रद चारों चतसिक 
ख्यानों को बिना किसी विशेष प्रयास के पूर्णतः प्राप्त कर पाता है ? महानाम ! वह 
आयंश्रावक कामभोगों एवं अकुशलूधर्मो से दूर” प्रथम ध्यान की साधना करता 
है, ( धीरे-धीरे ) उन प्रथमध्यानान्त:पाती वितकं-विचारों के शमन के बाद 
आध्यात्मिक सम्प्रसाद ( प्रीतिसुख )” “द्वितीय ध्यान की साधना करता है, ( धीरे- 
शीरे ) उस प्रीति-सुख के भी समाप्त हो जाने से “तृतीय ध्यान की साधना करता 
है, फिर उस सुख-दु:ख के प्रह्ण से पूवं ही सौमनस्य-दोम॑नस्य के विनष्ट हो जाने 
से'*'चतुर्थ ध्यान की साधता करता है । महानाम ! इस तरह वह आयंश्रावक सद्य:ः 
फलघप्रद'*'पूर्णत: प्राप्त कर लेता है । 

४. स्वस्थ अण्डे के समान 


६. “महानाम ! जब आयंश्रावक इस प्रकार शीलसम्पन्न होता है, इन्द्रिय- 
संयमी होता है, भोजन में मात्रज्ञ होता है, जागरण में तत्पर होता है, सात धर्मो' 
से सम्पन्न होता है, और तत्काल फल्प्रद चारों ध्यानों का चित्त में सदा अम्यास 
करने वाला होता है, महानाम ! वह आयेंश्रावक मार्गारूढ़ शक्ष्य कहलाता है। 

“वह मार्गारूढ़ शैक्ष्य स्वस्थ अण्डे के समान निर्भेद (--अन्तस्तल तक 


कननक-++--मप-+--+++- कप आम 
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सम्बोधाय; भब्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय | सेय्यथापि, महानाम, | 
कुक्‍्कुटिया अण्डानि अद्ठु वा दस वा. द्वादस वा तानस्सु कुक्कुटिया सम्मा 
अधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि सम्मा परिभावितानि; किश्लापि तस्सा 
कुक्कुटिया न एवं इच्छा उप्पज्जेय्य--'अह्ो वतिमे कुक्कुटपोतका पादनखसि- 
खाय वा मुखतुण्डकेत वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिब्मिज्जेय्यूं' ति, 
अथ खो भब्बा व ते ६352४ पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्ड- 
कोस॑ पदालेत्वा सोत्यथिना अभिनिब्भिज्जितुं। एवमेव खो, महानाम, यतो 
अरियिसावको एवं सीलसम्पन्नो होति, एवं इन्द्रियेसु गुत्तद्वारों होति, एवं भोजने 
मत्तञ्ञ्ू होति, एवं जागरियं अनुयुत्तो होति, एवं सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो 
होति, एवं चतुन्नं झानानं आभिचेतसिकानं दिट्दुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी 
होति अकिच्छछाभी अकसिरलामी, अय॑ वुच्चति, महानाम, अरियसावको सेखो 
पाटिपदो अपुच्चण्डताय समापन्नो, भब्बो अभिनिब्भिदाय, भब्बों सम्बोधाय, | 
भब्बों अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । । 

७. “स खो सो, महानाम, अरियिसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्खासति- 
पारिसुद्धि आगम्म अनेकविहितं पुब्वेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं--एक पि 
जाति ढे पि जातियो “पे““इति साकार सउद्देसे अनेकविहितं पुब्बेनिवास 
[ ४. 25 ] अनुस्सरति, अयमस्स पठमाभिनिब्भिदा होति कुक्कुटच्छापकस्सेव | 
अण्डकोसम्हा । | 


०". : .:५६ किक अप 5-3 अपील नीलि घन?“ चिलिलमकनक पक 24240 अवट कर ८ +कजज मत 
पहुँचने योग्य ), सम्बोधि एवं निर्वाण प्राप्ति के योग्य है। महानाम ! जैसे आठ, 
दश्श या बारह मुर्गी के अण्डे हों, वे मुर्गी द्वारा अच्छी तरह से सेये गये हों, 
स्वेदित (+- गर्मी ) पहुँचाये गये हों, भावित हों, उस समय उस मुर्गी की यह इच्छा | 
भले ही न हो कि 'मेरे ये बच्चे ( चूजे ) पाद से, नख से, मुखतुण्ड ( चोंच ) से | 
अण्डे को फोड़े जाकर, सही ढंग से निकाल आयें' तो भी वे मुर्गी के बच्चे पाद, नख, 
चोंच से अण्डा फोड़कर सही ढंग से निकल जाने योग्य हैं; इसी तरह, महानाम ! यह 
आयरयंश्रावक इस प्रकार शील्सम्पन्न होता है'''सम्बोधि एवं निर्वाण श्राप्ति के 
योग्य है । 

[ प्रसद्भवश त्रिविध अभिनिर्भिधा ( --चोंच से फोड़ बाहर निकलना ) का 
उल्लेख कर रहे हैं। ] 
७. “महानाम ! वह आयंश्रावक इसी उपेक्षा-स्मृतिपरिशुद्धि का सहारा 


तरह आकार ब उद्देइ्य सहित अपने अनेक पूर्वजन्मों का अनुस्मरण करता है, यह्‌ 


-- श(*-+ााशाासनकक “7 “वहा 


>> 


३. सेलसुत्त ६६९ 

“ स खो सो, महानोम, अंरियसावको इम॑ येव अनुत्तरं उपेक्खासति- 
पारिसुद्धि आगम्म दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्‍्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति, अयमस्स दुतियाभिनिब्भिदा होति कुक्‍्कुटच्छापकस्सेव 
अण्डकोसम्हा | 

“स खो सो, महानाम, अरियसावको इस येव अनुत्तरं उपेक्खासति- 
पारिसुद्धि आगम्म आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति [8,358] 
दिट्वेव धम्मे सय॑ं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, अयमस्स ततिया- 
भिनिब्भिदा होति कुक्कुटच्छापकस्सेव अण्डकोसम्हा । 

५. विज्जाचरणसम्पन्नो 

<. “यम्पि, महानाम, अरियसावकों सीलसम्पन्नों होति, [ 8.2 ] 
इदम्पिस्स होति चरणस्मिं; यम्पि, महानाम, अरियसावको इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो 
होति, इदम्पिस्स होति चरणस्मि; यम्पि, महानाम, अरियसावको भोजने 
मत्तजञ्ञ्वु होति, इदम्पिस्स होति चरणस्मि; यम्पि, महानाम, अरियसावको 
जागरियं अनुयुत्तो होति, इदम्पिस्स होति- चरणस्मि; यम्पि, महानाम, अरिय- 
सावको सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति, इदम्पिस्स हाति चरणस्मिं; यम्पि, 
महानाम, अरियसावको चतुन्नं॑ झानानं आभिचेतसिकानं दिट्वुधम्मसुख- 
विहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, इदम्पिस्स -होति 
चरणस्मिं । 
उस आयंश्रावक की स्वस्थ कुक्कुटाण्डस्थित चूजे की तरह प्रथम अभिनिर्भिधा 
होती है । (१) 

“महानाम ! वह आयेश्रावक इसी उपेक्षा-स्मृतिपरिशुद्धि के सहारे, विश्लुद्ध« 
दिव्यहृष्टि से प्राणियों का नाना योनियों में आना-जाना'”“देखता है, यह उसकी” 
द्वितीय अभिनिर्भिधा होती है। (२) 

“महानाम ! वही आयेश्षावक इस उपेक्षास्मृतिपरिशुद्धि के सहारे आखवों 


का क्षय हो जाने के कारण, अनाख्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति का इसी 
जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर लेता है, यह उसकी”'* तृतीय अभिनिर्भिधा कह- 


लाती है। (३) 
५. विद्याचरणसम्पन्न 
<. “महात्ताम ! इस आयेश्रावक की यह शीलूसम्पन्नता, इन्द्रियसंयम, भोजन 


में मात्रज्ञता, कत्तंव्यों में सावधान रहना, सात धर्मो से युक्त रहना, चारों चैतसिक 
ध्यानों से सम्पन्न रहना--ये सब उस्तके आचरण की श्रीब्वृद्धि में सहायक हैं । 


म० नि० ३: ३ 
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“यं च॒ खो, महानाम, अरियसावको अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्स- 
रति, सेय्यथीदं-एक पि जाति ढ्वे पि जातियोपे'*'इति साकारं संउद्देसं 
अनेक़विहित पुब्बेतिवासं अनुस्सरति, इदस्पिस्स होति विज्जाय; यम्पि, महानाम, 
अस्थिसावको दिब्बेन चवखुना विसुद्धेन अतिककन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति | 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवष्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति, इदम्पिस्स होति विज्जाय। यम्पि, महानाम, अरियिसावको 
[४.१6 ] आसवानं खया अनासवबं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविर्मुत्ति दिट्लेव धम्मे 
सय॑ अभिजञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, इदम्पिस्स होति विज्जाय । 

अय॑ वुच्चति, महानाम, अरियसावकों विज्जासम्पन्नों इति पि चरण- 
सम्पन्नों इति पि विज्जाचरणसम्पन्तो इति पि। 

९. “ब्रह्मतापेसा, महानाम, सनडकुमारेन गाथा भासिता-- 

'खत्तियो सेट्ठो जनेतस्मिं ये गोत्तपटिसारिनों । 
विज्जाचरणसम्पन्नों सो सेट्टो देवमानुसे ति॥ | 


सा खो पनेसा, महानाम, ब्रह्म ना सनडकुमारेन गाथा सुगीता नो दुग्गीता, 
सुभासिता नो दुब्भासिता, अत्थसंहिता नो अनत्थसंहिता, अनुमता भगवता''ति। 
[8. 22] अथ खो भगवा उद्डृहित्वा आयस्मन्त॑ आनलद॑ आमन्तेसि-- 


“और महानाम ! वह आश्रावक अपने पूव॑जन्मों की स्मृति, दूसरों के 
पूबंजन्मों की स्मृति तथा उसके द्वारा किया गया स्वकीय आख़वों के क्षय का 
प्रयस्त--ये सब उसके द्वारा अधिगत विद्या से भ्राप्य हर । 

“महानाम ! इन उभयविध गुणों से युक्त वह आयंश्रावक विद्यासम्पन्न भी 
कहलाता है और आचरणसम्पन्न भी तथा विद्याचरणसम्पन्न भी । 

९. “ब्रह्मा जी ने भी इसी सन्दर्भ में अपने शिष्य सनत्कुमार को यह 
गाथा ( इलोक ) कही थी-- 

“( भो सनत्कुमार ! ) गोत्र आदि का घ्यान रखने वाले इस देव-मनुष्य 
समाज में क्षत्रियश्लेष्ठ माना गया है; परत्तु उससे भी श्रेष्ठ है. विद्याचरणसम्पन्न 
साधक ( फिर वह भले ही किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो ) ।' 

तो महानाम ! ब्रह्मा ने सनत्कुमार को जो इस गाथा द्वारा कहा है, वह 
उचित ही कहा है, उसमें कुछ भी अनुचित तहीं जान पड़ता, ये साथंक ही है इसमें 
निरथंक कुछ भी नहीं, भगवान्‌ भी इससे सहमत हैं।” । 
इसके बाद भगवान्‌ आराम करके उठे और आनन्द की प्रशंसा करते हुए 


- ३, सेखसुत्त ६७१ 


“साधु साधु, आनन्द, साधु खो त्वं, आनन्द, कापिलवत्थवानं सक्‍यान॑ सेखं 
पाटिपदं अभासी” ति। 


१०. इदमवोचायस्मा आनन्‍्दो | समनुञ्ञो सत्था अहोसि । [ 7९. 359 ] 
अत्तमना कापिलवत्थवा सक्‍या आयस्मतो आनन्दस्स भासितं अभिनन्दुं ति। 


बोले--“बहुत ठीक, आनन्द ! बहुत ठीक, तुमने इन कपिलवस्तुवासी शाक्‍यों को 
शैक्ष्यों ( मार्गारूढ़ साधकों ) द्वारा करणीय धर्मों का बहुत ही उचित एवं सुन्दर 
उपदेश किया है” । 

१०. आयुष्मान्‌ आनन्द ने शाकयों को यों उपदेश किया । भगवान्‌ उससे 
प्रसन्न हुए। कपिलवस्तुवासी शाकयों ने भी आयुष्मान्‌ आनन्द के इस कथन का 
अभिनन्दन किया ॥ 


सेखसुत्त समाप्त 
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४. पोतलियसुत्तं 
१. गह॒पतिनो वोहारसमुच्छेदो 


[४.27] १. एवं मे सुतं। एक समय भगवा भद्भुत्तरापेसु विहरति 
आपणं नाम अद्धुत्तरापान॑ निगमो | अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवस्मादाय आपणं पिण्डाय पाविसि | आपणे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तों येनञज्ञतरों वनसण्डो तेनुपसद्धूमि दिवाविहाराय। त॑ 
वनसण्डं अज्ञोगाहेत्वा अञ्ञतर्रास्म रुवखमूले दिवाविहारं निसीदि। पोतलियों 
पि खो गहपति सम्पन्ननिवासनपावुरणो छत्तुपाहनाहि जद्भाविहारं अनुचडूम- 
मानो अनुविचरमानो येन सो वनसण्डो तेनुपसद्धूमि; उपसड्ूमित्वा त॑ वनसण्डं 
अज्झोगाहेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्भुमित्वा भगवता स॒॑द्ध सम्मोदि । 
सम्मोदनीय॑ कथं साराणीयं वीतिसारेल्वा एकमन्‍्तं अट्ठासि । एकमन्‍्तं ठित॑ खो 
पोतलियं गहर्पात भगवा एतदवोच--“संविज्जन्ति खो, गहपति, आसनानि; 
सचे आकद्धूसि निसीदा” ति। एवं वुत्ते, पोतलियो गहर्पति “गहपतिवादेन मं 


४. पोतलियसूत्र 
१. व्यवहार समुच्छेद पर गृहपति का भगवान्‌ से संवाद 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) अंगुत्तराप देश 
में तद्देशवासी व्यवसायियों के आपण नामक कस्बे में साधना हेतु ठहरे हुए 
थे। उस समय भगवान्‌ कभी पूर्वाह्न में पात्र-चीवर छे, भिक्षाहेतु आपण गये । 
आपण में भिक्षाकर्म से निवृत्त हो दिन की साधना के लिये नजदीक के वनप्रदेश में 
पहुँचे । वहाँ पहुँचकर वे किसी दृक्ष के नीचे दिन की साधना के लिये विराजमान 
हुए। उसी समय पोतलिय नामक ग्रहपति भी अच्छे वच्न धारण किये हुए, जूता पहने, 
हाथ में छाता लिये, कहीं से पैदल ही चलता हुआ उस वनप्रदेक्ष में पहुँचा; वहाँ 
पहुँचकर, बनश्रदेश के भीतरी भाग में जा, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचा; 
वहाँ पहुँच, भगवान्‌ से कुशल मज्जूल पूछ, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े 
उस पोतलिय ग्रहपति से भगवान्‌ ने कहा- 'गृहपति ! आसन मोजूद है; यदि तुम 
चाहो तो उस पर बैठ सकते हो”! । ऐसा कहे जाने पर, पोतलिय ग्र६पति “अरे ! 
ये श्रमण गौतम मुझे अब भी ग्रहपति सम्बोधन से सम्बोधित कर रहे हैं”--- 
यों कुपित हो, नाराज हो चुप हीं रह गया। भगवान्‌ ने दुबारा'''तिबारा भी 


>> ब०क वाह) सर, 5८ ४०.०३ 


स् - पोतलियसुत्त ६७३ 
“संबिज्जन्ति खो, गह॒पति, आंसनानि; संचे आकद्धूस निसीदा” ति। एवं वुत्ते, 
पोतलियो गहपति “गहपतिवादेन मं समणों गोतमो समुदाचरती” ति कुपितो 
अनत्तमनो भगवन्तं एतदवोच--“तयिदं, भो गोतम, नच्छन्नं, | &. 360 ] 
तयिदं नप्पतिरूप॑, य॑ म॑ त्वं गहपतिवादेन संमुदाचरसी” ति। 

“ते पि ते, गहपति, आकारा, ते लिज्भा, ते निमित्ता यथा त॑ [ 8. 23 | 
गहपतिस्सा” ति। 

“यथा हि पन मे, भो गोतम, संब्बे कम्मन्‍्ता पटिक्खित्ता, [ ऐए. 28 | 
सब्बे वोहारा समुच्छिन्ना/ ति। _ - 

“यथा कथं पन ते, गह॒पति, सब्बे कम्मन्ता पटिकिखित्ता, सब्बे वोहारा 
समुच्छिन्ना” ति ? 

“इध मे, भो गोतम, यं॑ अहोसि धनं वा धज्ञं वा रजतं वा जातरूप॑ 
वा सब्ब॑ त॑ पुत्तानं दायज्ज॑ निय्यातं, तत्थाहं अनोवादी अनुपवादी घासच्छादन- 
परमो विहरामि | एवं खो मे, भो गोतम, सब्बे कम्मन्‍्ता पटिक्खित्ता, सब्बे 
वोहारा समुच्छिन्ना” ति। 

“अज्ञथा खो त्वं, गहपति, वोहारसमुच्छेदं वदर्सि, अज्ञ्ञथा च पन 
अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदो होती” ति ! 


““ नाराज ही खड़ा रहा और बोला--“भो गौतम ! यह उचित नहीं है. और मेरे 
अनुरूप नहीं है कि आप मुझे अब भी 'ग्रहपति' शब्द से सम्बोधित कर | 

“ग़ृहपति ! तुम्हारा भी इस समय वही रूप है, वही वेशभूषा है, वही छाता 
आदि चिह्न है, जो किसी गरहपति के हुआ करते हैं ।”” 

“भो गौतम ! (क्‍या आप नहीं जानते कि ) मैंने ( अपने ग्रहस्थ धर्म के ) 
सभी कमं-व्यवहार या तो पूर्ण कर लिये हैं या उन्हें त्याग दिया है !” 

“मृहपति ! कैसे तुमने अपने सभी कमे-व्यवहार पूर्ण कर लिये हैं या त्याग 
दिये हैं ?”' 

“भो गोतम ! यहाँ मेरे पास जो कुछ भी धन-धान्‍्य था, चाँदी-सोना था, 
वह सब कुछ मैंने अपने पुत्रों को उत्तराधिकार के रूप में सौंप दिया । अब मेरा 
उस ग्रहस्थी में कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरा केवल खाने-पीने, ओढ़ने-पहनने भर से 
सम्ब ध रह गया है। भो गौतम ! इस तरह मैंने अपने सभी कमे-व्यवहार या तो 
पूर्ण कर लिये या फिर त्याग दिये हैं ।'” 


“मृहपति ! तुम अपने ग्रहस्थ-त्याग की बात जैसे सिद्ध कर रहे हो, हमारे 
भायंविनय में वैसी मान्यता नहीं है ।”” 


६७४ मज्िमनिकाय 


“यथा कथं पन, भन्‍्ते, अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदो होति ? साधु 
मे, भन्‍्ते, भगवा तथा धम्म॑ देसेतु यथा अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदो 
होती” ति। 

“तेन हि, गहपति, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो पोतलियों गहपति भगवतों पच्चस्सोसि । 

२. अरियविनये वोहारसमुच्छेदो 

२. भगवा एंतदवोच--“भट्ट खो इमे, गहपति, धम्मा भरियस्स विनये 
वोहा रसमुच्छेदाय संवत्तन्ति | कतमे अट्ठ ? ( १ ) अपाणातिपातं निस्साय पाणा- 
तिपातो पहातब्बो; ( २) दिन्नादानं निस्साय अदिन्नादानं पहातब्बं; ( ३ ) सच्च- 
वाचं निस्साय मुसावादो पहातब्बो; ( ४ ) अपिसुणं वाच॑ निस्साय पिसुणा वाचा 
पहातब्बा; (५ ) अगिद्विलोभं निस्साय गिद्धिलोभो पहातब्बो; (६ ) अनिन्दादोसं 
निस्साय निनन्‍्दादोसो पहातब्बो; ( ७) अक्कोधूपायासं निस्साय कोधूपायासो 
पहातब्बो; ( ८ ) भततिमानं निस्साय अतिमानों पहातब्बो । इमे खो, गहपति, 
अट्ठ धम्मा सद्धित्तेन वुत्ता, वित्थारेन अविभत्ता, अरियस्य विनये वोहार- 
समुच्छेदाय संवत्तन्ती  ति। 


“भन्ते ! आपके आयंविनय में यह व्यवहार-समुच्छेद किस प्रकार बताया 


गया है? अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आप मुझे वैसा उपदेश करें, जिससे मैं भी आयें- 
विनय में बताये व्यवहार-समुच्छेद को भलीभाँति जान सकू ।”” 


“तो ग्रृहपति ! सुनो, मेरे कथन पर ध्यान दो; मैं बता रहा हूँ ।” 

“पोतलिय गृहपति ने “ठीक है, भन्‍्ते !”--_कहकर भगवान्‌ की बात 
स्वीकार कर ली । 
२. आरयविनय के अनुसार व्यवद्दा र-समुच्छेद 

२. भगवान्‌ यों बोले--“ग्रहपति | ( हमारे ) आयंविनय में ये आठ बातें 
“व्यवहार-समुच्छेद' के रूप में बतायी गयी हैं। कौन-सी आठ ? (१ ) अप्राणातिपात 
(ज्अहिंसा ) का सहारा लेकर प्राणातिपात से; ( २) दत्तादान का सहारा 
लेकर अदत्तादान (>चोरी) से; ( ३ ) सत्यवाद का सहारा लेकर असत्य (झूठ) से; 
(४ ) अपैशुन्य ( ल्‍चुगली न करता ) का सहारा लेकर पैशुन्य ( 55चुगली ) से; 
(५ ) अगाध्य (+- निर्लोभ) का सहारा लेकर गाध्यं (छोभ) से; ( ६ ) अभिन्‍्दा 
एवं अकोप का सहारा लेकर निन्‍्दा एवं कोप से; ( ७ ) अक्रोध का सहारा लेकर 
क्रोध से और ( ८ ) अनभिमान ( >तम्रता ) का सहारा लेकर अभिमान से दूर 
रहना चाहिये। (अर्थात्‌ उक्त गुणों के सहारे से प्रतियोगी दुर्गूणों का त्याग कर देना 
चाहिये । ) ग्रहपति ! ये भाठ बातें, जिनके विषय में अभी हमने तुमको संक्षेप 


दो 


४. पोतलियसुत्त ६७५ 
“थेमे, भन्‍्ते, भगवता अट्ट धम्मा सद्धित्तेन वृत्ता, वित्थारेन [ १९. 29 ] 
अविभत्ता, अरियस्स वितये वोहारसमुच्छेदाय संवत्तन्ति, साधु मे, भन्‍्ते, भगवा 
इमे अट्ट धम्मे वित्थारेन विभजतु अनुकम्पं उपादाया” ति। 
“तेन हि, गहपति, सुणाहि, साधुकं मतसि करोहि; भासिस्सामी” ति। 
“एवं भन्‍्ते” ति खो पोतलियों गहपति भगवतों पच्चस्सोसि। -भगवा 
एतदवोच-- 
(१) पाणातिपातो पहातब्बो 


३. / “अपाणातिपातं॑ निस्साय पाणातिपातो [ 8. 24, 8. 36] ] 
पहातब्बो' ति इति खो पनेत॑ वुत्तं किड्चेतं पटिच्च वुत्त ? इध, गहपति;अरिय- 
सावको इति पटिसश्चविक्वति--'येसं खो भहं संयोजनानं हेतु पाणातिपाती अस्सं 
तेसाहं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पटिपन्नो | भहं चेव खो पन पाणाति- 
पाती अस्सं, अत्ता पि मं उपवदेय्य पाणातिपातपच्चया, अनुविच्चा पिम॑ 
विज्ञ्न्‌ गरहेय्युं पाणातिपातपच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकद्धा 
पाणातिपातपच्च॒या | एतदेव खो पन संयोजन एतं नीवरणं यदिदं पाणातिपातो । 


में ही बताया, अधिक विस्तार नहीं किया, आयंविनय में “्यवद्यार-समुच्छेद”' 
के रूप में कही गयी हैं ।'” । 

“भअन्ते ! आप भगवान्‌ ने उक्त आठ बातें सक्षेप से कहीं, इनका विस्तार 
नहीं किया”“यदि आप अपने श्रीमुख से इन ओऑठ धर्मों का कुछ और विस्तार कर दें 
तो मुझ पर आपकी अत्यन्त अनुकम्पा होगी |” 

“तो ग्रहपति ! सुनो, ध्यान दो, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ।”” 

“ठीक है, भन्‍्ते !” कहकर पोतलिय ग्रहपति भगवान्‌ की बात सुनने के लिये 
सावधान हो गया । भगवान्‌ यों बोले-- 
(१ ) प्राणातिपात का त्याग 

३. / “अप्राणातिपांत का सहारा लेकर प्राणातिपात से दूर रहना चाहिये --- 

यह जो अभी हमने ऊपर कहा, वह किस आशय ( >"अपेक्षा ) से कहा ? ग्रहपति ! 
यहाँ कोई आरयँश्नावक यों सोचता है--“मैं जिन संयोजनों ( "-दोषों ) के कारण 
प्राणातिपाती हो गया था, उनके प्रहाण व नाश के लिये प्रयास करूँ। क्योंकि मैं 
प्राणातिपाती था, इसके लिये मेरी आत्मा भी मुझे धिक्कवार रही है और समझदार 
लोग भी इसी कारण मेरे बारे में कहते फिरते हैं कि यह तो प्राणातिपाती ( हिंसक ) 
हो गया है, इसी प्राणातिपात के कारण अपने देहंपात के बाद दुर्गति को ही वरण 
करूँगा । यह हिंसा ही 'संयोजन' है, 'नीवरण” भी है। इस प्राणातिपात दोष 
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ये च पाणातिपातपच्चया उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिव्णाहा, 'पाणातिपाता 
पटिविरतस्स एवंस ते आसवा विघातपरिब्णाहा न होन्ति । अपाणातिपातं निस्साय 
पाणातिपातो पहातब्बो ति--इति यं त॑ वुत्तं इदमेत॑ पटिच्च वुत्त' । 
(२) अविस्नावानं पहातब्बं 
४. “ “दिल्ादानं निस्साय भदिन्नादानं पहांतब्बं ति इति खो पनेत॑ वुत्तं, 
किज्चेतं पटिच्च वुत्तं ? इध, गहपति, अरियसावको इति पटिसश्चिक्खति-'येसं 
खो अहं संयोजनानं हेतु अदिन्नादायी अस्सं, तेसाहं संयोजनानं पहानाय समुच्छे- 
दाय पटिपन्नो । अहं चेव खो पन अदिन्नादायी अस्सं, भत्ता पि म॑ उपवदेय्य 
[ ४४. 30 ] अदिन्नादानपच्चया, अनुविच्चा पि म॑ विज्ञू गरहेय्यूं अदिन्ना- 
दानपच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकड्डा अदिन्नादानपच्चया । 
एतदेव खो पन संयोजन एत॑ नींवरणं यदिदं अदिन्नादानं। ये च अदिल्नादान- 
पच्चया उप्पज्जेय्यूं आसवा विघातपरिव्याहा अदिन्नादाना पटिविरतस्स एवंस ते 
आसवा बिघातपरिव्गहा न होन्ति | दिन्तादानं निस्साय अदिन्तादानं पहातब्बं 
ति--इति य॑ त॑ वुत्तं इदमेत॑ पटिच्च वुत्त' । 
(३) घुसावादो पहातब्बो 
५. 'सच्चवा्च निस्साय मुसावादो पहातब्बो' ति इति खो पनेत॑ वुत्तं 
किश्च त॑ पटिच्च वुत्तं ? इध, गहपति, अरियसावको इति पटिसश्चिक्वति--'येसं 
खो अह संयोजनानं हेतु मुसावादी अस्सं तेसाहं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय 
पटिपन्‍नो। अहं चेव खो पन मुसावादी अस्सं, अत्ता पि म॑ उपवदेय्य मुसावाद- 


के कारण जो दु/खदायक चित्तविकार पैदा होते हैं, वे प्राणातिवातरहित (-अहिंसक) 
को नहीं हो पाते । अत) ऊपर जो कहा है कि अप्राणातिपात के सहारे प्राणातिपात 
का त्याग करना चाहिये--वह्‌ इसी आशय से कहा गया है ।' 
(२ ) अदत्तादान का त्याग 

४. “और “दत्तादान के सहारे अदत्तादान (चोरी) का त्याग करना चाहिये' 
--यह किस आशय से कहा गया है? गरहपति | यहाँ कोई साधक यह सोचता है-- 
“मैं जिन संयोजनों के कारण अदत्तादायी ( 5चोर ) बत गया था, उनके प्रह्मण के 
लिये प्रयास करू“**'पूर्वंवत्‌'* “वह इसी आशय से कहा गया है ।! 
( ३ ) मृषावाद ( असत्य ) का त्याग 

४. “ 'सत्यवाक्‌ के सहारे मृष|वाद का त्याग करना चाहिये!--यह जो कहा 


से कहा गया है ।' 
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पच्चया, अनुविच्चा पि म॑ विज्ञू गरहेय्युं मुसावादपच्चया, कायस्स भेदा परं 
मरणा दुग्गति पाटिक्भा मुसावादपच्चया | एतदेव खो [ 8. 25, 8. 862 ] 
पन संयोजन एतं नीवरणं यदिदं मुसावादों। ये च मुसावादपच्चया उप्पज्जेय्यु 
आसवा विघातपरिव्ठाहा, सुसावादा पटिविर्तस्स एवंस ते आसवा विघात- 
परिव्ठाहा न होन्ति । सच्चवार्च निस्साय मुसावादों पहातब्बी ति--इति य॑ त॑ 
बुत्त इदमेतं पटिच्च वुत्त' । 
(४) पिसुणा वाचा पहातब्बा 

६. “ “अपिसुणं वा्च निस्साय पिसुणा वाचा पहातब्बा' ति इति खो 
पनेत॑ बुत्त किश्वेतं पटिच्च वृत्त ? इध, गहपति, अरियसावकों इति पटि- 
सश्चिक्वति--'येसं खो अह संयोजनानं हेतु पिसुणवाचो अस्सं तेसाहं संयोजनानं 
पहानाय समुच्छेदाय पटिपन्तों। अहं चेव खो पन पिसुणवांचो अस्सं, कत्ता पि 
म॑ उपददेय्य पिसुणवाचापच्चया, अनुविच्चा पि म॑ विज्त्नू गरहेय्यूं पिसुणवाचा- 
पच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकद्भा पिसुणवाचापच्चया । 
एतदेव खो पत्र संयोजनं एत॑ नीवरणं यदिदं पिसुणा वाचा। ये च पिसुणवाचा- 
पच्चया उप्पज्जेय्युं आसवा विधातपरिद्ाहा, पिसुणायवाचाय [!४. 3] ] 
पटिविरतस्स एवंस ते आसवा विघातपरिवाहा न होन्ति । अपिसुणं वा 
निस्साय पिसुणा वाचा पहातब्बा ति--इति य॑ त॑ वुत्तं इदमेत॑ं पटिच्च वुत्त | 

(५) गिद्धिलोभो पहातब्बो 

७. “ अगिद्विलोभ॑ निस्साय गिद्धिलोभों पहातब्बो' ति इति खो पनेत॑ 
वुत्तं, किड्चेतं पटिच्च वुत्त ? इध, गहपति, अरियसावको इति पटिसश्चिवखति- 
सं खो अहं संयोजनान हेतु गिद्धिलोभी अस्सं तेसाह संयोजनानं॑ पहानाय 
समुच्छेदाय पटिपन्‍नो । अहं चेव खो पन गिद्धिलोभी अस्सं, भत्ता पि मं उपव- 
देय्य गिद्धिलोभपच्चया, अनुविच्चा पि म॑ विज्ज्‌ गरहेय्यूं गिद्धिलोभपच्चया, 
कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकद्ना गिद्धिलोभपच्चया। एतदेव खो 
पन संयोजन एतं नीवरणं यदिद॑ गिद्धिलोभो। ये च गिद्धिलोभपच्चया 


(४ ) पिशुनवचन ( चुगलखोरी ) का त्याग 


(५ ) गाध्यं ( लोभ ) का त्याग 
७. “ “अगाध्यं के सहारे गार्ष्य ( +लोभ-छाछूच ) का त्याग करता 
चाहिये” “*“पूर्वंबत्‌***इसी आहश्यय से कहा गया है ।/” 
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उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिव्छाहा; गिद्धिलोभा पटिविर्तस्स एवंस ते आसवा 
विघातपरिद्ठाहा न होन्‍्ति | अगिद्धिलोभं निस्साय- गिद्धिलोंभो. पहातब्बों तिन्‍- 
इति यं त॑ वुत्त इदमेतं पटिच्च वुत्त । 
(६) निन्‍्दारोसो पहातब्बो 

८. “ “'अनिन्दारोसं निस्साय निन्दारोंसो पहातब्बो' ति इंति खेः पनेत॑ 
वुत्तं, किज्चेत॑ पटिच्च वुत्त ? इध, गह॒पति, अस्यिसावंको इति पटिसंश्विकवतिं-- 
“'येसं खो अहं संयोजनानं हेतु निन्‍्दारोसी अस्सं तेसाहं संयोजनानं पहानाय 
[8. 26, 7. 363] समुच्छेदाय पटिपन्‍नो । अहँ चेव खो पने निन्‍्दारोसी अस्सं, 
भत्ता पि म॑ उपवदेय्य निन्‍्दारोसपच्चया, अनुविच्चां पि म॑ विड्ञू गरहेय्यु 
निन्‍्दा रोसपच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुश्गति पाटिकद्धा निल्दारोस- 
पच्चया । एतदेव खो पन संयोजन एत॑ नीवरणं यदिदं निन्‍्दारोसो । ये च निन्‍्दा- 
रोसपच्चया उप्पज्जेय्युं- आसवा विघातंपरिव्याहा, अनिन्‍्दारोसिस्स एवंस ते 
आसवा विधातपरिव्याहा न होन्ति । अनिन्दारोसं निस्साय निन्‍्दारोसो  पहा- 
तब्बो ति--इति य॑ त॑ बुत्तं इदमेत॑ पटिच्च वुत्त । 

(७) कोधृपायासो पहातब्बो 

[. 39]... ९. “ 'अक्कोधूपायासं निस्साय कोधूपायासो पहातब्बो' ति 
इति खो पनेत॑ वुत्तं; किज्चेत॑ पटिच्च वुत्त ? इध, गहपति, अरियिसावको इति 
पटिसश्चिक्वति--'येस॑ खो भहं संयोजनानं हेतु कोधृपायासी भस्स॑ तेसाह 
संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पटिपन्नों | अहं चेव खो पन कोधूपायासी अस्सं, 
भत्ता पि म॑ उपव्देय्य कोधूपायासपच्चया, अनुविच्चा पि म॑ विज्ञू गरहेय्युं 
कोधूपायासपच्चया, कायस्स भेदा पर मरणा दुग्गति पाटिकन्धा कोधृपायास- 
पच्चया । एतदेव खो पन संयोजन एत॑ नीवरणं- यदिद॑ कोधूपायासो । येच 
कोधूपायासपच्चया -उप्पज्जेय्यूं आसवा विघातपरिव्णहा, अक्कोधूपायासिस्स 
एवंस ते आसवा -विघातपरिव्ठाहा न होन्ति । अक्कोधूपायासं निस्साय कोघू- 
पायासो पहातब्बो ति--इति यं त॑ वुत्त इदमेत॑ पटिच्च वुत्त' । 


(६ ) परनिन्दा का त्याग 

८. “ “अनिन्दा एवं अक्रोध के सहारें निन्‍्दा एवं क्रोध का त्याग करना 
चाहिये' ““'पूर्वंबत्‌”““इसी आह्यय से कहा गया है ४ 
( ७ ) क्रोध का त्याग 

९. “ 'अक्रोध के सहारे क्रोध उपायास ( क्रोध से होने वाली परेशानी ) 
का त्याग करना चाहिये' ““”पूवेबत्‌*“इसी आशय से कहा गया है ।' 


४. पोतलियसुत्त ६७९. 
(5) भतिमानों पहातब्बो 

१०. “ 'अनतिमानं निस्साय अतिमानों पहातब्बो' ति इति खो पनेत॑ 

वुत्तं, किज्चेत॑ पटिच्च वुत्त ? इध, गहपति, अरियसावकों इति पदिसड्चि- 

क्खति--'येसं खो अहं संयोजनानं हेतु अतिमानी अस्सं तेसाहं संयोजनानं 

पहानाय समुच्छेदाय पटिपन्नो । भह चेव खो पन अतिमानी अस्सं, अत्ता पि म॑ 

उपवदेय्य अतिमानपच्चया, अनुविच्चा पि म॑ विज्ञू गरहेय्युं अतिमानपच्चया, 

कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकद्भा अतिमानपच्चया । -एतदेव खो पन 

संयोजन एत॑ नीवरणं यदिदं अतिमानों । ये च अतिमानपच्चया उप्पज्जेय्युं 

भासवा विघातपरिवाहा, अनतिमानिस्स एवंस ते आसवा विघातपरिव्यहा-न 

होन्ति । अनतिमानं निस्साय अतिमानो पहातब्बों ति--इति य॑ -त॑ वुत्त इदमेत॑ 
पटिच्च वृत्तं' । 

११. “इमे खो, गहपति, अट्ठ धम्मा सद्धित्तेन [ 8. 27, 8. 364 ] 

वृत्ता, वित्थारेन विभत्ता, ये अरियस्स विनये वोहारसमुच्छंदाय संवत्तन्ति; न 

त्वेव _ताव अरियस्स विनये सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो 


होती” ति। 
३. सब्बेन सब्बं वोहारसमुच्छेदो 
१२. “यथा कथ॑ पन, भन्‍्ते, अरियस्स विनये सब्बेन सब्बं [ ४. 33 |] 
सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो होति ? साधु मे, भन्‍्ते, भगवा तथा धम्मं देसेतु 
यथा अरियस्स विनये सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो होती” ति। 


( ८ ) वुथाभिमान का त्याग 


१०. “/ 'विनम्रता के सहारे वृथाभिमान का त्याग करना चाहिये! ””* 
पूबंबत्‌''*“इसी आशय से कहा गया है ।'' 

११. “ग्रहपति ! ये आठ धर्म जितका हमने पहले संक्षेप से वर्णन किया था, 
विस्तार से भी कह दिये, ये ही आठ धर्मं हमारे आयेविनय में व्यवहार-समुच्छेद 


के हेतु माने जाते हैं; परन्तु इनसे भी उक्त व्यवहार का सर्वेथा समुच्छेद नहीं हो 
पाता ।7 


३. व्यवहार का सर्वंथा समुच्छेद 


१२. “भन्ते ! तो फिरआपके आयेविनय में उक्त व्यवहार का सर्वथा समु- 
च्छेद कंसे होता है ? अच्छा हो भन्‍्ते ! आप मुझे इस तरह उपदेश करें, जिससे मैं 
इस व्यबहार के सर्वथा समुच्छेद के विषय में भलीभाँति समझ पाऊँ ।”' 


्ि 
“तेन हि, गह॒पति, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी” ति। 
“एवं, भन्‍्ते” ति खो पोतलियो गहपति भगवतों पच्चस्सोसि | भगवा 
एतदवोच-- 

अट्टिकड्धूलूपभा कामा 

१३. “सेय्यथापि, गहपति, कुक्कुरों जिघच्छादुब्बल्यपरेतो गोघातकसूनं 
पच्चुपट्टितो अस्स | तमेनं ददखों गोघातकों वा गोधातकन्तेवासी वा अट्टठिकद्धूल 
सुनिक्कन्त॑ निक्‍्कनन्‍्त॑ निम्मंसं लोहितमक्खितं उपसुम्भेय्य | त॑ कि मञ्जसि, 
गहपति, अपि नु खो सो कुक्कुरो अमुं अट्टिकद्धूल सुनिक्कन्तं निक्‍्कन्त॑ निम्म॑सं 
लोहितमक्खित॑ पलेहन्तो जिघच्छादुब्बल्यं पटिविनेय्या” ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते” । 

भ्तं किस्स हेतु” ? 

“अंदुं हि, भन्‍्ते, अट्टिकद्भुलं सुनिककन्त॑ निक्‍्कन्‍्त॑ निम्मंसं लोहित- 
मक्खितं । यावदेव पन सो कुक्कुरो किलमतस्स विघातस्स भागी अस्सा” ति | 
“एवमेव खो, गह॒पति, अरियसावको इति पटिसश्चविक्वति--अट्ठिकद्धूलू- 
'पमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एव्य भिय्यो' ति। 


“तो ग्रहपति ! सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो, मैं बताता हूँ ।* 
“ठीक है, भन्‍्ते !” कहकर पोतलिय ग्रहपति ने भगवान्‌ का आदेश 
स्वीकार किया । 


कामभोग अस्थिकंकाल के समान 


१३. “ग्रहपति ! जसे कोई भूख से दुबला कुत्ता किसी कसाई के मांस 
काटने के पीढ़े के पास खड़ा हो | वह चतुर कसाई या उसका साथी उस कुत्ते की 
ओर मांसरहित, रक्त से सना हड्डी का एक टुकड़ा फेंक दे । तो क्या मानते हो, 
गृहपति ! वह कुत्ता उस मांसरहित, रक्त से सने उस हड्डी के टुकड़े को चाटकर 
अपनी भूख से आयी दुरबंछता को मिटा सकेगा ?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! ऐसा नहीं होगा ।”' 

“वह क्‍यों ?” 

“भन्ते | इसलिये कि हड्डी का टुकड़ा मांसरहित, थोड़े-बहुत खून से लिपटा 
हुआ है। उसे चाटकर तो वह कुत्ता केवल परेशानी ही उठायेगा ।” 

“इसी तरह ग्रृहपति ! वह आयेश्रावक यों सोचता है-- भगवान्‌ ने इन 
सांसारिक कामभोगों को हड्डी के टुकड़े के समान कहा है, जिनमें परेशानियाँ 


है. ंसकई पोतलियसुत्त ६८१ 
एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दिस्वा याय॑ उपेक्खा नानत्ता नानत्तसिता त॑ 
अभिनिवज्जेत्वा, यायं उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता यत्थ सब्बसो लोकामिसू- 
पादाना अपरिसेसा निरुज्ञन्ति तमेवूपेक्ख भावेति । 

मंसपेसूपमा कामा 

१४. “सेय्यथापि, गहपति, गिज्मों वा कड्भो वा कुललो [ !४. 34 | 
वा मंसपे्सि आदाय उड्डोयेय्य। तमेन॑ गिज्ञा पि कड्भू पि कुलला पि अनु- 
पतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेय्यूं विस्सज्जेय्यूं। त॑ कि मज्ञसि, [ 8. 28 ] 
गह॒पति, सचे सो गिज्ञों वा कद्भे वा कुललो वा त॑ मंसपेसि न खिप्पमेव 
पटिनिस्सज्जेय्य, सो ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेग्य मरणमत्तं वा- 
दुक्खं ति ? 

“एवं, भन्‍्ते” । 

“एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति पटिसश्चिक्वति--'मंसपेसूपमाः 
कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो' ति। 
एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्जाय दिस्वा याय॑ उपेक्खा नानत्ता [.&. 365 ] 
नानत्तसिता त॑ अभिनिवज्जेत्वा, याय॑ उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता यत्थ सब्बसो: 
लोकामिसूपादाना अपरिसेसा निरुज्ञन्ति तमेवृपेक्खं भावेति । 


ही परेशानियाँ भरी पड़ी है, बुराइयाँ तो उनसे भी ज्यादा । अत: इसको यथाथ्थे- 
तया, प्रज्ञा से भीभाँति जान-समझकर, अनेक में लगी, अनेकता वाली उपेक्षा 
का त्याग कर, एकान्त में लगी, एकान्तता वाली उपेक्षा, जिसमें सांसारिक बुराइयों: 
के ग्रहण की इच्छा सवंथा निरुद्ध हो जाती हैं, की भावना करता है । 
कामभोग मांस के लोथड़े के समान 

१४. “ग्रहपति ! जैसे कोई ग्रन्न (ज्गीध) या कछ्भू या चील पक्षी मांस का 
लोथड़ा लेकर उड़े । उसके साथी पक्षी उससे वह मांस का लोथडा छीनने के लिये 
उस पर हमला करें, उसे चोंच या पंजों से नोंचे-खसोटें। तो कया मानते हो, 
ग्रूहपति ! वह पक्षी तत्काल यदि उस मांस के लोथड़े को नहीं छोड़ देगा तो उसके 
कारण उसको मरण या मरणान्तक दुःख प्राप्त नहीं होगा ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! ऐसा ही है ।”” 

“इसी तरह ग्रहपति ! वह साधक यों सोचता है-- 'भगवान्‌ ने इन सांसारिक 
कामभोगों को मांस के लोथड़े के समान कहा हैं“ पुवंवत्‌ “उपेक्षा की भावना- 
करता है। 
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तिणुक्कूपसा कामा 

१५. “सेय्यथापि, गहपति, पुरिसो आदित्तं तिणुक्क आदाय पटिवातं 
गच्छेय्य । तं कि मञज्जसि, गहपति, सचे सो पुरिसो त॑ आदित्तं तिणुक्कं न 
खिप्पमेव पटिनिस्सज्जेय्य तस्स सा आदित्ता तिणुक्का ह॒त्थं वा दहेय्य बाहु वा 
दहेय्य अज्ञतरं वा अञज्ञतरं वा अद्भपच्चड्ध दहेय्य, सो ततोनिदानं मरणं वा 
निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते” । 

“एवमेव खो, गह॒पति, अरियिसावको इति पटिसश्चिक्वति--'तिणुक्कूपमा 
कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आादीनवो एत्थ भिय्यो” ति। एवमेंत॑ 
यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय दिस्वा''पे०'““'तमेवपेक्ख भावेति । 

अज्भारकासूपमा कामा 
[४. 35 १६. “सेय्यथापि, गह॒पति, अज्भारकासु साधिकपोरिसा, 
पूरा अज्भारानं वीतच्चिकानं वीतधूमानं | अथ पुरिसो आगच्छेय्य जीवितुकामो 
अमरितुकामों सुखकामो दुक्खप्पटिक्कूलो। तमेनं द्वे बलवन्तो पुरिसा नाना- 
बाहासु गहेत्वा अद्भारकासुं उपकड्ढेय्यूं । तं कि मञ्ञजसि, गहपति, अपि नु सो 
पुरिसों इति चिति चेव काय॑ सन्नामेय्या” ति ? 


कामभोग तृणाग्नि के समान 

१५. “गृहपति ! जैसे कोई पुरुष जलते घास (तृणोल्का) को छेकर हवा के 
विरुद्ध चले। तो क्‍या मानते हो, ग्रहपति ! वह पुरुष उस जलूते घास को न छोड़ दे 
तो वह जलता हुआ घास उसके हाथ पैर या किसी न किसी अज्॒-प्रत्यज्ग को नहीं 
जला देगा, वह उसके कारण मृत्यु या मृत्युतुल्य दु।ल्ल नहीं पायगा ?”! 

“हाँ, भन्ते ! ऐसा ही है।'' 

“गृहपति ! इसी तरह वह आयेश्रावक यों सोचता है--'भगवान्‌ ने इन 
सांसारिक कामभोगों को घास की अग्नि के समान बताया है”“'पू्॑ंबत्‌''' उपेक्षा 
की भावना करता है। 

-कामभोग प्रदीप्त अग्निकुण्ड के समान 

१६. “ग्रहपति ! जैसे कहीं कोई निर्धूम व लपठों से रहित प्रदीक्त अग्निकुण्ड 
-हो । वहाँ कोई ऐसा पुरुष आवे जो जीना चाहता हो, मरना नहीं, अपने लिये सुख 
चाहता तो, दुःक्ष नहीं। उसको दो बलवान पुरुष बाँहों से पकड़ कर उस प्रदीघ्त 


अग्निकुष्ड में फेंक दें । ग्रहपति ! तो क्‍या मानते हो कि वह पुरुष बने शरीर को 
चिता में पड़े शव की तरह, जला नहीं डालेगा ?” 
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४. पोतलियसुत्त 
“एबं, भन्‍्ते” । 
“ त॑ किस्स हेतु” ? 
“विदितज्हि, भन्‍्ते, तस्स पुरिसस्स इमं च अहं अज्भारकासुं पपतिस्सामि. 
ततोनिदानं मरणं वा निगच्छिस्सामि मरणमत्तं वा दुबे” ति। द 
“एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति पटिसश्चविक्वति--भज्भार- 
कासूपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुकल्ा बहुपायासा, आदीनवों एत्थ भिय्यो' 
ति। एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञञाय दिस्वा''पे०”“तमेवपेक्ख भावेति । 
सुपिनकपमा कासा 


“हाँ, भन्‍्ते ! ऐसा ही है । 
“वह क्‍यों ?”' 
“क्योंकि भन्‍्ते ! उस पुरुष को अच्छी तरह ज्ञात है कि वह यदि उस प्रदीक् 


आबना करता है । 
कामभोग स्वप्त के समान 

१७. “ग्रहपति ! जैसे किसी पुरुष को स्वप्न में सुन्दर-सुन्दर वन, उद्यान, 
भूमि या कोई पुष्करिणी दिखायी दे । परन्तु जगने पर उनमें से कुछ भी न दिखायी 
दे । ग्रहपति ! इसी तरह आयेश्रावक यों सोचता है--(भगवान्‌ ने इन सांसारिक 
कामभोगों को स्वप्न के समान बताया है ““पूर्वेबत्‌'' “उपेक्षा की भावना करता है । 
कामभोग उधार माँगी वस्तु के समान 

१८. “ हपति ! जैसे कोई पुरुष मणि, कुण्डल या सवारी आदि महाघे 
अस्तुएँ किसी से उधार माँग कर, उन्हें पहन बाजार में जाय । बाजार के लोग उसे 
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परिवुतों अन्तरापणं पटिपज्जेय्य । तमेनं जनो दिस्वा एवं वदेय्य--“भोगी वत, 
[ ४. 36 ] भो, पुरिसो; एवं किर भोगिनो भोगानि भुज्जन्ती' ति। तमेन॑ 
सामिका यत्थ यत्थेव पस्सेय्युं तत्थ तत्येव सानि हरेय्युं । तं कि मञ्ञसि, गहुपति, 
अल॑ नु खो तस्स पुरिसस्स अज्ञथत्ताया” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 

“तं किस्स हेतु” ? 

“सामिनो हि, भन्‍्ते, सानि हरन्ती” ति। 

“एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति पटिसश्चिक्वति--'याचित- 
कूपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्वा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यों 
ति*” पे०““तमेंवपेक्खं भावेति । 

; रुक्खफलपमा कामा 

१९. “सेय्यथापि, गहपति, गामस्स वा निगमस्स वा अविदूरे तिब्बो 
वनसण्डो। तत्रस्स रुकखो सम्पन्नफलो च उप्पन्नफलो च, न चस्सु कानिचि 
फलानि भूमियं पतितानि। अथ पुरिसो आगच्छेय्य फलत्यिको फलगवेसी 


देखकर यों कहें--“ओह ! यह आदमी तो बहुत घनवान्‌ है; धनी छोग ही ऐसी 
चीजों का उपभोग करते हैं! । ( परन्तु ) उसको उसके स्वामी ( उधार देने वाले ) 
बाजार में जहाँ भी देखें, वहीं उस पर प्रतिबन्ध ( सानिःःआवरण ) लगा दें । तो 
क्या मानते हो, ग्रहपति ! वह उधार माँग कर लाने वाला पुरुष क्या घती कहला 
सकता है ?”' 

“नहीं, भन्‍्ते ! ऐसा नहीं है, वह धनी नहीं कहला सकता ।” 

“बह क्‍यों ?!! 

“क्योंकि भन्‍्ते | उन माँगी हुई वस्तुओं के स्वामी उस पर प्रतिबन्ध छगा 
देते हैं। ( जिस कारण वह उन वस्तुओं का यथेच्छ उपयोग नहीं कर पाता ) ।" 

“इसी तरह ग्रहपति ! वह साधक भी यों सोचता है--'भगवान्‌ ने इन 
सांसारिक काम-भोगों को उधार माँगी हुई वस्तु के प्तमान बताया है''*'पूर्ववत्‌""“ 
उपेक्षा की भावना करता है । 
कामभोग वृक्षफल के समान 

१९. “ग्रहपति ! जैसे किसी गाँव य। कस्बे के पास ही कोई बड़ा वनप्रदेश 
हो । उसमें कोई ऐसा वृक्ष हो जो फलों से छूदा हो, नये-तये फल लगते जा रहे हों, 
परन्तु उसका कोई भी फल भूमि पर न गिरा हो । तब वहाँ कोई पुरुष आंबे जिसे 
फलों की चाह हो । वह उस वनप्रदेश में जाकर उस फलों से छदे वृक्ष को देखे $ 


ज्ञवमन«» ०-5 


०] पोतलियसुत्त ६८५ 


फलपरियेसन॑ चरमानो। सो त॑ वनसण्ड अज्ञोगाहेत्वा त॑ रुक्‍्खं पस्सेय्य 
सम्पन्नफल च उप्पन्नफल च | तस्स एवमस्स--'अय॑ खो रुक्‍्खो सम्पन्नफलो च 
उप्पन्नफलो च, नत्थि च कानिचि फलानि भूमियं पतितानि। जानामि खो 
पनाह रुक्ख आरोहितुं । यन्ूनाहं इमं रुक्‍्ख॑ आरोहित्वा यावदत्थं च खादेय्य॑ 
उच्छ्ठें च पूरेय्य! ति। सो त॑ रुकखं आरोहित्वा यावदत्थं च खादेय्य उच्छज़ 
च पूरेय्य । अथ दृतियों पुरिसो आगच्छेय्य फलत्थिको फलगवेसी फंलपरियेसन 
चरमानो तिण्हं कुठारि आदाय। सो त॑ वनसण्डं अज्ोंगाहेत्वा त॑ रुकखं 
पस्सेय्य सम्पन्नफल च उप्पन्नफलं च। तस्स एवमस्स--'अय॑ं खो [# 30] 
रुकखो सम्पन्नफलो च उप्पन्नफलो च, नत्थि च कानिचि फलानि भूमियं पति- 
तानि। न खो पनाहं जानामि रुक्‍्ख॑ आरोहितुं। यन्नृनाहं इम॑ रुक्खं मूछतो 
छेत्वा यावदत्थं च खादेय्यं॑ उच्छज्ढं च पूरेय्य' ति। सो त॑ रुकख॑ मूलतों व 
छिन्देय्य । त॑ कि मञ्जसि, गहपति, अमुकों यो सो पुरिसो पठम॑ रुक्‍्खं [!४. 37] 
आरूब्हो सचे सो न खिप्पमेव भोरोहेय्य तस्स सा रखो पपतन्तो हल्थं वा 
भज्जेय्य पादं वा भज्जेय्य अज्ञ्वतरं वा अञ्ञ्त्तरं वा अज्भपच्चज्ग॑ भज्जेय्य, 
सो ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं” ति? [४. 367 ] 


“एवं, भन्ते” । 


उसके मन में यह हो--'भरे ! यह वृक्ष तो फलों से छदा पड़ा है, साथ ही इसमें 
नये-नये फल भी लगते जा रहे हैं, फिर भी इसका कोई फल भूमि पर नहीं गिरा 
है । मैं ढक्ष पर चढ़ना जानता हूँ । तो क्‍यों न मैं इस वक्ष पर चढ़कर इन फलों को 
भरपेट खा लू” और बाकी को झोली में भर लूं'। तब वह उस वृक्ष पर चढ़कर 
भरपेट खा ले और बाकी को झोली में भर ले। इसी समय कोई दूसरा आदमी 
तीखी कुल्हाड़ी लेकर फलों की इच्छा से उन्हें खोजता हुआ वहाँ आ पहुँचे । बह 
उस वन-प्रदेश में जाकर उस वृक्ष को देखे जो फलों से ““। उसके मन में यह हो-- 
#अरे ! यह वृक्ष तो" नहीं गिरा है। पर मैं वृक्ष पर चढ़ता नहीं जानता । तो क्‍यों 
न मैं इस वृक्ष को जड़से ही काटकर इसके फल खा लूँ और बाकी को झोली में भर 
लूँ । वह उस बृक्ष को जड़ से ही काट दे । तो क्या मानते हो, ग्रहपति ! वह पहला 
आदमी जो दृक्ष पर चढ़ा था, तत्काल वापस न उतर आवबे तो वह गिरता हुआ वृक्ष 
उसके हाथ-पैर या अन्य किसी अज्-प्रत्यज्भ को नहीं तोड़ देगा, जिससे बह मर 
सकता है या मरणान्तक दु:ख भी पा सकता है ?” 
“हाँ, भस्ते ! ऐसा ही है ।” 
म०नि० ३:४ 


मज्िमनिकाय 

“एवमेव खो, गहपति, अरियसावकों इति पटिसश्चिकखति-- रुकख- 
फलूपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एल्थ भिय्यो'ति। 
एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय दिसस्‍्वा यायं॑ उपेक्खा नानत्ता नानत्तसिता तं 
अभिनिवज्जेत्वा यायं उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता यत्थ सब्बसो लोकामिसू- 


भनुस्सरति । 

“स खो सो, गहपति, अरियसावको इम॑ येव अनुत्तरं उपेक्खासति- 
पारिसुद्धि आगम्म दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते”''पे०'''यथा- 
कम्मूपगें सत्ते पजानाति | 

“स खो सो, गहपति, अरियिसावकों इमं येव अनुत्तरं उपेक्वासति- 
पारिसुद्धि आगम्म आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पण्ञाविमुत्ति दिद्वेव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। एत्तावता खो गहपति, 
भरियस्स विनये सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो होति । 

“इसी तरह ग्रहपति ! वह आयेश्नावक यों सोचता है--'भगवान्‌ ने इन 
सांसारिक कामभोगों को दक्षफल के समान 'पू्वंबत्‌*”““उपेक्षा की भावना 
करता है । 

२०. “गृहपति ! फिर वह आयंश्रावक इसी अनुत्तर ( >अद्वितीय ) उपेक्षा- 
मय स्मृति-परिशुद्धि का सहारा लेकर अपने नानाविध पूर्वजन्मों का स्मरण करता 
है, जैसे--एक जन्म, दो जन्म'''पूवंवत्‌*“““इस तरह आकार और उद्देश सहित 
अनेक प्रकार के अपने पूर्वजन्मों का स्मरण करता है। 

“गुहपति ! फिर बह आयश्रावक इसी अनुत्तर उपेक्षामय स्मृतिपरिशुद्धि का 
सहारा लेते हुए, लोकोत्तर दिव्य दृष्टि से**“पूर्ववत्‌"*““'कर्मानुसार गति पाने वाले 
प्राणियों को पहचानने लगता है । 

“गुहपति | फिर वह आयंश्रावक इस अनुत्तर उपेक्षामय स्मृतिपरिशुद्धि 
का सहारा लेकर, आखवों के क्षय से अनास्नरव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को 
इसी जन्म में स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर साधना करता है। इस तरह से 
गरहपति ! हमारे आयंविनय में 'स्वंथा व्यवहार समुच्छेद” माना जाता है । 


१-१-द्र ०--पीछे पृ० ४७ (भयभीरवसुत्त) । 
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हे पोतलियसुत्त ६८७ 


४. पोतलिगहपतिस्स उपासकत्तपटिबेदना 

२१. “तं कि मज्जसि, गहपति, यथा अरियस्स विनये सब्बेन [ 8. 3 ] 
सब्बं सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो होति, अपि नु त्व॑ एवरूपं वोहारसमुच्छेद॑ 
अत्तनि समनुपस्ससी” ति ? 

“को चाहं, भन्‍्ते, को च अरियस्स विनये सब्बेन सब्जं [ ४. 38 ] 
सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो ! आरका अहं, भन्‍्ते, अरियस्स विनये सब्बेन 
सब्बं॑ सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदा । मयं हि, भन्‍्ते, पुब्बे अज्ञतित्यिये 
परिब्बाजके अनाजानीयेव समाने आजानीया ति अमच्थजिम्हु, अनाजानीयेब 
समाने आजानीयभोजनं भोजिम्ह, अनाजानीयेव समाने आजानीयठाने 
ठपिम्ह; भिक्‍खू पन मय॑ भन्‍्ते आजानीयेव समाने अनाजानीया ति अमब्स्रम्ह, 
आजानीयेव समाने अनाजानीयभोजनं भोजिम्ह, आजानीयेव समाने अनाजानीय- 
ठाने ठपिम्ह; इदानि पतन मयं, भन्‍्तें, अज्ञतित्थिये परिब्बाजके [ 2९. 368 ] 
अनाजानीयेव समाने अनाजानीया ति जानिस्साम, अनाजानीयेव समाने 
अनाजानीयभोजनं भोजेस्साम, अनाजानीयेव समाने अनाजानीयठाने ठपेस्साम । 
भिक्‍्खू पन मय, भन्‍्ते, आजानीयेव समाने आजातीया ति जानिस्साम, 
आजानीयेव समाने आजानीयभोजनं भोजेस्साम, आजातीयेव समाने 
आजानीयदठाने ठपेस्साम । आजानेसि वत मे, भन्‍्ते, भगवा समणेसु समणप्पेम॑, 


४. पोतलिय गृहपति का उपासकत्व स्वीकार करना 

२१. “तो क्‍या मानते हो, ग्रहपति ! कि जैसा यह “व्यवहार समुच्छेद' 
हमारे आयेविनय में बताया गया है, वैसा “व्यवहार समुच्छेद' क्या तुम पूरा कर 
चुके हो ?” 

“भन्ते ! कहाँ आपका यह लोकोत्तर व्यवहार-समुच्छेद और कहाँ मेरे जैसा 
ग्रृहस्थ-प्रपंच में फंसा हीनप्राणी ! भन्‍्ते ! मैं तो अपने आपको इस आय॑विनय में 
बताये व्यवहार समुच्छेद से कोसों दूर मानता हूँ। भन्‍्ते ! हम तो पहले अन्य 
अपरिशुद्ध (आख्वयुक्त) तैथिक परित्राजकों को परिशुद्ध मानते हुए उनका सम्मान 
करते थे उन्हें भोजन कराते थे और पूज्य स्थान पर बिठाते थे; और उधर जो भिक्षु 
वस्तुतः परिशुद्ध थे उन्हें अपरिशुद्ध मानकर न तो उन्हें सम्मान देते थे, न भोजन 
कराते थे और न पूज्य स्थान पर बिठाते थे; भन्‍्ते ! अब हम ( आपका उपदेश 
सुनने के बाद) उन अपरिशुद्ध अन्य तैथिकों को न वैसा सम्मान देंगे, न सादर मोजन 
करायेंगे, न पूज्य स्थान पर बैठायेंगे । अपितु आज से हम भिक्षुओं को ही परिशुद्ध 
मानकर पूर्ण सम्मान देंगे, सादर भोजन करायेंगे और पूज्य स्थान पर बैठायेंगे। 


मज्ञिमनिकाय 


समणेसु समणंप्पसादं, समणेंसु समणगारवं | अभिककत्तं, भनन्‍्ते, अभिककन्तं, 
भन्‍्ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्यं, पटिच्छन्न॑ वा 
विवरेय्य, मूत्व्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, 
चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं खो, भन्‍्ते, भगवता अनेकपरियायेन 
धम्मों पकोसितो | एसाहं भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍खुसड्ध 
च। उपासक  म॑ भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गत॑” ति॥ 


भगवन्‌ ! आपने यह उपदेश देकर श्रमणों ( परिशुद्ध भिक्षुओं ) में मेरा प्रेम, सौहादे 
व गौरव बढ़ा दिया । भन्‍्ते ! आपने खूब कहा, बहुत अच्छा कहा । जैसे भन्ते ! 
कोई आधे को सीधा कर दे'*'पूव॑वत्‌'इसी तरह भन्‍्ते! आपने यह अपूर्व घर्मोपदेश 
नानाप्रकार से किया । इसके कारण मैं अब आपकी, आपके धम ओर सच्च की 
शरण में आ गया हूँ । आज से आप भगवान्‌ मुझे यावज्जीवन अपना शरणागत 


उपासक समझें । 
पोतलियसुत्त समाप्त ॥ 
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(5 » जीवकसूत्तं 

१. तिकोटिपरिसुद्धं मंसं 

१. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा राजगहे विहरति [ ४. 39 ] 
जीवकस्स कोमारभच्चस्स अम्बवने । अथ खो जीवको कोमारभच्चो येन 
भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं [ 8. 32 ] 
निसीदि । एकमन्‍्तं निसिन्नों खो जीवको कोमारभच्चों भगवन्तं एतदवोच-- 
*सुतं समेत, भन्‍्ते--समणणं गोतम॑ उद्दिस्स पाणं आरभन्ति, त॑ समंणो गोतमो 
जान॑ उहिस्सकत॑ मंस' परिभुञ्जति पटिच्चकम्मं' ति। ये ते, भन्‍्ते, एवमाहंसु-- 
समर्ण गोतम॑ उहिस्सि पाणं आरभन्ति, त॑ं समणो गोतमो जान उदिस्सकत॑ संस 
परिभुञ्जति पटिच्चकम्म! ति, कच्चि ते, भन्‍्ते, भगवतों वुत्तवादिनो, न च 
भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरोन्ति, न च कोचि 
सहधम्मिको वादानुवादों गारण्हं ठानं आग्रच्छती”ति ? 


२. “थे ते, जीवक, एवमाहंसु--'समणं गोतम॑ उहिस्स [ ४. 369 ] 
पाणं आरभन्ति, त॑ं समणों गोतमो जान॑ उहिस्सकत॑ मंसं परिभुञ्जति पटिच्च- 
कम्म॑ ति न में ते वुत्तवादिनो, अब्भाचिक्खन्ति च मं ते असता अभूतेन। 


५. जीवकसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग्रह स्थित, 
बालरोग विशेषज्ञ जीवक वंद्य द्वारा निर्मापित, आंम्रवन में साधना हेतु विराजमान 
थे। उस समय वंद्य जीवक जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, बहाँ पहुँचे; वहाँ पहुँच, 
भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे बेद्य जीवक भगवान्‌ से 
यों बोले--“भन्ते ! सुना है--'छोग आपको मांस-भोजन- कराने के उद्देश्य से _ 
प्रणणियों का वध करते हैं और आप जानते-बूझते उत्त मांस का भोजन कर लेते हैं, 
उस्ते स्वीकार कर लेते हैं' | भन्‍्ते ! जो लोग यह कहते हैं--'हमने यह मांसभोजन 
श्रमण गौतम के लिये बताया है, वे इस बात को जानते हुए भी उसे स्वीकार 
कर लेते हैं' । भन्‍्ते ! क्या वे लोग आपके विषय में सत्य कहते हैं, गलत कहकर आप 
पर झूठा उपालम्भ तो नहीं लगाते, कया वे धर्मानुसार ही बात करते हैं, इससे किसी 
धर्मानुस्तार वचन-अनु वचन की निनन्‍्दा तो नहीं होती ?”” 


वे मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं, वे मेरे बारे में सच्चाई नहीं कहते, अनहुई बात 
ही कहते हैं । जीवक ! मैं तीन बातों से मांस को “अभोज्य' मानता हूँ--(१) अपने : 


६९० मज्मिमनिकाय 
तीहि खो अहं, जीवक, ठानेहि मंसं अपरिभोगं ति वदामि। दिद्व, सुतं, परि- 
सब्कितं--इमेहि खो अहं, जीवक, ठानेहि मंसं परिभोगं ति वदामि। अदिदठ 
असुतं, अपरिसर्डिकतं -इमेहि खो अहं, जीवक, तीहि ठानेहि मंस॑ परिभोगं ति 
व॒दामि । 

२. मेत्ताविहारी अनवज्जं आहारं आहारेति 


३. “इध, जीवक, भिक्‍्खु अज्ञतरं गामं वा निगम वा उपनिस्साय 
विहरति । सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक॑ दिस॑ करित्वा विहुरति, तथा दुतियं, 
[7४. 40 ] तथा ततियं, तथा चतुत्यं । इति उद्धमधो तिरियं संब्बधि सब्बत्त- 
ताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन जब्याबज्झेन फरित्वा विहरति। तमेनं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा 
उपसडकमित्वा स्वातनाय भत्तेन निमन्तेति | आकद्धुमानों व, जीवक, भिक्खु 
अधिवासेति । सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसन तेनुपसद्धूमति; 
उपसदूमित्वा पञ”्ञत्ते आसने निसीदति । तमेन॑ सो गहपति वा गहपतिपुत्तो 
वा पणीतेत पिण्डपातेन परिविसति । तस्स न एवं होति--साधु वत माय॑ 


लिये मांस कटते हुए देखना, (२) सुनना तथा (३) वैसा सन्देह ( शद्भा ) होना-- 
जीवक ! इन तीन बातों से युक्त मांस को मैं “अभोज्य” ( +-अग्राह्म ) मानता हूँ । 
और जीवक ! इन तीन बातों से युक्त किसी भी मांस को मैं अपने लिये ोज्य' 
मानता हुँ--(१) अपने लिये कटते हुए मांस को न देखना, (२) न सुनना तथा 
(३) न वैसा (अपने लिये कटने का) संदेह होना । जीवक ! इन तीन बातों से युक्त 
मांस को मैं 'भोज्य' मानता हूँ । 
२. मैत्रीभावना वाला अनिन्थ आहार करता है 

३. “जीवक ! यहाँ कोई भिक्षु किसी गाँव या कस्बे के पास रहकर साधना 
करता है । वह मैत्रीसहगतचित्त से एक तरफ जाता है, उसी तरह दूसरी, तीसरी, 
चौथी तरफ भी जाता है। इस तरह बह ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, आडे-टेढ़े--सब 
तरफ निर्वर, दयामय, विपुल मैत्रीयुक्त भावना से समग्र छोक में विचरण करता 
है । उसको कोई ग्रृहपति या उसका लड़का वहाँ पहुँचकर उसे दूसरे दिन के लिये, 
भोजन हेतु निमन्त्रित करे | वह भिक्षु यदि चाहे तो निमन्त्रण स्वीकार कर लेता है। 
वह उस रात्रि के बीतने के बाद, दूसरे दिन पूर्वाक्षकाल में पहनकर, पात्र-चीवर छे, 
उस सृहपति या ग्रहपतिपुत्र के घर पहुँचता है; पहुँचकर प्रज्ञत्त आसन पर बैठता है । 
उसको ग्रहपति या भ्रृहपतिपुत्र अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थ परोसता है। उस समय उस 


हु » जीवकसुत्त ६९१ 
गह॒पति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन पिण्डपातेन परिविसेय्या' ति |! [ 8. 33 ] 
“भहो वत मायं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा आरयति पि एवरूपेन पणीतेन 
पिण्डपातेन परिविसेय्या' ति--एवं पिस्स न होति। सो त॑ पिण्डपातं॑ अगथितो 
अभमुच्छितो अनज्ञोपन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपजञ्ञो परिभुञ्जति। त॑ कि 
मज्ञसि, जीवक, अपि नु सो भिक्‍खु तस्मिं समये क्षत्तब्याबाधाय वा चेतेति 
परबव्याबाधाय वा चेतेति, उभयब्याबाधाय वा चेतेती” ति ? 
“नो हेत॑, भन्‍्ते” । 

“तनु सो, जीवक, भिक्‍्खु तस्मिं समये अनवज्जं येव भाहारं 
भाहारेती” ति ? 

“एवं, भन्‍ते । सुतं मेतं, भन्‍्ते--ब्रह्मा मेत्ताविहारी' ति। त॑ मे इढं, 
भन्‍्ते, भगवा सक्खिदिट्ठो; भगवा हि, भन्‍्ते, मेत्ताविहारी” ति। 
“येन खो, जीवक, रागेन येन दोसेन येन मोहेन ब्यापादवा अस्स॒[ 72, 370 ] 
सो रागो सो दोसो सो मोहो तथागतस्स पहीनो उच्छिन्नमलो तालावत्थकतो 


अनभावड्कतो आयति अनुप्पादधम्मो। सचे खो ते, जीवरक, इदं सन्धाय 
भासितं अनुजानामि ते एतं” ति। 


भिक्षुको यह नहीं होता -'अच्छा हो कि यह ग्रहपति या ग्रहपतिपुत्र मुझे अच्छे-अच्छे 
खाद्य पदार्थ परोसे? ! उसे यह भी नहीं होता--'अच्छा हो कि यह ग्रहपति या 
ग्रृहपतिपुत्र आगे भी मुझे ऐसे ही अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थ परोसा करें! । वह उस 
खाद्य-पदार्थ (पिण्डपात) को बिना किसी छोभ, लालच या आसक्ति के, शरीरणयात्रा- 
निर्वाह भर के लिये, सावधान हो ग्रहण करता है । तो क्या समझते हो, जीवक ! 
उस समय उस भिक्ष्‌ को आत्मपीड़ा, परपीड़ा या उभयपीड़ा का ध्यान आने की बात 
( उसके ) मन में उठेगी ?”” 

“नहीं, भन्ते !” 

“/जीवक [! तो वह भिक्षु उस समय अनवचद्य ( >निष्पाप ) आहार ही ग्रहण 
करता है न ?” 


“हाँ भन्‍्ते | मैंने सुना था कि "ब्रह्मा मैत्रीविहार की साधना करते थे' | सो 
मैंने आपको साक्षात्‌ देख लिया; आप भी मैत्रीबिहार के साधक हैं ।”” 

“जीवक ! जिस राग, द्वेष या मोह से साधारणजन हिंसा में व्याप्त होते हैं, 
बह राग, द्वेष या मोह तथागत का समूल नष्ट हो चुका है, कटे सिर वाले ताड़ जैसा 
अभावयुक्त और भविष्य में उत्पन्न होने के लिये अयोग्य हो चुका है। जीबक ! यदि 


हज 
“एतदेव खो पन मे, भन्‍्ते, सन्धाय भासित॑” । 


३. करुणा-मुदिता-उपेबखाविहारी अनवज्जं आहारं आहारेति 


४. “इध, जीवक, भिक्‍्खु अज्ञ्ञतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय 


. [४४. 4 ] विहरति। सो करुणासहगतेन चेतसा““'पे०“““मुदितासहगतेन 


तथा ततियं, तथा चतुत्थं | इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं 
लोक॑ उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्याबज्ञेन 
फरित्वा विहरति । तमेनं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपसडःकमित्वा स्वातनाय 
भत्तेन निमस्तेति। आकद्भमानों वा, जीवक, भिक्‍्खु अधिवासेति | सो तस्सा 
रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्स गह॒पतिस्स 
वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसनं तेनुपसद्धूमति; उपस्कूमित्वा पञ्ञजत्ते आसने 
निसीदति | तमेन॑ सो गह॒पति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन पिण्डपातेन परि- 
विसति | तस्स न एवं होति-'साधु वत माय गह॒पति वा गहपतिपुत्तो वा 
पणीतेन पिण्डपातेन परिविसेय्या' ति ! 'अहो वत माय॑ गहपति वा गहपतिपुत्तो 
[ 8. 34 ] आर्यात वि एवरूपेन पणीतेन पिण्डपातेत्त परिविसेय्या'ति--एवं 
पिस्स न होति । सो तं पिण्डपातं अगथितो अमुच्छितो अनज्झोपन्नो आदीनवद- 
स्सावी निस्सरणपञ्ञो परिभुक्नति | त॑ कि मज्ञजसि, जीवक, अपि नु सो भिक्‍्खु 
तस्मिं समये अत्तब्याबाधाय वा चेतेति, परब्याबाधाय वा चेतेति, उभयब्या- 
बाधाय वा चेतेती” ति ? 


तुमने मेरे लिये उपर्युक्त बातें यही सोचकर कही हैं तो ठीक है, इस विषय में मैंने 
तुम्हें भपनी वास्तविक स्थिति बता दी ।? 

“हाँ, भन्‍ते ! यही सोचकर मैंने आपके विषय में उक्त बातें कही थीं ।”” 
३. करुणा आादि के साधक भी अनित्य आहार ही ग्रहण करते हैं 


४. “जीवक ! यहाँ कोई भिक्षु कोई गाँव या कस्बे के पास जाकर करुणा- 
पूर्ण चित्त से“ मुदितापूर्ण चित्त से'*'उपेक्षापूर्णं चित्त से”“समग्र लोक में विचरण 


५. जीबकसुत्त ६९. > 
“तो हेत॑, भनन्‍्ते” । 
“ननु सो, जीवक,  भिवखु तस्मिं समये अनवज्जं येव - आहारं - 
भाहारेती” ति ? 
“एवं, भन्‍्ते | सुतं--सेत॑,.. भन्‍्ते--ब्रह्मा उपेक्खाविहारी' ति। त॑ 
मे इृदं, भन्‍्तें, भगवा सक्खिदिट्ठों; भगवा हि, भन्‍्ते, उपेक्खाविहारी ति। 
“ग्रेत्न खो, जीवक, रागेत येन दोसेन बेन मोहेन विहेसवा अस्स 
अरतिवा अस्स पटिघवा अस्स सो रागो सो दोसो सो मोहो तथागतस्स पहीनों 
उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनभावड्कतो आयति अनुष्पादधम्मो । सचे 


खो ते, जीवक, इदं सन्‍्धाय भासित॑, अनुजानामि ते एतं” ति। [| &. 37 ] 
“एतदेव खो पन मे, भन्‍्ते, सन्धाय भासित॑ । िधि4६.] 


४. पश्चहि ठानेहि अपुऊज 

५. “यो खो, जीवक, तथागत॑ वा तथागतसावक॑ वा उद्दिस्स पार 
आरभति सो पद्चहि ठानेहि बहु अपुड्ञ पसवति | य॑ पि सो, गह॒पति, एवमाह-- 
धच्छथ, अमुक्क॑ नाम पाणं आनेथा' ति; इमिना पठमेन ठानेन बहु अपुड्ञं 
पसवति । य॑ पि सो पाणो गलूप्पवेठकेन आनीयमानो दुक्‍्ख॑ दोमनस्सं पटिसंबे- 
देति, इमिना दुतियेन ठानेन बहु' अपुज्ञ पसवति । य॑ पि सो एवमाह-- गच्छथ 
इस पाणं आरभथा'ति, इमिना ततियेन ठानेन बहु अपुज्ञ॑ पसवति। यं पि 
सो पाणो आरमियमानो दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति, इमिना चतुत्थेन ठानेन 
जद मगर बरतें क्रिस तेयॉग् वा सधायतसाबक या पसवर्ति | य॑ं पिसो तथागतं वा तथागतसावक॑ वा अकप्पियेन 


बातें कही थीं ।' 
४. पाँच स्थानों से अपुष्यप्राप्त 

५. “जीवक ! जो कोई व्यक्ति तथागत या तथागतश्रावक के उद्देदय से 
प्राणिवध करता है, वह पाँच स्थानों से अपुण्य कमाता है। (१)जो वध के लिये प्राणी 
लाने की आज्ञा देता है, वह इस प्राणिवध की आज्ञा के कारण अपुण्यभाक्‌ होता है। 
(२) जो इस प्राणी को, गला बाँध कर मारते-पीठते हुए वधस्थान तक लाता है, 
बह प्राणी को वध स्थान पर छाने के कारण पाप का भागी होता है। (रे )और जो 
प्राणिवध की आाज्ञा देता है, वह तीसरा भी पापभागी है। (४) मारे जाते समय 
प्राणी जिस दुःख या पीड़ा से कराहता है, उसका वह कराहना भी उन लोगों के लिये 


१. यहाँ ऊपर बाले पैरा के पाठ की आवृत्ति कर लें। 


६९४ मज्ञिमनिकाय 


भआासादेति, इमिना पनञ्चमेन ठानेन बहुं अपुझ्ञ॑ पसवति | यो खो, जीवक, 
तथागतं॑ वा तथागतसावक वा उहिस्स पाणं आरभति सो इमेहि पद्चहि ठानेहि 
बहु अपुञ्ञज पसवती” ति। 

६. एवं वुत्ते, जीवको कोमारभच्चों भगवन्तं एतदवोच--“अच्छरियं 
भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते ! कप्पियं वत, भन्‍्ते, भिक्‍खू आहार आहारेन्ति; अनवज्जं 
[ 8. 35 ] वत, भन्‍्ते, भिक्‍खू आहारं आहूारेन्ति। अभिवकन्तं, भन्‍ते, 


गत” ति॥ 


पाप ही उत्पन्न करता है। (५) वह व्यक्ति भी पाप का ही भागी होता है, जो यह 
(प्राणिवध द्वारा पकाया) मांस तथागत या तथागतश्नावक को परोसता है । जीवक ! 


६, ऐसा कहने पर वे बालरोग विशेषज्ञ जीवक वैद्य भगवान्‌ से यों बोले-- 
आश्चयं है, भन्‍ते ! अद्भुत है, भन्ते ! भिक्ष शास्ता से जनुमोदित व अनिन्‍्ध आहार 


आज से यावज्जीवन अपना शरणागत उपासक समझें ॥।”” 
जीवकसुत्त समाप्त ॥ 


शिकरीक न अीी जी जी ० 


-श्थाबर- छा 


न न्+ 


६. उपालिसुत्तं 


। १. एवं में सुतं। एक समय॑ भगवा नाढन्‍्दाय॑ विहरति [ ए. 43 ]. | 

। पावारिकम्बवने | तेन खो पन समयेत निगण्ठो नातपुत्तो नाव्व्दायं पटिवसति 
मह॒तिया तिगण्ठपरिसाय स््धिं.। अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो नाढन्दायं 
पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपंटिक्कन्तो येन पावारिक-[ 8. 372 ] । 
म्बव्त येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसडद्भुमित्वा भगवता सर्धि सम्मोदि । । 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्त ठितं खो । 
दीघतपपस्सि निगण्ठं भगवा एतदवोच-- संविज्जन्ति खो, तपस्सी, आसनानि; 
सचे आकह्डसि निसीदा”ति। एवं वुत्ते, दीघतपस्सी तनिगण्ठो अज्ञतरं नीच 
आसन गहेतवा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त॑ निस्चिन्त॑ खो दीघतपस्सिं निगण्ठ 

& भगवा एतदवोच--“कति पन, तपस्सि, निगण्ठो नातपुत्तो कम्मानि पठ्ञापेति 
पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया” ति? 


“न खो, आवुसो गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नातपुत्तस्स 'कम्म॑ , कर्म 
ति पज्ञपेतुं; 'दण्डं, दण्ड! ति खो, आवुसो गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नात- 
पुत्तस्स पञ्ञापेतुं/ ति। 


| ६. उपाल्सित्र 


१. ऐसा मैंने सुना है (कि ) एक समय भगवान्‌ बुद्ध नालन्दा स्थित 
प्रावारिक-आम्रवन में विहार कर रहे थे। उस समय निर्गरन्थ ज्ञातिपुत्र ( #“निगण्ठ- 
ताटपुत्त ) भी नालन्दा में ही विशाल निग्न न्‍्थ-परिषद ( जैनसाधु-सद्भु ) के साथ 
| ठहरे हुए थे। उस समय कभी दीघेतपस्वी नामक जैनसाधु नालल्‍ून्दा में भिक्षा कर, 
५ भोजन के बाद, प्रावारिक-आम्रवन में, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, पहुँचा; पहुँच" 
कर भगवान्‌ से कुशलू-मज्जूल पूछा। कुशल-मर्ज पूछ, एक भोर खड़ा हो गया । 
| एक ओर खड़े उस दीघंतपस्वी जैन से भगवान्‌ ने यों कहा--'तपस्विनू ! आसन 
| पड़े हुए हैं, यदि चाहो तो बैठ जाभे ”” | ऐसा कहे जाने पर वह दीघेतपस्वी आसन 

लेकर, भगवान्‌ से नीचे की ओर बैठ गया। फिर एक ओर बैठे उस दीघेतपस्वी 
< से भगवान्‌ ने यों पूछा--“तपस्विन्‌ ! तुम्हारे शास्ता निम्नेन्थ ज्ञातिपुत्र ने पापकर्म 
करने और उनकी प्रवृत्ति के लिये कितने विधान किये हैं ?”' 


/आयुष्मन्‌ गौतम ! हमारे शास्ता निम्नेन्थ ज्ञातिपुत्र 'कमं' के बारे में कुछ 
नहीं बोलते; वे तो उसका “दण्ड-विधान' ही उपदेश करते हैं ।' 


हि मज्ञिमनिकाय 

“क्ति पन, तपस्सि, निगण्ठो नातपुत्तो दण्डानि पञ्ञापेति पापस्स 
कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया” ति ? 

“तीणि खो, आवुसो गोतम, निगण्ठो नातपुत्तो दण्डानि पठ्ञापेति 
पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति, सेय्यथीदं--काय॑दण्डं, 
वचीदण्डं, मनोदण्ड” ति। 

“पक पन, तपस्सि, अज्ञ्रदेव कायदण्डं, अज्ञं वचीदण्डं, अज्ज॑ 
मनोदण्डं” ति ? 

[४.44 ]_ “अज्ञजदेव, आबुसो गोतम, कायदण्ड, भज्ञ वचीदण्डं, 
अञ्ञ मनोदण्डं” ति। 

“इम्नेसं पन, तपस्सि, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्ठानं 
कतम॑ दण्ड निगण्ठो नातपुत्तो महासावज्जतरं पज्ञापेति पापस्स कम्मस्ख 
[ 8. 36 ] किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, यदि वा कायदण्डं, यदि वा 
बचीदण्डं, यदि वा मनोदण्ड” ति ? 

“इम्नेसं खो, आवुसो गोतम, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटि- 
विसिट्ठानं कायदण्ड निगण्ठो नातपुत्तो महासावज्जतरं पञ्ञापेति पापस्स 


“तो फिर, तपस्विन्‌ ! यही बताओ कि तुम्हारे शास्ता ने उन पापकर्मो 
तथा उनकी प्रवृत्ति के लिये कितने दण्ड विहित किये हैं ?'' 

“आयुष्मन्‌ गौतम ! हमारे शास्ता ने उक्त पापकर्म व उनकी प्रवृत्ति के 
के फलस्वरूप तीन दण्डों का विधान किया है, जैसे --(१) कायदण्ड, (२) वाक्दण्ड 
तथा (३) मनोदण्ड ।” 

“तपस्विन्‌ ! तो क्या यह कायदण्ड ( उनकी दृष्टि में ) भिन्‍न है, वाक्दण्ड 
भिन्न है और मनोदण्ड भिन्न ?” 

“हाँ, आयुष्मन्‌ गौतम ! ( उनकी दृष्टि में ) ये तीनों ही “दण्ड परस्पर 
भिन्‍न हैं ।' 

“तपश्विन्‌ ! तुम्हारे शास्ता उक्त पापकर्म व उनकी प्रवृत्ति के लिये, 
उपरिविभाजित इन तीनों दण्डों में से किसकों अधिकतम दोषयुक्त ( महासावद्य- 
तम ) मानते हैं--कायदण्ड को, वाक्दण्ड को या मनोदण्ड को ?” 

“आयुष्मन्‌ गौतम ! हमारे शास्ता निम्नेन्थ ज्ञातिपुत्र उपरिविभाजित तीन 
दण्डों में से, पापकर्म व उसकी प्रवृत्ति के लिये, जितता कायदण्ड को सबसे अधिक 

<दोषयुक्त मानते हैं, उतना वाक़दण्ड या मनोदण्ड को नहीं मानते ।”” 


निकल प्रा फ्पमा- 


४ 


- 
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कम्मस्स किरियाय पांपस्स कम्मस्स पवत्तिया, नों तथा वंचीदण्डं, नो तथा 
मनोदण्डं” ति। 

“कायदण्ड ति, तपस्सि, वदेसि” ? 

“कायदण्डं ति, आवुसो गोतम, वदामि” । 

“कायदण्डं ति; तपस्सि, वदेसि” ? 

“कायदण्ड ति, आवुसों गोतम, वदामि” । 

“कायदण्डं ति, तपास्स, वदेसि” ? 

“क्वायदण्डं ति, आवुसो गोतम, वदामी” ति। 

२. इतिह भगवा दीघतपस्सिं निगण्ठं इमस्मिं कथावत्युस्मिं यावंततियक 
पतिदट्वापेसि । एवं वुत्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो भगवन्त॑ एतदवाच-- 8. 373 | 
“त्वं पनावुसो गोतम, कति दण्डानि पज्ञपेसि पापस्स कस्मस्स किरियाय 
पापस्स कम्मस्स पवत्तिया” ति ? 

“न खो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स “दण्ड, दण्ड ति पज्ञपेतुं 
'कम्मं, कम्म॑ ति खो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स पञ्जापेतुं” ति। “ 

“त्व॑ पनावुसो गोतम, केति कम्मानि पज्ञपेंसि पापस्स कम्मस्स 
किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया' ति ? 


“तपस्विन्‌ ! तुम 'कायदण्ड” कह रहे हो ?” 

“हाँ, आयुष्मन्‌ गौतम ! मैं 'कायदण्ड” कह रहा हूँ ।” 

/'तपस्विन्‌ू ! तुम 'कायदण्ड” ही कह रहे हो न?” 

“हाँ, आयुष्मन्‌ गौतम ! मैं 'कायदण्ड” ही कह रहा हूँ ।” 

“तपस्विन्‌ ! ( फिर सोच लछो अपने शास्ता का सिद्धान्त ) “कायदण्ड” ही 
बता रहे हो न ?” 

“हाँ, आयुष्मन्‌ गौतम ! मैं 'कायदण्ड” ही बता रहा हूँ ।” 

२. इस तरह भगवान्‌ ने उस दीघंतपस्वी को इस कथावाद में तीन बार 
बचनबद्ध कर लिया | ऐसा कहने पर दीघंतपस्वी ने भगवान्‌ से (उलटकर) पूछा -- 
“आयुष्मन्‌ गौतम ! आप पापकर्म एवं उसकी प्रवृत्ति के लिये कितने दण्डों का 
विधान करते हैं ?”” 

“तपस्विन्‌ ! इस पापकमं व उसकी श्रदृत्ति के लिये, तथागत के मतः में 
्श का कोई महत्त्व नहीं है; तथागत तो इसके बदले में “कर्म को ही महत्त्व 
देते हैं |” 

“तो फिर आयुष्मन्‌ गौतम ! आप उक्त प्रवृत्ति के लिये कितने कर्म 
बताते हैं ?” 


६९८ मज्झिमनिकाय 

“तीणि खो भहं, तपस्सि, कम्मानि पञ्ञपेमि पापस्स कम्मस्स किरियाय 
धापस्स कम्मस्स पवत्तिया; सेय्यथीदं - कायकम्मं, वचीकम्मं, मनोकम्मं ति। 

“पक पनावुसो गोतम, अज्ञदेव कायकम्मं, अज्ञं वचीकम्मं, अज्ञं 
मनोकम्मं” ति 
[7४.45] “अज्ञदेव, तपस्सि, कायकम्म, अज्ञं वचीकम्म॑, अऊ्ञं 
मनोकम्मं” ति। 

“इम्रेसं पनावुसों गोतम, तिष्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिवि- 
सिद्दानं कतम॑ कम्म॑ महासावज्जतरं पञ्ञपेसि- पापस्स कम्मस्स किरियाय 
पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, यदि वा कायकम्म, यदि वा वचीकम्मं, यदि वा 
मनोकम्मं” ति ? 

“इम्नेसं खो अहं, तपस्सि, तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिवि- 
सिद्दवानं मनोकम्मं महासावज्जतरं पड्ञपेमि पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स 
कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा कायकम्मं, नो तथा वच्ीकम्म ति। 

“मनोकम्मं ति, आवुसों गोतम, वदेसि” ? 

“मनोकम्मं ति, तपस्सि, वदामि” | 


“तपस्विन्‌ | मैं तो उक्त प्रद्ृत्ति के लिये तीन कर्मों को ही ( प्रधानतया ) 
बताता हूँ; जैसे--(१) कायकर्म, (२) वाक्‍्कर्म तथा (३) मनःकरम ।/!! 

“आयुष्मन्‌ गौतम ! क्‍या ( आपकी दृष्टि में ) कायकर्म भिन्‍न है, वाक्‍कर्म 
भिन्‍न है और मनश्कमे भिन्न ?” 

“हाँ तपस्विन्‌ ! ( मेरी दृष्टि में ) कायकरम दूसरा है, वाक्‍्कम दूसरा और 
सनःकर्म दूसरा ।”! 


“आयुष्मन्‌ गौतम ! आप उक्त पापकर्म व उसकी प्रवृत्ति के छिये, उपरि- 
विभाजित इन तीनों कर्मों में किसको अधिकतम दोषयुक्त मानतेः हैं--कायकर्म को, 
वाक्‍्कर्म को या मनःकर्म को ?”! 

“तपस्विन्‌ ! उक्त पापकर्मतीन कर्मों में मन:कर्म को अधिक दोषयुक्त 
मानता हूँ, ( मेरी दृष्टि में उतना अधिक दोषयुक्त ) न कायकर्म है, न वाक्कर्म ।/! 

/आयुष्मन्‌ गौतम ! आप 'मन।कर्म” कह रहे हैं ?”” 

“हाँ, तपस्विन्‌ ! मैं 'मन:कम” कह रहा हूँ ।”” 

/आयुष्मन्‌ गौतम ! आप “मनःकमं” ही कह रहे हैं न ?” 
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“मनोकम्मं ति, आवुसो गोतम, वदेसि” ? 
“मनोकम्मं ति, तपस्सि, वदामि' । 


“मनोकम्मं ति, आवुसो गोतम, वदेसि” ? 

“मनोकम्मं ति, तपस्सि, वदामी” ति। 

इतिह दीघतपस्सी निगण्ठो भगवन्तं इमस्मिं कथावत्थुस्मिं यावततियक 
पतिद्वापेत्वा उट्ठायासना येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसद्धूमि । 

३. तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो महतिया [ 8. 37] 
गिहिपरिसाय सर्द्धि निसिन्नो होति बालकिनिया परिसाय उपालिपमुखाय । 
अहसा खो निगण्ठो नातपुत्तो दीघतपस्सिं निगण्ठं दूरतो व आगच्छल्तं; दिस्वान 
दीघतपस्सि निगण्ठं एतदवोच--'हुन्द, कुतो नु त्वं, तपस्सि, आगच्छसि दिवा 
दिवस्सा/ ति ? 

“इतो हि खो बहं, भन्‍्ते, आगच्छामि समणस्स गोतमस्स सन्तिका”ति। 

“अहु पन ते, तपस्सि, समणेन गोतमेन सद्धि कोचिदेव कथा- 
सल्लापो” ति ? [8,374 ] 

“अहु खो मे, भन्‍्ते, समणेन गोतमेन सद्धिं कोचिदेव कथा- [ ऐ. 46 ] 
सल्लापो” ति। 


“हाँ, तपस्विन्‌ ! मैं 'मनःकमं” ही कह रहा हूँ ।” 

“आयुष्मन्‌ गौतम ! ( फिर सोच लें आपका अपना सिद्धान्त ) मनःकर्म ही 
बता रहे हैं न ?” 

“हाँ, तपस्विन्‌ ! मैं 'मनःकर्म ही बता रहा हूँ ।” 

इस तरह वह दीघंतपस्वी निग्नंन्‍्थ, भगवान्‌ को इस कथावाद में तीत बार 
वचनबद्ध कर आसन से उठ, अपने शास्ता निर्ग्नन्थ ज्ञातिपुत्र के पास चला गया । 

३. उस समय निग्र॑न्थ ज्ञातिपुत्र लोणकारनिवासी उपालि आदि प्रमुख 


अहस्थों की भरी सभा में बैठे थे । उस समय उन्होंने दीघंतपस्वी को, दूर से ही, 


आते देखा; देखकर दीघेतपस्वी से यों पूछा --“अरे तपस्विन्‌ ! इस भरी दुपहरी में 


कहाँ से चले आ रहे हो ?”” 


“भन्ते ! यहीं श्रमण गौतम के पास से चला आ रहा हूँ !!* 
“तपस्विन्‌ ! क्‍या तुम्हारी उस श्रमण गौतम से कोई धर्मचर्चा भी हुई ?” 
“हाँ भन्‍्ते ! उस श्रमण गौतम से कुछ धर्मेचर्चा हुई तो ।” 
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“बथा कर्थ पन ते, तपस्सि, अहु समणेन गोंतमेन सर्द्धि कोचिदेव 
कथासल्लापो” ति ? 

अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठों यावतकों अहोसि भगवता सद्धि कथा- 
सल्लापो त॑ सब्बं॑ निगण्ठस्स नातपुत्तेस्स आरोचेसि । एवं वुत्ते, निगण्ठो नात- 
पुत्तो दीघतपस्सिं निगण्ठं एतदबोच-- साथु साधु, तपस्सि ! यथा त॑ सुतवता 
सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं आजानन्तेन एवमेव॑ं दीघ्रतपस्सिना निगण्ठेन 
समणस्स गोतमस्स ब्याकत॑ । कि हिं सोभति छवो मनोदण्डो इमस्स एवं ओब्ग- 
रिकस्स कायदण्डस्स उपनिधायं ! अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स 
कंम्मस्स किरियाय पापंस्स कस्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, नो तंथा 
मनोदण्डों” ति। 


४. एवं वुत्ते, उपालि गह॒पति निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच--ससांधु साधु, 
भन्‍्ते, दीघतपस्सि ! यथा त॑ सुतवता सावकेत सम्मदेव सत्थुसासन 
एबमेवं भदन्‍्तेन तपस्सिना समणस्स गोतमस्स ब्याकतं ।. कि हि सोभति छवो 
मनोदण्डो इमस्स एवं ओव्डरिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय ! अथ खो कायदण्डो 
व महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो 
तथा वचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो। हंन्द चाहं, भन्‍्ते, गच्छामि समणस्स 
गोतमस्स इम॑ पि कथावल्युस्मिं वाद॑ आरोपेस्सामि। सचे मे समणों गोतमों 


“तपस्विन्‌ ! तुम्हारी उस श्रमण गौतम से क्‍या कुछ धर्मेचर्चा हुई ?'” 

तब उस दीधतपस्वी ने भगवान्‌ के साथ (अभी थोड़ी देर पहले ) हुआ 
कथावाद ( सम्प्रदाय सिद्धान्तचर्चा ) विस्तार से निम्नेन्थ ज्ञातिपुत्र को कह सुनाया । 
ऐसा कहे जाने पर निग्र न्‍्य ज्ञातिपुत्र ने दीघेतपस्वी जैन को साधुबाद देते हुए कहा-- 
“हीक है तपस्विन्‌ ! ठीक है । तुम्हारे जैसे संमझदार शिष्य से यही आशा थी कि 
वह अपने ज्ञास्ता के सिद्धान्तों की व्याख्या इसी तरह करे जैसी कि तुमने श्रमण 
गौतम के सम्मुख की है। वह शव-([ मृत ) तुल्य मनोंदण्ड इस स्पष्ट एवं सब के 
समझ में आने योग्य कायदण्ड के सामने क्‍या महत्त्व रखता है । पापकर्म की प्रद्वत्ति 
में जितना कायदण्ड का महत्त्व है, उतना वाकदण्ड या मनोदण्ड का नहीं ।* 

४. ऐसा कहे जाने पर उपालि ग्रहपति ( अपने शाास्ता ) निम्रेल्थ ज्ञातिपुत्र 
से यों बोला--“'धन्य है, यह दीघेतपस्वी ! धन्य है। इस जैसे समझदार श्रावक से 
यही आाशा थी *“” उतना वाग्दण्ड या मनोदण्ड का नहीं | भन्‍्ते |! यदि आप 
आज्ञा दें तो मैं श्रमण गौतम के पास जाऊं और उससे इस विषय पर अधिक 
बिस्तार से चर्चा करूँ। यदि भन्‍्ते ! वह श्रमण गौतम उसी तरह ठहरा जसा कि 
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तथा पतिट्ठहिस्सति यथा भदन्तेन तपस्सिना पतिदट्ठापितं; सेय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो दीघलोमिक॑ एव्ठक॑ लोमेसु गहेत्वा आकड्ढेय्य परिकड्ढेय्य सम्परि- 
कड्ढेय्य, एवमेवाहं समणं गोंतमं वादेन वादं आकड्ढिस्सामि परिकड्ढिस्सामि 
सम्परिकड्ढिस्सामि | सेय्यथापि नाम बलबा सोण्डिकाकम्मकारों | 8. 38 ] 
महन्तं सोण्डिकाकिलझ्जं॑ गम्भीरे उदकरह॒दे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा आक- 
ड्ढेय्य परिकड्ढेय्य सम्परिकड्ढेय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वाद आक- 
ड्ढिस्सामि परिकड्हिस्सामि सम्परिकड्ढिस्सामि। सेय्यथापि नाम [ ४. 47 ] 
बलवा सोण्डिकाधुत्तो वाल कण्णे गहेत्वा ओधुनेय्य निद्धुनेय्य निष्फोटेय्य, 
एवमेवाहं समणं गांतमं वादेन वादं॑ ओधुनिस्सामि निद्धुतिस्सामि [ 7९. 375 ] 
निष्फोटेस्सामि । सेय्यथापि नाम कुज्जरो सद्ठिहायनों गम्भीरं पोक्‍्खर्राण 
भोगाहेत्वा साणधोविक॑ नामकीब्व्तिजातं कीछति, एवमेवाहँ समणं गोतमं 
साणधोविक॑ मञ्जें कीव्ितजातं कीव्स्सिमि। हन्द चाहं, भन्‍्ते, गच्छामि 
समणस्स गोतमस्स इमस्मिं कथावत्थुस्मिं वादं आरोपेस्सामी” ति ? 

“गच्छ त्वं, गहपति, समणस्स गोतमस्स इमस्मिं कथावत्थुस्मिं बाद 
आरोपेहि। अहं वा हि, गहपति, समणस्स गोतमस्स बाद आरोपेय्यं, दीघ- 
तपस्सी वा निगण्ठो, त्वं वा” ति। 

५. एवं वुत्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्ठ॑ नातपुत्तं एतदवोच--“न खो 
दीर्घतपस्वी के सामने ठहरा रहा; तो मैं उसे इस बाद में ऐसा हिला-डुला दूँगा, 
जैसे कोई बलवान पुरुष लम्बे बालों वाली भेड़ को बालों से पकड़कर हिला-डुला 
देता है; या जैसे बलवान्‌ मद्यतिर्माता मद्यनिर्माण के काम में आने वाली लम्बी- 
भारी कड़छी को, किनारे से पकड़ कर, पानी के कुण्ड में बार-बार डालूता-निकालूता 
है; या फिर जैसे कोई बलवान्‌ शराबी ( प्रमाद/वस्था में ) किसी बच्चे को, कान 
पकड़कर, अनायास ही हिला-डुला देता है; या फ्रिर जैसे कोई साठ वर्ष का, 
अवस्थाप्राप्त, बलवान हाथी गहरी परुष्करिणी में घुसकर सणधोबन नामक खेल 
खेलता है। तो भन्‍्ते ! मैं उस श्रमण गौतम के पास एतद्विषयक चर्चा के लिये 
जाऊे ?” 

“डी6 है, ग्रहपति ! तुम जाओ और उस श्रमण गौतम से इस बिषय में 
वाद ( झ्ास्त्रार्थ ) करो । भले ही मैं या दीघंतपस्त्री या तुम (कोई भी) उस श्रमण 
गौतम से वाद करे ( क्योंकि हम तीनों ही स्वशास्त्रप्िद्धान्तों के पूर्ण ज्ञाता हैं ) ।” 

+ ५. ऐसा कहने पर दीघंतपस्वी ने निम्नेन्थ ज्ञातिपूत्र से यों निवेदन, किया-- 
#भ्न्ते ! आपकी कही यह बात मुझे नहीं जंची कि उपालि ग्रृहपति उस श्रमण 
म० नि० ३:५ | 
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मेतं, भन्‍्ते, रुच्चति यं उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स बाद॑ भारोपेय्य । 
संमणों हि, भन्‍्ते, गोतमो मायावी आवट्टनि माय॑ जानाति याय अज्ञतित्यथि- 
यान॑ सावके आवट्टेती” ति। 
है “अद्ठगानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासों यं उपालि गहपति समणस्स 
गोंतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य | ठानं च खो एत॑ विज्जति यं॑ समणों गोतमो 
उपाल्स्सि गह॒पतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य | गचछ, त्वं, गह॒पति, समणस्स 
गोतमस्स इमस्मिं कथावत्थुस्मिं वादं आरोपेहि | अहं वा हि, गह॒पति, समणस्स 
गोंतमस्स वादं आरोपेय्यं, दीघतपस्सी वा निगण्ठो, त्वं वा” ति। । 

दुतियं पि खो दीघतपस्सी'“पे०”“ततियं पि खो दीघतपस्सी निगण्ठो 
निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच--“न खो मेत॑, भन्‍्ते, रुच्चति य॑ उपालि गहपति 
समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्य ।॥ समणो हि, भन्‍्ते, गोतमो मायाबी 
आवट्टर्नि मायं जानाति याय अज्ञतित्थियानं सावके आवट्टेती* ति। 

“अट्ठानं खो एतं, तपस्सि, अनबकासो य॑ उपालि गहपति समणस्स 
[ 8. 39 ] गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेग्य। ठान॑ च खो एत॑ विज्जति य॑ 
समणो गोतमो उपालिस्स गह॒पतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य । गच्छ त्वं, | 


4238: 


गौतम से छारस्त्रार्थ करने जाय; क्‍योंकि बह श्रमण गौतम बहुत बड़ा मायावी 
( > धूत॑ ) है, वह दूसरों को अपने वश्ञ में करने की माया जानता है, जिससे वह 
अन्य सम्प्रदायों के श्रावकों को अपनी ओर खींच लेता है ।* 

“तपस्विनू ! यह असभ्भव है कि उपालि गरहपति उसकी ओर खिच जाय 


और उसका शिष्यत्व स्वीकार ले। बल्कि यही अधिक सम्भव है कि श्रमण गौतम ५ 
उपालि ग्रहपति की ओर खिंचा चला आवे और उसका शिष्यत्व स्वीकार ले | इस- 

लिये उपालि ग्रहपति तुम जाओ झौर उस श्रमण गौतम से शास्त्रार्थ करो | इसमें | 
कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उससे मैं स्वयं जाकर शास्त्रार्थ करूँ या दीघंतपस्बी या 
फिर तुम ।”” 


दीघेतपस्वी ने दूसरी बार”““तीसरीबार भी यह कहा--“/”””“'खींच | 
लेता है ।” 
“तपस्विन्‌ ! यह सम्भव नहीं है” या फिर तुम ।” 


६. उपालिसुत्त ७०३ 
ग्रहपति, समणस्स गोतमस्स इमस्मिं कथावत्थुस्मिं वादं आरोपेहि | [ !४. 48 ] 
अहं वा हि, गहपति, समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेय्यं, दीघतपस्सी वा निगण्ठो, 
त्वंवा” ति। 

एवं, भन्‍्ते” ति खो उपालि गहपति निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा 
उद्बायासना निगण्ठ नातपुत्तं अभिवादेत्वा पदविखणं कल्वा येन पावारिकम्बवनं 
येत भगवा तेनुपसडू:मि; उपसडू|मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा | 7९, 376 ] 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो उपालि गहपति भगवन्तं एतदवोच-- 
“आगमा नु ख्विध, भन्‍्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो” ति ? 

“आगमा खि्विध, गहपति, दीघतपस्सी निगण्ठो” ति। 

“अहु खो पन ते, भन्‍्ते, दीघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कोचिदेव कथा- 
सललापो” ति ? 

“अहु खो मे, गहपति, दीघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कोचिदेव कथा- 
सल्लापो” ति। 

“यथा कथ॑ं पन ते, भन्‍्ते, अहु दीघतपस्सिना निगण्ठेन स॒द्धि कोचिदेव 
कथासल्लापो” ति ? 

अथ खो भगवा यावतको अहोसि दीघतपस्सिना निगण्ठेन संद्धि कथा- 
सललापो तं सब्बं उपालिस्स गहपतिस्स आरोचेसि | 

६. एवं वुत्ते, उपालि गहपति भगवन्तं॑ एतदवोच--“साधु साधु, भन्ते 
तपस्सी ! यथा तं॑ सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं आजानन्तेन एवमेवं 

“यही बात है, भन्‍्ते !”--कहते हुए निग्रेन्‍्थ ज्ञातिपुत्र को उत्तर दे, आसन 
से उठ, अपने शास्ता को प्रणाम-प्रदक्षिणादि कर, उपालि ग्ृहपति प्रावारिक आम्रवन 
में, जहाँ भगवान्‌ ( बुद्ध ) विराजमान्‌ थे, पहुचा; पहुँचकर भगवान्‌ को प्रणाम 
कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उपालि ग्रहपति ने भगवान्‌ से यों पूछा-- 
/'भन्ते ! क्‍या यहाँ दीघंतपस्वी नामक जेनसाधु आया था ?” 

“हाँ, ग्रहपति ! वह आया था”?। 

“भम्ते ! उस दीघंतपस्वी ने आपके साथ कोई धमंचर्चा की थी ?” 

“हाँ, ग़हपति ! उस दीघंतपस्वी ने कुछ धमंचर्चा की तो जरूर थी ।” 

“भन्ते ! बह धर्मेचर्चा क्या और कंसे हुई ?”' 

तंब भगवान्‌ ने दीघंतपस्वी के साथ जितनी भी धर्मंचर्चा हुई थी, वह सब 
उपालि ग्रहपति को कह सुतायी । 

६. ऐसा कहने पर उथालि ग्रहपति ने भगवान्‌ से यह कहा--“भन्ते ! वह 
दीघेतपस्वी धर्मंचर्चा में बहुत कुशल है, उसने अपने सम्भ्रदायानुमत सिद्धान्तों का आपके 


मज्झिमनिकाय 

दीघतपस्सिना निगण्ठेन भगवतो ब्याकतं | कि हि सोभति छवो मनोदण्डो 
इमस्स एवं ओतारिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय ? अथ खो कायदण्डो व 
महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा 
बचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो” ति। 

“सचे खो त्वं, गहपति, सच्चे पतिद्वाय मन्तेय्यासि सिया नो एत्थ 
कथासल्लापो” ति। 

“सच्चे अहं, भन्‍्ते, पतिट्ठाय मन्तेस्सामि; होतु नो एल्य कथा- 
सल्लापो” ति। 
[]. 49] ७. “तं कि मज्ञसि, गहपति, इधस्स निगण्ठो आबाधिको 
दुक्खितो बाकुहगिलानों सीतोदकपटिविखत्तो उप्होदकपटिसेवी। सो सीतोदक 
अलभमानो कालडूरेय्य । इमस्स पन, गह॒पति, निगण्ठो नातपुत्तो कत्यूपर्पत्ति 
पञ्ञापेती” ति ? 

“अत्थि, भन्‍्तें, मनोसत्ता नाम देवा तत्थ सो उपपज्जति | “तं किस्स 
[ 9. 40 ] हेतु” ? “भसु हि, भन्‍्ते, मनोपटिबद्धो कालद्धुरोती” ति । 

“मनसि करोहि, गह॒पति, मनसि करित्वा खो, गह॒पति, ब्याकरोहि। न 
खो ते सन्धियति पुरिमिन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वां पुरिमं । भासिता खो पन ते, 


सामने वैसा ही विश्लेषण किया, जैसा कि उसने अपने शास्ता से सुता था। इस 
मृततुल्य तुच्छ मनोदण्ड की काथदण्ड के सामने क्‍या विसात है? जितता पापकर्म 
करने या उसकी प्रवृत्ति में कायदण्ड दोषमय है, उतना वाग्दण्ड या मनोदण्ड का 
महत्त्व नहीं । 

“गृहपति ! यदि तुम सत्य का आश्रयण लेकर ( इस विषय पर ) मंत्रणा 
करना चाहते हो तो कर सकते हो 7 

“भन्ते | मैं सत्य का आश्रयण लेकर ही मंत्रणा करूँगा, अतः इस विषय 
पर चर्चा हो ही जाय ।” 

७. “तो क्‍या मानते हो, ग्रहपति ! यदि कोई जैन रोगी, जिसने ठण्डा जल 
पीना छोड़ रखा हो, गरम जल ही पीता हों। उसे यदि ठण्डा जल न मिले और 
बह मर जाय। तो ग्रहपति ! तुम्हारे शास्ता इस रोगी की उत्पत्ति कहाँ बतायेंगे ?”” 

“अन्ते ! वह मनश्सत्त्व नामक देवों में उत्पन्न होगा।” “वह क्‍यों।” 
/अस्ते | क्योंकि वह मनःप्रतिबद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ 

“ग्रहपति ! सोच छो, सोचकर ही उत्तर दो । तुम्हारी अगली बात पीछे 
की बात से मेल नहीं खाती भोर पिछली बात आगे की बात से । जबकि ग्ृहपति ! 


हल « उपालिसुत्त ७०५ 


गहपति, एसा वाचा--सच्चे अहं, भन्‍्ते, पतिद्वाय मन्तेस्सामि, होतु नो एल्थ 
कथासल्लापो' ” ति। 

“किद्चापि, भनन्‍्ते, भगवा एवमाहु, अथ खो कायदण्डों व महासावज्ज- 
तरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पाप॑स्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, 
नो तथा मनोदण्डो” ति। 

<. “तं कि मज्ञसि, गहपति, इधस्स निगण्ठो नातपुत्तो [ 8. 377 ] 
चातुयामसंवरसंबुतो सब्बवारिवारितो सब्बवारियुतो सब्बवारिधुतो सब्बवारि- 
फुटो । सो अभिक्‍्कमन्तो पटिक्कमन्तों बहु खुहके पाणे सद्धातं॑ आपादेति। 
इमस्स पन, गह॒पति, निगण्ठो नातपुत्तो क॑ विपाक पञ्ञापेती” ति ? 

“असज्चेतनिकं, भन्‍्ते, निगण्ठो नातपुत्तो नो महासावज्ज पञज्ञा- 
पेती” ति। 

“सच्चे पन, गहपति, चेतेती” ति ? 

'महासावज्जं, भन्‍ते, होती” ति। 

“चेतन पन, गह॒पति, निगण्ठो नातपुत्तो किस्मिं पञ्ञापेती” ति ? 


तुम अभी वचनबद्ध हुए थे कि “भन्‍्ते ! मैं सत्य का आश्रयण लेकर ही मन्त्रणा 
करूँगा! ।/* 

“भन्ते ! भगवान्‌ ( आप ) ने भी तो ऐसा ही कहा--पापकर्म की क्रिया 
और प्रबृत्ति के लिये कायदण्ड ही अधिक दोषयुक्त है, न कि वाग्दण्ड या 
मनोदण्ड ।”” 

८. “तो क्‍या मानते हो ग्रहपति ! कोई जैन साधु चातुर्याम-नियमों* से 
आबद्ध, सब प्रकार के त्याज्य दोषों से मुक्त, सब प्रकार के पापों से घुला हुआ और 
सब दुष्कर्मों से दूर हो । वह चलते-फिरते छोटे-मोटे नानाविध प्राणियों की हत्या 
करता चले । ग्रहपति ! तुम्हारे शास्ता इस कर्म का क्या फल बताते हैं ?” 

“भन्ते ! हमारे शास्ता अज्ञान में किये कर्म को दोषयुक्त नहीं मानते ।”” 

“और ग्रहपति ! यदि जान-बूझकर ऐसा कम किया जाय तो?!” 

“तब तो भन्‍्ते ! वह दोषयुक्त होगा ही ।”” 

“गृहपति ! तुम्हारे शास्ता इस चेतना ( जानना ) को किस (दण्ड ) में 
प्रज्ञ्त करते हैं ?”” 


१. चातुर्याम--(१) प्राणहिसा न करना, त कराता, न अनुमोदन करना, (२) 
चोरी न करना", (३) झूठ न बोलना” (४) भावित ( ८विषयभोग ) न 
चाहना न करना । 


७०६ मज्ञिमनिकाय 

“मनोदण्डस्मिं, भन्‍्ते” ति। 

“मनसि करोहि, गहपति, मनसि करित्वा खो, गह॒पति, ब्याकरोहि। न 
खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वा पुरिमं। भासिता खो पन 
[४७. 50 ] ते, गहपति, एसा बाचा--सच्चे अहं, भन्‍ते पतिट्ठाय मन्तेस्सामिः 
होतु नो एल्थ कथासल्लापो' ” ति। 

“क्िन्चापि, भन्‍्ते, भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्ज- 
तरों पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो 
नो तथा मनोदण्डो” ति। 

९, “तं कि मञ्जसि, गहपति, अय॑ नाठवत्दा इंड्धा चेव फोता च बहुजना 
आकिण्णमनुस्सा” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते, अय॑ नालन्दा इद्धा चेव फीता च बहुजना आकिण्ण- 


मनुस्सा” ति। 

“त॑ कि मञ्जसि, - गहपति, इध पुरिसो आगच्छेय्य उक्खित्तासिको । 
सो एवं वदेय्य-- अहं यावतिका इमिस्सा नाछन्दाय पाणा ते एकेन खणेन 
एकेन मुहुत्तेन एक मंसखल एक मंसपुञ्ज॑ करिस्सामी ति। त॑ कि मज्ञसि, 
गहपति, पहोति नु खो सो पुरिसो यावतिका इमिस्सा नाढन्दाय था ते एकेन 
[ 8. 4 ] खणेन एकेन मुहुत्तेत एक मंसखलं एक मंसपुद्ल॑ कातुं” ति ? 

“दस पि, भन्‍्ते, पुरिसा, वीस॑ पि, भन्‍्ते, पुरिसा तिसं पि भन्‍्ते, पुरिसा, 


१ न कि मनोंदण्ड | 

९. “तो क्‍या मातते हो ग्रहपति ! यह नालत्दा नगरी सुखसम्पत्तियुक्त, 
सर्वेसाधनसम्पन्न एवं बहुजनाकुल है ?”' 

“हाँ, भन्‍्ते ! यह नालन्दा नगरी ऐसी ही है 

“मुहपति ! तो यहाँ कोई व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिये आवे। और 
यह करें--मैं इस नाल्‍न्दा नगरी के संभी प्राणियों को एक क्षण में, एक मुह॒त्ते 


में मार डालूगा और उससे बहुत बड़ा मांस का ढेर ( राशि ) बना डालूँगा!। तो 


क्या मानते हो ग्रहपति ! वह व्यक्ति इस नालन्दा नगरी के सभी प्राणियों की'** 
हत्या कर इसे मांस का ढेर बना सकेगा। 


“भ्न्ते ! एक की तो बात ही क्‍या ! दस, बीस, तीस, चालीस, पंचास 


निज कल २ जल 3 अशंशालॉइइंट कप 


दी ओके अल का मामा 


हर - उपाल्सुत्त ७०७ 


चत्ताव्वीसं पि, भन्‍्ते, पुरिसा, पञ्ञासं पि, भन्‍्ते, पुरिसा नप्पहोन्ति यावतिका 
इमिस्सा नाल्ठन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एक्रेन मुहुत्तेन एक मंसखल एक मंस- 
पुज्ञं कातुं । कि हि सोभति एको छवो पुरिसो” ति ! 

“त॑ कि मज्जसि, गहपति, इध आगच्छेय्य समणो वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा 
चेंतोबसिप्पत्तो । सो एवं वदेय्य--अहं इम॑ नातन्द॑ एकेन मनोपदोसेन भस्म 
करिस्सामी' ति। त॑ कि मञ्जसि, गंहपति, पहोति नु खो सो समणों वा ब्राह्मणों 
वा इंद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो इमं नाव्वन्द॑ एकेन मनोपदोसेन भस्म [ २. 378 | 
कातुं/ ति ? 

“दस पि, भन्‍्ते, नात्न्दा, वीसं पि नाढ्न्दा, तिसं पि नालन्दा, 
चत्ताल्ठीसं पि नाछन्‍्दा, पञ्ञासं पि नाव्यन्दा पहोति सो समणो वा ब्राह्मणो वा 
इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तों एकेन मनोपदोसेन भस्म कातुं। कि हि सोभति एका छवा 
नाहछन्दा” ति ! 

“मनसि करोहि, गहपति, मनसि करित्वा खो, गह॒पति, [ ४. 5 ] 
ब्याकरोहि | न खो ते सन्धियति पुस्मिन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वा पुरिमं । 
भासिता खो पन ते, गहपति, एसा वाचा--'सच्चे अहं, भन्‍्ते, पतिद्वाय मन्ते- 
स्सामि; होतु नो एत्थ कथासल्लापो” ति। 

“किज्चापि, भन्‍्ते, भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्ज- 
तरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा बचीदण्डो, 
नो तथा मनोदण्डो” ति। 


नहीं बना सकते ।” 

“तो क्‍या मानते हो, ग्रहपति ! यहाँ कोई ऋद्धिमान्‌, इन्द्रियनिग्रही, श्रमण 
या ब्राह्मण आवे । वह यह कहे--'मैं इस समग्र नालन्दा नगरी को एक ही क्षण के 
मानसिक क्रोध से भस्म कर दूँगा' । तो क्या मानते हो, ग़हपति ! वह ऋद्धिमान्‌; 
इन्द्रियनिग्नही श्रमण या ब्राह्मण इस नालन्दा नगरी को एक ही क्षण के मानसिक 
क्रोध से भस्म कर देगा ?” 

“भन्ते | एक नालन्दा की तो बात ही क्या ! वैसा ऋद्धिमान्‌, इन्द्रियनिग्नही 


श्रमण या ब्राह्मण दस, बीस, तीस, चालीस, नालन्दा तगरियों को भी एक ही क्षण 
के मानसिक क्रोध से भस्म कर सकता है ।” 


“गुहपति | सोच छो, सोचकर कहो “पूर्वंवत्‌''“मन्त्रणा करूँगा ।” 
“भन्‍्ते | भगवान्‌ ( आप ) ने भी तो कहा है कि वापकर्म की क्रिया""* 
पूरबंबतु““'न कि मनोदण्ड । 


७०८ मज्िमनिकाय 

१०. “तं कि मज्ञसि, गहपति सुतं ते दण्डकारणज्ञं कालिज़ारखल्ञं 
भेज्ञारञ्ञं मातज्भारज्ञ्ं भरव्ञं अरज्ञभूतं॑' ति ? 

“एवं, भन्‍्ते, सुतं मे दण्डकारज्ञं कालिज्भारज्ञं मेज्ञारव्ञ॑ मातज्ञा- 
रज्ञं अरञ्ञं अरज्ञभूत॑ ति। 

“त॑ कि मञ्ञसि, गह॒पति, किन्ति ते सुतं केन त॑ दण्डकारख्ञं कालिज़ा- 
रज्ञं मेज्ञारञ्ञं मातज्भार|ज्ञं भरञ!्ञं अरज्ञभूतं' ति ? 

“सुतं मेत॑, भन्‍्ते, इसीन॑ मनोपदोसेन त॑ दण्डकारख्ञं कालिज्ारल्तं 
भेज्ञा रञ्ञं मातज्भारञ्ञं भरञ्ञं भरज्ञभूतं ति! । 

“मनसि करोहि, गह॒पति, मनसि करित्वा खो, गह॒पति, ब्याकरोहि। न 
खो ते सन्धियति पुर्मिन वा पच्छिमं , पच्छिमेन वा पुरिमं। भासिता खो पन 
ते, गहपति, एसा वाचा--सच्चे अहं, भन्‍्ते पतिट्ठाय मन्तेस्सामि; होतु नो एव्थ 
कथासल्लापो' ” ति। 

११. “पुरिमेनेवाहं, भन्‍्ते, ओपम्मेन भगवतो अत्तमनो अभिरद्धों। 
[ 8. 42 ] क्षषि चाह इमानि भगवतों विचित्रानि पठुहपटिभानानि सोतुकामो 
एवाहं भगवन्त॑ पच्चनीक॑ कातब्बं अमड्जिस्सं । अभिक्‍कन्तं, भन्‍्ते, अभिककन्तं, 
भन्‍्ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍्कुज्जितं वा उकुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, 
मूल्हस्स वा मग्गं आचिवक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत॑ं धारेय्य--चबखुमन्तो 
रूपानि दवखन्ती ति, एवमेव॑ भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों। 


१०. “तो क्‍या मानते हो ग्रहपति ! तुमने दण्डकारण्य, कलिगारण्य, मेध्या- 
रण्य, मातज्ारण्य का अरण्य होना सुना है ?”” 

“हाँ, भन्‍्ते ! सुना है'**। 

“ग्रहपति ! क्या तुमने सुना है कि ये सभी अरण्य 'अरण्य” कैसे कहलाये ?” 

“हाँ भन्‍्ते ! मैंने सुना है कि ये सभी अरण्य ऋषियों के क्षणिक क्रोध के 
कारण “अरण्य” बन गये । 

“गूहपत्ति ! ध्यान दो, ध्यान देकर बात करो'“'पूबंवत्‌''“मंत्रणा करूंगा । 

११. “भन्‍्ते ! मैं आपके इस व्याख्यान के तरीके से प्रारम्भ में ही सन्तुष्ट, 
प्रसन्नमन एवं आपके प्रति श्रद्धालु हो गया था। मैंने तो आपके इस व्याख्यान की 
विचित्र पद्धति को और अधिक सुनने के छिये ही मंत्रणा को आगे बढ़ाया और 
आपसे धर्ंचर्चा करने की धृष्टता की । आपने बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट 
किया भन्‍्ते ! बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया । जैसे कोई औंधे को सीधा करदे"“ 
पूरबंबत्‌''मुझे आज से यावज्जीवन अपना उपासक ( शिष्य ) समझें ।” 


६. उपालिसुत्त ७०९ 


एसाहं, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍्खु- [ 7. 52, 7९. 379 | 
सचद्भ च । उपासक मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत॑” ति। 

१२. “अनुविश्चकारं खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं 
जआञातमनुस्सानं साधु होती” ति। 

“इमिनापाहं, भन्‍्ते, भगवतों भिय्योसो मत्ताय अत्तमनो अभिरद्धो य॑ मं 
भगवा एवमाह--अनुविच्चकारं खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारो तुम्हादि- 
सान॑ ञातमनुस्सानं साधु होती' ति। मं हि भन्‍्ते, अज्ञतित्थिया सावकं 
लभित्वा केवलकप्पं नाहछन्दं पटाक॑ परिहरेय्युं--'उपालि अम्हाकं गह॒पति 
सावकत्तं उपगतो' ति। अथ च पन मं भगवा एवमाह--अनुविच्च॒कारं खो, 
गह॒पति, करोहि, अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं ज्ञातमनुस्सानं साधु होती' ति। 
एसाहं, भन्‍ते, दुतियं पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍्खुसद्ध च। 
उपासक म॑ भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत॑” ति। 

१३. “दीघरतं खो ते, गहपति, निगण्ठानं ओपानभूतं कुल येन नेसं 
उपगतानं पिण्डक दातब्बं मज्ञेय्यासी” ति। 

“इमिनापाहं, भन्‍्ते, भगवतो भिय्योसो मत्ताय अत्तमनो अभिरद्धो य॑ मं 


१२. ग्रहपति ! सोच-समझकर काम करना सीखों, तुम्हारे ऐसे समझदार 
गृहपति के लिये सोच-समझकर काम करना ही अच्छा होता है ।”” 


“भन्ते भगवान्‌ ! आपके “ग्रहपति ! सोच-समझकर काम करना सीखो “““ होता 
है?-- इस कथन से मैं और भी अधिक प्रसन्नमन हो गया । भन्‍्ते ! अपर सम्प्रदायों के 
शास्ताजन मुझ जैसे ग्रहपति को शिष्य पाकर इस समग्र नालनन्‍्दा नगरी में 
अभिमानपूर्वक जगह-जगह, पताका फहराते हुए, यह कहते-फिरते--'उपालि जैसा 
समझदार, योग्य ग्रहपति भी हमारा शिष्य है' । परन्तु आप हैं कि मुझसे कह रहे 
हैं--'सोच-समझकर काम करना सीखो, ग्रहपति ! तुम जैसे योग्य पुरुषों के लिये 
सोच-समझकर काम करना ही उचित है।” भन्‍्ते ! इस कारण मैं पुनः आपकी, 
आपके धर्म और सच्भ की शरण में आने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मुझे आज से 
यावज्जीवन अपना शिष्य समझकर व्यवहार करें |” 

१३. “ग्रहपति ! ( मेरा शिष्य बनने के बाद ) क्योंकि तुम्हारा कुछ बहुत 
समय से जैन-सम्प्रदाय के साधुओं के लिये प्याऊ की तरह रहा है, अतः अब यह 
निश्चय न कर लेना कि तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले जैन साधुओं को भिक्षा नहीं 
देनी है ।/ 


“भन्‍्ते ! इससे तो मुझे और भी सौमनस्य हुआ कि आप मुझे यह उपदेश 


७१० मज्ञिमनिकाय 

भगवा एवमाह--दीघरंत्तं खो ते, गह॒पति, निगण्ठानं ओपानभूत॑ कुल येन नेंस 
उपगतान पिण्डक दातब्बं मज्जेय्यासी' ति। सुत॑ मेत॑, भन्‍्ते, समणो गोतमो 
एवमाह--'मय्हमेव दान॑ दातब्बं, नाञजेसं दान॑ दातब्बं। मय्हमेव सावकान॑ दान 
दातब्बं, नाञ्ञेस॑ सावकानं दानं दातब्बं; मय्हमेव दिन्न॑ महप्फलं, नाउज्ेसं 
दिन्न॑ महप्फलूं; मय्हमेव सावकानं दिल्न॑ महप्फलं, नाउजेसं सावकानं दिन्न॑ 
महप्फल! ति। अथ च पन म॑ भगवा निगण्ठेसु पि दाने समादपेति। अपि च, 
भन्‍्तें, मयमेत्थ का जानिस्साम | एसाहँ, भन्‍्ते, ततियं पि भगवन्तं सरणं 


गच्छामि धम्मं च भिवखुसद्ध च। उपासक म॑ भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं' ति। 


[ 9. 43 ] १४. अथ खो भगवा उपालिस्स गहपतिस्स अनुपुब्बि कथं कथेसि, 
सेय्यथीदं-दानकथं सीलूकथथं सग्गकथं, कामानं आदीनवं ओकारं सड्धूलेसं, 
[ ४. 53 ] नेवखम्से आनिसंसं पकासेसि। यदा भगवा अउ्ञ्मासि उपालि 
[&. 380 ] गहपति कल्लचित्तं मुदुचित्तं विनीवरणचित्तं उदग्गचित्त पसन्नचित्तं, 


कर रहे हैं--'क्योंकि तुम्हारा कुल बहुत समय से”“भिक्षा नहीं देनी है।” मैंने 
सुना-था कि आप ( अपने उपासकों को ) यह उपदेश करते हैं--'मुझे ही दान 
देना चाहिये, दूसरों को नहीं; मेरे शिष्यों को ही दान देना चाहिये, दूसरों के शिष्यों 
को नहीं; मेरे लिए दिया हुआ दान ही अत्यन्त फलदायी होता है, दूसरों के लिए 
दिया हुआ नहीं; मेरे शिष्यों के लिये दिया हुआ दान ही फलदायी होता है; दूसरों 
के शिष्यों के लिये दिया हुआ नहीं'। और आप तो मुझे निम्न॑न्‍्थों ( जैनों ) के 
लिये भी दान का उपदेश कर रहे हैं। भन्‍्ते ! मैं भी इसे ही उचित समझूंगा । 
भन्‍्ते ! इस तीसरे कारण से भी मेरा मन आपका शिष्ष्य बनने के लिये दृढ़ हो रहा 
है, अतः मैं आपकी, आपके धर्म की और सच्भु की शरण में जाता हूँ । आज से 
यावज्जीवन आप मुझे अपना उपासक समझें । 


१४. इसके बाद भगवान्‌ ने क्रमशः ( आनुपूर्वी ) दान, शील, स्वर्ग भादि 
विषयों पर धामिकचर्चा की, साथ ही कामभोगों के दोष, विकार, क्लेश, निष्काम 
कर्मों का माहात्म्य भी बताया । जब भगवान्‌ ने उपालि ग्रहपति के बारे में समझ 
लिया कि इसका चित्त प्रसन्न, सही बात समझने योग्य, विकाररहित अतएव शुद्ध 
हो चुका है, तब उत्होंने उसको बुद्धों द्वारा दिया जाने वाला उत्कृष्ट उपदेश, जिससे 
कि शिष्य सरलता से समाधि ( >ध्यानभावना ) द्वारा निर्वाण की ओर बढ़ने 
लगता है, करना प्रारम्भ किया । जिसमें बु'ख, दुशख्समुदय, दुशखनिरोध एवं दु।क्ष- 


६. उपालिसुत्त ७११ 
अथ या बुद्धानं सामुक्कंसिका धम्मदेसता त॑ पकासेसि--दुक्खें, समुदयं, - 
निरोध॑, मग्गं। सेय्यथापि नाम सुद्धं वत्यं अपगतकाठ्ठक॑ सस्मदेव रजन 
पटिग्गण्हेय्य; एवमेव उपाल्स्स गहपतिस्स तस्मिं येव आसने विरज॑ वीतमर् 
धम्मचव्खुं उदपादि--'यं किश्चि समुदयधम्मं॑ सब्बं त॑ निरोधधरम्म॑' ति। अथ 
खो उपालि गह॒पति दिद्ठधम्मो पतधम्मों विदितधम्मो परियोगाव्हृ॒धम्मो तिण्ण- 
विचिकिच्छो विगतकथ ड्ुथो वेसा रज्जप्प्तो अपरप्पच्चयो सत्युसासने भगवन्त' 
एतदवोच--“हन्द च दानि मयं, भन्‍्ते, गच्छाम, बहुकिच्चा मय बहुकर- 
णीया' ति। 

“यस्सदानि त्वं, गहपति, काल मज्ञसी” ति। 

१५. अथ खो उपालि गह॒पति भगवतो भासितं॑ अभिनन्दित्वा अनुः 
मोदित्वा उद्दायासना भगवन्त॑ अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येत सक॑ निवेसनं 
तेनुपस डमि; उपस ड्ू;मित्वा दोवारिक आमस्तेसि--“अज्जतग्गे, सम्म दोवारिक, 
आवरा/मि द्वारं निगण्ठानं तिगण्ठोनं, अनावटं द्वारं भगवतो भिक्खूनं भिक्‍्खुनीन 
उपासकानं उपासिकानं। सचे कोचि निगण्ठो आगच्छति तमेन॑ त्व॑ एवं 
वदेय्यासि--'तिट्ठु, भन्‍्ते, मा पाविसि। अज्जतग्गे उपालि गह॒पति समणस्स 
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निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का विस्तृत वर्णत था । जैसे साफ सुथरा निर्मल 
बस्त्र शीघ्र ही अच्छा और पक्का रंग पकड़ लेता है; बैसे ही उपालि ग्रहपति को 
उसी आसन पर बैठे-बैठे निर्मेल, निविकार ध्मेज्ञान उत्पन्न हुआ कि “इस हृश्यमात 
जगत्‌ में सभी कुछ दु।ब्रमय है, परन्तु उसके निरोध का उपाय भी है! । ऐसा ज्ञान 
हो जाने पर, उपालि ग्रहपति, जिसको कि धर्म की गुत्थियाँ साफ-साफ समझ में 
आने लगी थीं, इस तर उस धर्मंप्राप्ति के साक्षात्कार हेतु नजदीक सा पहुँच 
चुका था, धम्म की गुत्थियों को समझने में अपने बुद्धिविवेक का प्रयोग करने लगा था, 
निःसंशयहोकर, भ्रान्त धारणाओं »र ऊहापोह से दूर, कौशलवयुक्त, अन्य सिद्धान्तों 
पर श्रद्धा- विश्वास को त्याग, भगवान्‌ के उपदेक्ों में ही पूर्ण निष्ठा रखता हुआ, 
भगवान्‌ से यों बोला--“भन्ते ! हम तो ग्रहस्थ हैं, अब हमें जाने की आज्ञा 
दीजिये, हम ग्रहस्थ बहुत से काम-धन्धों में उलझे रहते हैं ।”” 

“गहपति ! जैसा तुम उचित समझो ।”” 

१५. इसके बाद उपालि गरृहपति आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम 
प्रदक्षिणादि कर, अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुँचकर उसने अपने द्वारपाल 
से कहा--“सौम्य द्वारपाल ! आज से मैं जैनसाधुओं और भिक्षुणियों के लिये अपने 
घर के दरवाजे बन्द करता हूँ, (अब उन्हें इस घर में न घुसने देना) और भगवान्‌ 
( बुद्ध ) के श्रावकों और भिक्षुणियों के लिये इस घर के दरवाजे खोलता हूँ । 
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गोतमस्स सावकत्तं उपगतो । आववट्ं द्वारं निगण्ठानं निगण्ठोनं, अनावर्ट द्वार 
भगवतो भिक्‍खून भिक्‍्खुनीन॑ उपासकानं उपासिकानं | सचे ते, भन्‍्तें, पिण्डकेन 
अत्थो, एल्येव तिट्ठ, एल्थेव ते आहरिस्सन्ती” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको उपालिस्स गह॒पतिस्स पच्चस्सोसि । 

१६, अस्सोसि खो दीघतपस्सी निगण्ठो--/उपालि किर गह॒पति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्तं उपगतो” ति। अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो येन निगण्ठों 
नातपुत्तों तेनुपसड्ू/मि; उपसड्भूमित्वा निगण्ठ नातपुत्तं एतदवोच-- सुत॑ मेतं, 
भन्‍्ते, उपालि किर गह॒पति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो” ति। 

[ ४. 54, 8. ५4 ] “अद्ठानं खो एत॑, तपस्सि, अनवकासो य॑ उपालि गहपति 
समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य | ठानं च खो एत॑ विज्जति य॑ समणो 


गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या ति। 


अब, यदि कोई जैनसाधु आवे उससे तुम यही कहना--रूको, भन्‍्ते ! अन्दर न 
आओ । आज से ( हमारे मालिक ) उपालि ग्रहपति श्रमण गौतम के श्रावक हो 
गये हैं । अतः अब इस घर के दरवाजे जैनसाधुओं और भिक्षुणियों के लिये बन्द 
कर दिये गये हैं और भगवान्‌ के शिष्यों और शिष्याओं के लिये खोल दिये हैं । 
यदि भन्‍्ते ! आपको भिक्षा चाहिये, तो आप यहीं ठहरें, वह आपको यहीं छा दी 
जायगी' ।” 

“ठीक है, श्रीमन्‌ !” कहकर द्वारपाल ने उपालि ग्रहपति की आज्ञा को 
शिरोघायें किया । 

१६६ (उधर जब) दीघंतपस्वी ने सुना कि “उपालि ग्रृहपति श्रमण गौतम का 
शिष्य बन गया”। तब दीर्घतपेस्वी जहाँ निर्ग्रल्थ ज्ञातिपुत्र थे, वहाँ पहुँचा; 
पहुँचकर निग्र॑न्थ ज्ञातिपुत्र से यों बोला --/'भन्ते ! मैंने सुना हैं कि उपालि ग्रहपति 
श्रमण गौतम का शिष्य बन गया है” । 

“तपस्विन्‌ ! यह सम्भव नहीं है कि उपालि ग्ृहपति श्रमण गौतम का शिष्य 
बन जाय, अपितु सम्भव यह है कि वह श्रमण गौतम ही उपालि ग्रहपति का 


स्वीकार कर ले |” 


जे . उपाल्सुत्त परे 

“हन्दाहं, भन्‍्ते; गच्छामि याव जानामि यदि वा उपालि गह॒पति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्तं उपगतो यदि वा नो” ति। 

“वाच्छ त्व॑ं, तपस्सि, जानाहि यदि वा उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स 
सावकत्तं उपगतो यदि वा नो” ति। 

१७. अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो येन उपालिस्स गहपतिस्स निवेसन 
तेनुपसद्धूमि । अहसा खो दोवारिकों दीघतपस्सिं निगण्ठं दूरतो व आगच्छत्तं । 
दिस्वान दीघतपस्सिं निगण्ठं एतदवोच--/तिट्ठ, भन्‍्ते, मा पाविसि । अज्जतग्गे 
उपालि गह॒पति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो। आवट् द्वार निगण्ठानं 
निगण्ठीनं, अनावरठ द्वार भगवतो भिवखूनं भिवखुनीनं उपासकानं उपासिकान । 
सचे ते, भन्‍्ते, पिण्डकेन अत्थो, एत्थेव तिट्ठ, एत्थेव ते आहरिस्सन्ती” ति। 

“न मे, आवुसो, पिण्डकेन अत्थो” ति वत्वा ततों पटिनिवत्तित्वा येन 
निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसद्धूमि; उपसद्भूमित्वा निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच-- 
“सच्च॑ येव खो, भन्‍्ते, य॑ उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो। 
एतं खो ते अहं, भन्‍्ते, नालत्थं न खो मे, भन्‍्ते, रुच्चति य॑ उपालि गहपति 
समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेय्य | समणों हि, भन्‍्ते गोतमों मादयावी भावट्टनिं 


“भन्ते ! मैं स्वयं वहाँ जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि क्‍या उपालि गृह- 
पति ने सचमुच श्रमण गौतम का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है या नहीं ।” 

“डीक है, तपस्विन्‌ ! तुम जाओ और पता लगाओ कि क्‍या उपालि गृहपति 
ने श्रमण गौतम का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है या नहीं ।/! 

१७. एतदनन्तर, दीघेतपस्वी जैन साधु उपालि ग्रहपति के घर पहुँचा । 
द्वारपाल ने दीर्घंतपस्वी को दूर से ही आते देखा । देखकर वह दीघंतपस्वी से यों 
बोला--“भन्‍्ते | यहीं रको अन्दर न आओ । आज से उपाहि ग्रहपति श्रमण 


ठहरें, बह आपको यहीं छा देंगे ।/' 

“आयुष्मन्‌ ! मुझे भिक्षा की आवश्यकता नहीं--यह कहकर, उलटे 
वैरों लोट, निम्नेन्ध ज्ञातिपुत्र के पास पहुँचा और यों बोला--“'यह बात तो सच 
ही निकली कि उपालि ग्रहपति श्रमण गोतम का शिष्य ( उपासक ) बत गया । 
भन्‍्ते ! मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था कि यह मुझे उचित नहीं 
लूगता कि उपालि ग्रृहपति श्रमण गौतम से वाद करने जाय । भन्‍्ते ! श्रमण गौतम 
तो मायाबी ( सम्मोहक ) है, वह दुसरे सम्प्रदाय के लोगों को अपनी ओर खींचते 
की माया ( तिकड़म ) जानता है, जिससे कि वह दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को 
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माय॑ जानाति याय अज्ञतित्थियानं सावके आवट्टेती ति। आवट्टो खो ते, भन्‍्ते, 
उपालि गहपति समणेन गोतमेन आवट्टनिया मायाया” ति। 


“अट्टानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो य॑ं उपालि गहपति समणस्स 
[|४. 55 ] गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य | ठानं च खो एत॑ विज्जति य॑ं समणो 
गोतमो उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या” ति। दुतियं पि खो दीघ- 
तपस्सी निगण्ठो निगण्ठ॑ नातपुत्त॑ एतदवोच--सच्च॑ येव, भन्‍्ते'''पे० ०० 
उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या ति। ततियं पि खो दीघतपस्सी 
[72. 382 ] निगण्ठो निगण्ठ नातपुत्तं एतदवोच--सच्च॑ येव खो, भन्‍्ते ” पे०'* 
[ 8. 45 ] उपाल्स्सि गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या ति । हन्द चाह, तपस्सि, 
गच्छामि याव चाह साम॑ येव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्तं उपगतो यदि वा नो ति। 

अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो महतिया निगष्ठपरिसाय संद्धि येन उपाल्स्स 
गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसद्धूमि। अदा खो दोवारिकों निगण्ठ॑ नातपुत्तं 
दूरतो व आगुच्छन्तं । दिस्वान निगण्ठ॑ नातपुत्तं एतदबोच--“तिट्ठु, भन्‍्ते, मा 
पाविसि। अज्जतग्गे उपालि गहुपति समणस्स गोतमस्स सावकत्त उपगतो । 
आवट द्वारं निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावटं द्वारं भगवतो भिक्‍्खूनं भिक्‍खुनीन 
उपासकानं उपासिकानं । सचे ते, भन्‍्ते, पिण्डकेन भत्यो, एव्थेव तिट्ठु, एल्थेव 
ते आाहरिस्सन्ती” ति। 


अपनी ओर खींच लेता है । भनन्‍्ते ! उपालि ग्रृहपति भी उसके मायाजाल में फँस 
गया ।! 

“तपस्विनू ! यह सम्भव ही नहीं कि उप्तालि ग्रहपति'''शिष्य बन 
जाय ।”” दूसरी बार भी “तीसरी बार भी दीघंतपस्वी ने निम्नेन्ध ज्ञातिपुत्र से यों 
कहा--भन्‍्ते ! सचमुच ही उपालि ग्रूहपति ””क्षिष्पय बत जाय । अच्छा तो, 
तपस्विन्‌ ! मैं स्वयं जाता हूँ और पता छूगाता हूँ कि क्‍या सचमुच उपालि 
ग्रहपति **'शिष्य बन गया है या नहीं ?” 


ठहरें, वह आपको यहीं ला देंगे ८ 


६. उपालिसुत्त ७१५० 


“तेन हि, सम्म दोवारिक, येन उपालि गहपति तेनुपसद्भाम; उपसड्ू- 
मित्वा उपालि गहर्पति एवं वदेहि--“निगण्ठो, भन्‍्ते, नातपुत्तो महतिया 
निगण्ठपरिसाय सरद्धि बहिद्वारकोट्ल्‍के ठितो; सो ते दस्सनकामो' ” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा येन 
उपालि गहपति तेनुपसद्धूमि; उपसद्भ[मित्वा उपालि गहपति एतदवोच-- 
“निगण्ठो, भन्‍्ते, नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सर्द्धि बहिद्वारकोट्ठके ठितो; 
सो ते दस्सनकामो” ति। 

“तेन हि, सम्म दोवारिक, मज्झिमाय द्वारसालाय आसनानि पडञ्ञा- 
पेही” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको उपालिस्सि गहपतिस्स पटिस्सुत्वा 
मज््िमाय द्वारसालाय आसनानि पज्ञजापेल्वा येन उपालि गह॒पति [ ४. 56 ] 
तेनुपसच्भूमि; उपसद्ूमित्वा उपालि गहर्पति एतदवोच--“पञ्ञत्तानि खो, भन्‍्ते, 
मज्िमाय द्वारसालाय आसनानि | यस्सदानि काल मञ्जसी” 'ति। 

१८, अथ खो उपालि गह॒पति येन मज्िमा द्वारसाला तेनुप- [९. 383] 
सद्भ[मि; उपसद्ूमित्वा यं तत्थ आसन अग्गं च सेट्ठ च उत्तमं च पणीतं च 
तत्थ सा|मं निसीदित्वा दोवारिकं आमन्तेसि---/तेन हि, सम्म दोवारिक, येन 


“तो, सौम्य द्वारपाल ! तुम जहाँ उपालि ग्रहपति हो, वहाँ जाओ; जाकर 
उपालि ग्रहपति से यह कहो--'श्रीमन्‌ ! निम्न॑न्थ ज्ञातिपुत्र अपने बिशाल जनसाधु- 
सद्भ के साथ द्वार पर छड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं! ।/ 

“ठीक है, भन्‍्ते--कहकर वह द्वारपाल जहाँ उपालि गृहपति थे, वहाँ 
पहुँचा; और बोला--“श्रीमन्‌ ! विशाल जैनसाधुसच्ध को साथ लिये निग्नेश्थ 
ज्ञातिपुत्र बाहर द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं ।'” 

“तो सौम्य द्वारपाल ! घर के मध्यमद्वार पर ( बनी ) अतिथिशाला में 
आसन बिछा दो ।”" 

४ठीक है, श्रीमत्‌ !--यों उपालि ग्रहपति को उत्तर दे, मध्यमद्वार की 
अतिथिशाल्ा में आसन बिछाकर वापस वह उपालि ग्रहपति के पास पहुँवा; पहुँच 
कर उपालि ग्रहपति से यों बोला--श्रीमन्‌ ! सध्यमद्वार की अतिथिद्ञाला में आसन 
बिछा दिये गये हैं । अब आप जैसा उचित समझें ।' 

१८. इसके बाद उपालि गृहपति मध्यमद्वार की अतिथिशाला में पहुँचा; 
बहाँ पहुँचकर, जो सर्वोच्च, श्रेष्ठ, उत्तम और सुन्दर आसन बिछा था, उस पर 
बहू स्वयं बैठ, द्वारवाल से बोला--“सोम्प द्वारपाछ्ल ! अब तुम निग्र न्‍्थ ज्ञातिपुत्र 
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निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसद्भुम; उपसद्भूमित्वा निगण्ठ नातपुत्त एवं वदेहि-- 
“उपालि, भन्‍्ते, गहपति एवमाह--पविस किर, भन्‍्ते, सचे आकड्डसी” ति। 
“एवं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिंको उपाल्स्सि गहपतिस्स पटिस्सुत्वा 
ग्रेन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसड्भूमि; उपसक्कुमित्वा निगण्ठ॑ नातपुत्तं 
एतदवोच--उपालि, भन्‍्ते, गहपति एवमाह--'पविस किर, भन्‍्ते, सचे 
आकद्डसी' ” ति। 
[8. 46 ] अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो मह॒तिया निगण्ठपरिसाय सर्द्ध ये 
मज्म्ममा द्वारसाला तेनुपसद्भूमि | अथ खो उपालि गहपति--यं सुद॑ पुब्बे यतो 
पस्सति निगण्ठं नातपुत्त दूरतो व आगच्छन्तं दिस्वान ततो पच्चुग्गन्त्वा यं 
तत्थ आसन अग्गं च सेट्टं च उत्तमं च पणीतं च त॑ उत्तरासज्रेन सम्मज्जित्वा 
परिस्गंहेत्वा निसीदापेति सो-दाति य॑ तत्थ आसन भग्गं च सेट्ं च उत्तम च 
पणीतं च तत्थ साम॑ निसीदित्वा निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच--“संविज्जति खो, 
भन्‍्ते, आसनानि; सचे आकद्धुसि, निसीदा” ति। एवं वुत्ते, निगण्ठो नातपुत्तो 
उपालि गहर्पात एतंदवोच--'उम्मत्तोसि त्वं, गहपति, दत्तोसि त्वं, गहपति ! 
'गच्छामहं, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेस्सामी' ति गन्‍्त्वा महतासि 
वादसच्धाटेन पटिमुक्को आगतो ! सेय्यथापि, गहपति, पुरिसों अण्डहारको 


के पास जाओ; जाकर उनसे यों कहो --'भन्‍्ते ! उपालि ग्रहपति ने यह कहा है-- 
यदि आप चाहें तो अन्दर आवें! ।” 

“ठीक है, श्रीमन्‌ ! कहकर वह द्वारपाल जहाँ निग्न॑न्थ ज्ञ तिपुत्र थे, वहाँ 
पहुँचा; पहुँचकर निग्र॑न्‍्थ ज्ञातिपुत्र से यों बोला--'भन्ते ! उपालि ग्रहपति ने 
( आपसे ) यह कहा है -- यदि आप चाहते हो तो अन्दर आवें' ।”? 

तब निग्रन्य- ज्ञातिपुत्र॒ मध्यमद्वार की अतिथिशाला पर पहुँचे । पहले जहाँ 
उपालि गृहपति निग्र॑न्य ज्ञातिपुत्र को दूर से ही आाते देखता तो दौड़कर, उन्हें 
लाकर, उच्चतम आसन को अपने महा उत्तरासज्भ से पोंठकर, उस पर उन्हें 
सप्तम्मान बैठाता था; परन्तु आज वहीं वह पहले से ही उस अतिथिश्ञाला में आकर, 
सर्वोच्च आसन स्वयं ग्रहण कर, निग्न॑न्‍्थ ज्ञातिपुत्र से यों बोला--“भन्ते ! आसन 
बिछे हैं, यदि आप चाहें तो बैठें ।” ऐसा कहे जाने पर निम्न॑न्‍्ध ज्ञातिपुत्र ने उपालि 
ग्रहपति से कहा--“'अरे ग्रहपति | तू पागल हो गया है क्या ! तेरा सिर फिर गया 
है क्या ! तूँ तो मुझसे 'श्रमण गौतम के साथ वाद करूँगा--कहकर चला था, 
ओर अब तूँ उस वाद के जंजाल में फंसकर इस स्थिति में आ पहुँचा ! ग्रहपति ! 
जैसे कोई अण्डा लानेवाला सड़े-गले, दूर फेंके, बेकार भण्डे ले आय या जैसे कोई 
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गन्त्वा उन्भतेहि अण्डेहि आगच्छेय्य; सेय्यथा वा पन गह॒पति पुरिसो अक्खिक- 
हारको गन्त्वा उब्भतेहिं अक्खीहि आगच्छेय्य; एवमेव खो ल्वं, गहपति, 
“गच्छामहं, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेस्सामी' ति गल्त्वा महतासि 
वादसद्धाटेन पटिमुक्को आगतो । आवट्टोसि खो ल्वं, गहुपति, समणेन [ऐ. 57] 
गोतमेन आावट्टनिया मायाया” ति। 

१९. “भद्िका, भन्‍्ते, आवट्टनी माया; कल्याणी, भन्‍्तें, आवदूनी माया; 
पिया मे, भन्‍्ते, ज्ञातिसालोहिता इमाय आवट्टूनिया आदट्टेय्युं पियानं पि मे 
अस्स जातिसालोहितानं दीघरत्तं हिताय सुखाय; सब्बे चे पि, भन्‍्ते, खत्तिया 
इसाय आवदट्टूनिया आदट्टेय्युं सब्बेसानं पिस्स खत्तियानं दीघरत्तं [ 8. 384 ] 


चे पि, भन्‍्ते, लोको समारको सन्नह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा इमाय 
आवदट्ूनिया आवट्ठेय्यूं सदेवकस्स पिस्स लोकस्स समारकस्स सन्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दीघरत्तं हिताय सुखाया ति। तेन हि, 
भन्‍्ते, उपम॑ ते करिस्सामि | उपमाय पिघेकच्चे विज्ञ् पुरिसा भासितस्स अत्थ॑ 
आजानन्ति। 


आँख निकालने वाला फूटी, बेकार ( ज्योतिहीन ) आँख लेकर चला आवबे; उसी 
तरह तूँ मुझसे 'जाता हूँ, भन्‍्ते ! मैं श्रमण गौतम के साथ वाद करूँगा/--कहकर, 
श्रमण गौतम के पास गया और तूँ स्वयं ही उसके भारी वाक्‍्जाल में फेस, वापस आ 
गया। गृहपति ! श्रमण गौतम ने अपने सम्मोहक-मायाजाल से तेरी बुद्धि पलट दी ।” 
१९, “भन्ते ! उनका यह सम्मोहक मायाजाल भद्र ( अच्छा ) है, कल्याण- 
कारक है; भन्‍्ते ! ( मैं तो चाहता हूँ कि ) मेरे सभी प्यारे नाते-रिब्तेदार इस 
सम्मोहक मायाजाल में फेस जाय; उत प्यारे नाते-रिश्तेदारों के लिये भी यह 
( सम्मोहक मायाजाल ) चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा; सभी क्षत्रिय 
इस मायाजाल से आबद्ध हो जाँय, उनके लिये भी यह चिरकाल तक हितकर एवं 


जाँय, उनके लिये भी यह चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा; भन्‍्ते ! देव- 
ताओं एबं मार सहित, ब्रह्मा के साथ इस संसार के समग्र श्रमण-ब्राह्मणों सहित 
देव-मनुष्यों वाली यह सारी प्रजा भी इस सम्मोहक मायाजाल में फेस जाय तो 
उसके लिये भी यहु चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा । भन्‍्ते ! इस पर मैं 
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जूक, 47 ] २०. “भूतपुन्बं, भन्‍्ते, अज्ञतरस्स ब्राह्मणस्स जिण्णस्स 
ज्ुडूढस्स महल्लकस्स दहरा माणविका पजापती अहोसि गब्मिनी उपविजज्ञा । 
:अथ खो, भन्‍्ते, सा माणविका तं॑ ब्राह्मणं एतदबोच--गच्छ त्वं, ब्राह्मण, 
आपणा मक्‍्कटच्छापक किणित्वा आनेहि, यो मे कुमारकस्स कीव्ठापनको 
भविस्सती' ति। एवं वुत्ते, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणों त॑ माणविक॑एतदवोच-- 
:भागमेहि ताव, भोति, याव विजायति | सचे त्वं, भोति, कुमारक विजायि- 
-स्ससि, तस्सा ते अहं आपणा मकक्‍्कटच्छापक किणित्वा आनेस्सामि, यो ते 
कुमारकस्स कीछापनको भविस्सति । सचे पन त्वं, भोति, कुमारिक विजाबि- 
स्ससि, तस्सा ते अहं आपणा मक्‍्कटच्छापिक किणित्वा आनेस्सामि, या ते 
कुमारिकाय कीव्शापनिका भविस्सती' ति। दुतियं पि खो, भन्‍्ते, सा माणविका 
शव पे०' 'ततियं पि खो, भन्‍्ते, सा माणविका तं ब्राह्मण एतदवोच-- गच्छ ल्व॑ं, 
ब्राह्मण, आपणा मकक्‍्कटच्छापक किणिल्वा आनेहि, यो मे कुमारकस्स कीव्वंपनकों 
[ 9४. 58 ] भविस्सती' ति । अथ खो, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणों तस्सा माणविकाय 
सारतो पटिबद्धचित्तो आपणा मक्‍्कटच्छापक किणित्वा आनेत्वा त॑ं माणविक 
[ &. 385 ] एतदवोच--भय॑ ते, भोति, आपणा मक्कटच्छापको किणिल्ला 


आपको एक दृष्टान्त सुनाता हूँ; क्योंकि कभी-कभी दुष्टान्त के सहारे से भी विद्वान्‌ 
छोग दुरूह बातों का तत्त्व समझ लेते हैं ॥ 

२०. “भ्न्ते ! बहुत पहले कभी किसी बड़े-बूढ़े ब्राह्मण की एक विवाहिता 
नवयुवती पत्नी गर्भवती थी, जिसे कि निक्रट भविध्य में ही बच्चा पैदा होने वाला 
था । भन्‍्तें! उस समय उस नवयुवती ने ब्राह्मण से कहा--ब्राह्मण | जाओ, 
और बाजार से एक बन्दर का बच्चा ( खिलौता ) खरीद लाओ, जो कि मेरे नव- 
ज्ञवजात शिशु को खेडने का काम देंगा' । भन्‍्ते | यह सुनकर उस ब्राह्मण ने अपनी 
पत्नी से कहा--“सोभाग्यवति | तुम तब तक तो प्रतीक्षा करो, जब तक कि बच्चा 
पैदा हो | यदि तुम्हें लड़का पैदा होगा, तो मैं तुम्हें उस्तको खिलाने के लिये 


ब्राह्मणी के लिये बाजार से बन्दर का बच्चा ( बिलोना ) ले आया और उस 
ब्राह्मणी से यों बोला--'यह लो, तुम्हारे लिये बाजार से बन्दर का बच्चा खरीद 


"५, | 
| 
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आनीतो, यो ते कुमारकस्स कीवपनको भविस्सती' ति। एवं वुत्ते, भन्ते, सा 
माणविका त॑ ब्राह्मणं एतदवोच--गच्छ त्वं, ब्राह्मण, इमं मकक्‍्कटच्छापक॑ 
आदाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तों तेनुपसद्भूम; उपसडूमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तं 
एवं वदेहि--इच्छामहं सम्म, रक्तपाणि, इम॑ मकक्‍्कटच्छापक पीतावलेपनं नाम 
रज़ुजातं रजितं आकोटितपच्चाकोटितं उभतोभागविमट्ठति | 

“अथ खो, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणों तस्सा मांणविकाय सारत्तों पटिबद्धचित्तो 
त॑ मक्‍्कटच्छापक॑ आदाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनुपसद्भूमि; उपसद्धुमित्वा 
रत्तपाणि रजकपुत्तं एतदवोच--“इच्छामहं, रत्तपाणि, इमं॑ मक्‍्कटच्छापक 
पीतावलेवनं॑ नाम रख़ूजातं रजितं आकोटितपच्चाकोटितं उभतोभागविमद्ठ' 
ति। एवं बुत्ते, भन्‍्तें, रत्तपाणि रजकपुत्तो त॑ ब्राह्मणं एतदवोच--'भयं खो ते, 
भन्‍्ते, मकक्‍्कटच्छापको रज्भकखमों हि खो, नो आकोटनक्खमों, नो विभज्जन- 
क्खमो' ति। एबमेव खो, भन्‍्ते, बालानं निगण्ठानं वादों रज़क्खमो हि खो 
बालानं नो पण्डितानं, नो अनुयोगक्खमो. नो विमज्जनक्खमों | अथ [-8. 48 ] 
खो, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणो अपरेन समयेत नवं दुस्सयुगं आदाय येन रत्तपाणि 
रजकपुत्तो तेनुपसद्धूमि; उपसद्भुमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्त एतदवोच-- 
“इच्छामहं सम्म, रक्तपाणि, इमं॑ नवं दुस्सयुगं पीतावलेपनं॑ नाम रज्जातं 


छाया हूँ, जो कि तुम्हारे नवजात” काम देगा” । ऐसा कहे जाने पर उस ब्राह्मणी ने 
ब्राह्मण से कहा-'ब्राह्मण ! अब तुम इस खिलौने को लेकर फिर बाजार में किसी रंगे 
हाथों वाले रंगरेज या उस के पुत्र के पास जाओ; जाकर उससे कहो -ओ रंगे 
हाथों वाले रंगरेज ! मैं चाहता हूँ कि तुम इस खिलौने को पीछे रंग में 
ऐसा रंग दो, जो देखने में सब तर॒फ से अच्छा लगे और चिकना भी हो जाय । 
“भ्म्ते ! तब वह ब्राह्मण, अत्यन्त अनुराग होने के कारण, उस ब्राह्मणी की 
बात मान, उस्त खिलौने को लेकर किसी रंगरेज के पास पहुँचा; और उस रंगरेज 
से यों बोला--“ओ रंगे हाथों वाले”““वचिकना भी हो जाय” । तब बह रंगरेज उस 
ब्राह्मण से बोला--'मानतीय ! आपका यह खिलोता तन रँगने छायक है, न छीलकर 
माँजने लायक है, न चिकता करने लायक है? । भन्‍्ते ! इसी तरह, आप ( जैनों ) 
का मत भी बच्चों ( अविद्वातों ) को बहकाने भर के लिये है, पण्डितों ( समझ- 
दारों ) के लिये नहीं, यह विद्वानों के बीच में न परीक्षा के छायक है, न मीमांसा 
के लायक है। भन्‍्ते ! फिर वही ब्राह्मण किसी और समय त्या दुशाला लेकर 
उसी रंगे हाथों वाले रंगरेज के पास पहुँचा; और उससे बोला--“भरे ओ रंगरेज ! 
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस नये दुशाले को धो-साफ कर पीले रंग में ऐसा रंग 
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रजितं॑ आकोटितपच्चाकोटित॑ -उभतोभागविमद्ठं/ ति। एवं वुत्ते, भ्ते, 
रत्तपाणि रजकपुत्तो तं ब्राह्मणं एतदवोच--इदं खो ते, भन्‍्ते, नवं दुस्सयुगं 
रज्जक्खमं चेव आकोटनक्खम॑ च विमज्जनक्खमं चा' ति। एवमेव खो, भन्‍्ते, 
तस्स भगवतो वादों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स रज़क्खमो चेव पण्डितानं नो 
बालानं, अनुयोगक्खमो च विमज्जनक्खमो चा ति । 

“सराजिका खो, गहपति, परिसा एवं जानाति-- 'उपालि गहुपति 
[ ७. 59 ] निगण्ठस्स नातपुत्तस्स सावको' ति। कस्स तं, गह॒पति, सावक 
धारेमा” ति? 

एवं वुत्ते, उपालि गहपति उट्ठायासना एकंसं उत्तरासज्ठं करित्वा ये 
भगवा तेन््जलि पणामेत्वा निगण्ठ नातपुत्त एतदवोच-“तेन हि, [ #. 386 ] 
भन्‍्ते सुणोहि यस्साहं सावको ति -- 

२१. 'धीरस्स विगतमोहस्स, पमिन्नखीलस्स विजितविजयस्स । 
अनीघस्स सुसमचित्तस्स, बुद्धसीलस्स साधुपञज्ञस्स । 
वेसमन्तरस्स विमलस्स भगवतो तस्स सावकोहमस्मि ॥ 


दो कि यह देखने में अच्छा लगे और चिकना (मसृण) भी हो जाय । ऐसा कहे जाने 
पर वह रंगरेज उस ब्राह्मण से यों बोला -'हाँ, माननीय ! आपका यह नया 
दुशाला रंगा जा सकता है, धोकर साफ किया जा सकता है और चिकना भी 
बनाया जा सकता है” | इसी तरह, भन्‍्ते ! उस भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का साम्प्रदा- 
यिक मत ( सिद्धान्त ) पण्डितों को रुचने योग्य है, परीक्षा और मीमांसा के योग्य 
है, भले ही बालकों ( मूखों ) को यह न जेचे ।” 


“गुहपति ! आज तक राजा सहित यह समग्र परिषद्‌ ( जनसमाज ) यही 
जानती थीं--'उपालि ग्रहपति निग्नेन्थ ज्ञातिपुत्र का श्रावक ( शिष्य ) है । 
भ्रृहृपति ! अब तुम्हें हम किसका श्रावक समझें ?”! 

ऐसा पूछे जाने पर, उपालि ग्रहपति, आसन से उठ, उत्तरासज्ञ ( दुपट्टा ) 
को एक कन्धे पर कर, जिधर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, प्रणाम कर, निग्र॑न्‍्थ 
ज्ञातिपुत्र से यों बोला--“तो, भन्‍्ते ! सुनिये मैं आर | श्रावक हूँ-- 

२१. "मैं उन भगवान का श्रावक हूँ, जो अत्यन्त धैयँवान्‌ हैं, मोह से दूर 
हैं, जिनके सभी कील ( दोषकण्टक ) नष्ठ हो चुके हैं, विजयी को भी जीत लेने 
वाले हैं। जो दुःखरहित हैं, शान्तचित्त हैं, जिनके शील ( सदाचार ) अतिवृद्ध 
हैं, जिनकी प्रज्ञा श्रेष्ठ ( सम्यक्‌ ) है। और जो अपने उपदेशों से विश्व के तारक 
हैं, निर्मल बुद्धि ” । 


हम उपाल्सुत्त ७२१- 
“भकथडूथिस्स तुसितस्स, वन्तलोकामिसंस्स मुदितस्स । 
कतसमणस्स मनुजस्स,. अन्तिमसारीरस्स  नरस्स। 
अनोपमस्स विरजस्स, भगवतो तस्स सावकोहु१स्मि ॥ 


“असंसयस्स  कुसलूस्स, वेनयिकस्स. सारथिवरस्स | 
अनुत्तरस रुचिरधम्मस्स, निक्‍्क्डुस्स पभासकस्स। 
मानच्छिदस्स वीरस्स, भंगवतो तस्स सावकोहमस्मि ॥ 
“निसभस्स  अप्पमेय्यस्स,  गम्भीरस्स  मोनपत्तस्स । 
खेमडू-रस्स॒ वेदस्स, धम्मट्ठस्स संवुतत्तस्स । 
सज्भातिगस्स मुत्तस्स, भगवतो तस्स सावकोहमस्मि ॥ 
“नागस्स पन्तसेनस्स, खीणसंयोजनस्स  मुत्तस्स। [ 8. 49] 
पटिमन्तकस्स॒ धोनस्स, पन्नधजस्स  वीतरागस्स । 
दन्तस्स निष्पपश्चस्स, भगवतो तस्स सावकोहमस्मि ॥ 


“इसिसत्तमस्स अकुहस्स,  तेविज्जस्स  ब्रह्मपत्तस्स । 


“मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो भपूर्वोपदेशक हैं, स्वेथा सम्तुष्ट हैं, 
जिन्होंने लोकिक विषयभोगों का सर्वंथा वमन ( त्याग ) कर दिया है, सदा प्रसन्न- 
चित्त रहने वाले हैं । जिन्होंने श्रामण्य-भाव सर्वथा प्राप्त कर लिया, अतएव जो 
पूर्ण मानव हो चुके हैं, और जिनका यह अन्तिम मनुष्यजन्म है। जो. निरुपम 
एबं निविकार हैं । 

“मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो संशयरहित, कुशल, विनय की ओर ले 
जाने वाले, अनुशासन में रहने वाले, छोकोत्तर एवं निराकांक्ष, बुद्धिप्रकाशक, मनोरम 
शर्म के उपदेशक हैं । और जो दृथाभिमान को नष्ट करने वाले, पराक्रमी हैं । 

“मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो उत्तम, अप्रमेय, गम्भीर, मुनित्व भाव 
के प्रापक, समग्र प्रजा का हित करने वाले, विज्ञ, सदा धर्माचरण में स्थित, तथा 
इन्द्रियसंयमी हैं । और जो सब प्रकार का संग त्याग चुके हैं अतएब मुक्त हैं । 

“मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो अत्यन्त बलशाली, एकास्तसेवी हैं, 
जिनके संयोजन ( भवबन्धन ) क्षीण हो चुके हैं, अतएव मुक्त हैं, जो सभाओं में 
उत्तर-प्रत्युत्तर क्रिया में कुशल हैं, निर्मेलप्रज्ञ हैं, जिनकी यश: पताका दिगन्‍्त तक 
फैली हुई है, जो वीतराग हैं, जो इन्द्रियदमन.में समर्थ हो चुके हैं - अतएव- 
अपंच रहित हैं । 

“मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो ( अपने समय के ) ऋषियों में श्रेष्ठ हैं; 
क्रोधविजयी, तीनों विद्याओं में पारंगत, ब्रह्मभाव ( निर्वाण ) को प्राप्त, स्त्रातक 
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न्हातकस्स॒ पदकस्स, पस्सद्धस्स विदितवेदस्स । 
पुरिन्ददरस सक्‍करस, भगवतो तस्सः सावकोहमस्मि ॥ 
“अरियरस भावितत्तस्स, पत्तिपत्तस्स  वेय्याकरणस्स । 
[४. 60] सतिमतो विपस्सिस्स, अनभिनतस्स नो अपनतस्स | 
अनेजस्स वसिप्पत्तस्स, भगवतों तस्स सावकोहमस्मि ॥ 
'समुग्गतस्स झायिस्स,  अननुगतन्तरस्स॒ सुद्धस्स | 
असितस्स हितस्स, पविवित्तस्स भग्गप्पत्तस्स । 
तिण्णस्स तारयन्तस्स, भंगवत्तों तस्स सावकोहमस्मि ॥ 
'सन्‍्तस्स भूरिपञ्ञस्स,  महापञ्ञस्स वीतलोभस्स । 
तथागतस्स -सुगतस्स, भअप्पटिपुस्गलस्स. असमस्स। 
विसारदस्स निपुणस्स, भगवतो तस्स सावकोहमस्मि ॥ 
(तण्हच्छिदस्स बुद्धस्स,  वीतधुमस्स अनुपल्तित्तस्स । 
आहुनेय्यस्स. यक्‍्खस्स,  उत्तमपुमालस्स  अतुलस्स । 
महतो यसग्गपत्तस्स, भगवतों तरसुस सावकोहुमस्मी' ति ॥ 


( विद्वान्‌ ), कवि प्रश्नब्ध (गंभीर), तथा वेदमर्मंज्ञ हैं । जो प्रभाव में पुरन्दर, और 
शक्र ( इन्द्र ) के समान है । 


“मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो आये, शुद्ध आत्मा, लक्ष्य तक पहुँचे 
हुए, शब्दार्थ के प्रखर वाचक, स्मृतिमान्‌ू, सत्य के साक्षात्कारी, निरभिमान, 
परन्तु किसी के सामने खुशामद के लिये न झुकने वाले, निश्चल बुद्धि और इन्द्रिय- 
संयमी हैं । 

“मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो सही लक्ष्य पर पहुँचे हुए, उच्चतम 
पद प्राप्त, परमध्यानी, किसी के पीछे न चलने वाले, शुद्ध हैं । निष्कलंक, अप्रहीण 
तथा सबंभूतहित में रत, प्रकृष्ट विवेकयुक्त, सर्वश्रेष्ठ, स्वयं पार पहुँचे हुए और 
दूसरों को पार लगाने वाले हैं । 


'मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो दांत, भूरिप्रज्ञ और महाप्राज्ञ हैं, निर्लोभ 
हैं । जो सम्यक्‌ू-मारगगंगामी तथागत हैं, जिनके समान कोई नहीं और जिनका प्रति« 
इन्दी कोई नहीं तथा जो कुशल एवं चतुर हैं । 


“मैं उन भगवान्‌ का श्रावक हूँ, जो तृष्णातीत, सम्यक्सम्बुद्ध, निर्दोष एबं 
विलिप्त हैं, जो सर्वप्रथम पूजनीय, देवत।स्वरूप हैं अतएव जो पुरुषोत्तम तथा अतुलू- 
नीय हैं, और जो भत्यन्त यशस्वी अग्रपूजा प्राप्त करने वाले हैं ।! 
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६. उपालिसुत्त ७२३ 


२२. “कदा सज्ञूब्हा पन ते, गहपति, इमे समणस्स [ हे. 387 छः 
गोतमस्स वण्णा” ति ? 

“सेय्यथापि, भन्‍्ते, नानापुष्फानं॑ महापुष्फरासि, तमेंन॑ दक्खों 
मांलाकारो वा मालाकारन्तेवासी वा विचित्तं माल गन्थेय्य; एवमेव खो, 
भन्‍्ते, सो भगवा अनेकवण्णों अनेकसतवण्णो | को हि, भन्‍्ते, वण्णा रहुस्स व्णं 
करिस्सती” ति! 

२३. अथ खो निगण्ठस्स नातपुत्तस्स भगवतो सक्‍्कारं असहमानस्स तत्थेब 
उण्हं लोहितं मुखतो उग्गच्छी ति। 


२२. “ग्रह॒पति ! तुम्हें ये श्रमण गौतम में कीतेतीय गुण .कब से दिखाई. 
देने लगे ?” 

“अन्ते ! जैसे किसी चतुर माछाफार या उसके शिष्य को कहीं बहुत बड़ा 
फूलों का ढेर मिले, वह उन फूलों से बहुत अच्छी, दशंनीय एवं विधि रंगों बाली 
माला बनावे; इसी तरह भस्ते ! उन भगवान्‌ में सैकड़ों गुण एवं अश्छाइयाँ हैं। तो 
अन्ते | प्रशंसायोग्य की कौन प्रशंसा नहीं करता चाहेगा !” 

२३. तब वह निग्नन्य ज्ञातिपुत्र, भगवान्‌ का यह यश्षोबर्णण न सह सकते के 
कारण, वहीं का वहीं, मुख से खूत फेंकने लगा ॥। 


उपालिसुत्त समाप्त ॥ 
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७. कृक्क्रवतिकस्‌त्तं 
[४. 6, 8. 50 ] १. एवं में सुतं। एक समय॑ भगवा कोलियेसु विहरति 
हलिहृवसनं ताम॑ कोलियानं निगमो | अथ खो पुण्णो च कोलियपुत्तों गोवतिको 
भचेलो च॒ सेंनियो कुवकुरवतिको येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु । उपसद्भुमित्वा 
पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिकी भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्‍्तं निसीदि । अचेलो 
पने सेनियो कुक्कुरवतिको भगवता सर्द्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणीय॑ 
वीतिसारेत्वा कुक्कुरो व पलिकुज्जित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमस्तं निसिन्नो 
खो पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको भगवन्तं एतदवोच-- 
१. कुक्‍कुरत्नतिकानं गतियों 
“अयं, भन्‍्ते, अचेलो सेनियो कुक्कुरवतिको दुक्करकारको छमानिक्सखित्तं 
भोजन भुञ्जति । तस्स त॑ कुक्कुखवतं दीघरत्तं समत्तं समादिन्नं | तस्स का गति, 
को अभिसम्परायो” ति ? 
“अल, पुण्ण, तिद्ठतेतं; मा म॑ एत॑ पुच्छी” ति। 
दुतियं पि खो पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको"''पे०'““ततियं पि खो पुण्णो 
कोलियपुत्तो गोवतिको भगवन्तं एतदवोच--“भयं, भन्‍्ते, अचेलो सेनियों 


७. कुक्कुरत्नतिकसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कौलियप्रदेश के 
हारिद्रवसन नामक कौलियों के कस्बे में साधना हेतु निवास कर रहे थे | तब 
गोव्रतिक ( गाय की भाँति रहन-सहन रखने का ब्रत लिये हुए ) कौलियपुत्र पूर्ण 
एवं कुक्कुरत्रतिक (कुत्ते की भाँति रहन-सहन रखने का ब्रत छिये हुए ) 
अचेलक ( निवंस्त्र, नग्न ) सेनिय नामक साधु जहाँ भगवान्‌ थे, बहाँ पहुँचे; 
वहाँ पहुँचकर, गोव्नतिक कौलियपुत्र पूर्ण भगवान्‌ को प्रणाम कर एक भोर बैठ गया । 
परन्तु कुक्कु रत्रतिक अचेलक सेनिय ने भगवान्‌ से बातचीत करना शुरू किया। 
वह ( भगवान्‌ का ) कुशलमज्भल पूछ, कुत्ते की तरह सिकड़ कर बैठ गया। 
( उधर ) एक ओर बैठे गोब्रतिक पूर्ण ने भगवान से यों पूछा-- 
१. कुक्कुरब्रत से रहने वालों की गति 

“भन्ते ! यह कुक्‍्कुरब्रतिक अचेलक सेनिय अपनी दैनिक क्रियाओं में कुत्ते 
की तरह रहने का ब्रत लेकर, दुष्कर कर्म करता हुआ, जभीन पर फेंका भोजन ही 
करता है । इसको यह कुक्कुरत्रत लिये हुए बहुत समय बीत चुका । इसकी मरणा- 
नन्तर क्‍या गति होगी ?” 

“'बवूर्ण ! इस बात को रहने दे; यह मुझसे न पूछ ।” 
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कुक्कुरवतिको दुक्करकारको छमानिक्खित्तं भोजनं भुञ्जति। तस्स त॑ 
कुक्कुरवतं दीघरत्तं समत्तं समादिदन्नं | तस्स का गति, को अभिसम्परायो” ति ? 
२. “अद्धा खो ते बहं, पुण्ण, न लभामि। अल, पुण्ण, तिद्दुतेत॑; मां में 
एत॑ पुच्छी ति; अपि च॒ त्याहं ब्याकरिस्सामि | इध, पुण्ण, एकच्चो कुक्कुरवतं 
भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कुक्कुरसीलं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, 
कुक्कुरचित्त॑ भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कुक्कुराकप्पं भावेति परिपुण्णं 
अब्बोकिण्णं। सो कुक्कुरवतं भावेत्वा परिपुण्णं [ ४४. 62, 8. 388 ] 
अब्बोकिण्णं, कुक्कुरसील भावेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्ण, कुवकुरचित्तं भावेत्वा 
परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कुक्कुराकप्पं भावेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्णं कायस्स भेदा 
परं मरणा कुक्‍कुरानं सहब्यतं उपपज्जति | सचे खो पनस्स एबंदिट्टि होति-- 
“इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेत वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि 
देवञ्ञतरो वा' ति, सास्स होति मिच्छादिद्टि। मिच्छादिट्विस्स खो भहूं, पुण्ण, 
द्विन्नं गतीन॑ं अज्ञञतरं गति वदामि-निरयं वा तिरच्छानयोनि वा। [ 8. 5 ] 
इति खो, पुण्ण, सम्पज्जमानं कुक्कुरवतं कुक्कुरानं सहब्यतं उपनेति, विपज्जमानं 
निरय॑” ति। 


दूसरी बार भी”” तीसरी बार भी गोत्रतिक पूर्ण ने भगवान्‌ से यों 
पूछा--“'भन्ते ! यह कुक्कुरत्रतिक अचेलक सेनिय*''क्या गति होगी ?” 


२. “हो सकता है, पूर्ण ! मैं तुम्हें अपनी बात तक न पहुँचा पाऊ। अतः 
अच्छा होता कि तुम मुझसे यह बात न पूछते; फिर भी, ( तुमने पूछ ही लिया है, 
इसलिये ) मैं तुम्हें बताता हूँ । पूर्ण ! यहाँ कोई साधक कुक्कुरत्रत की पूर्णतया 


है । यदि उसकी यह धारणा (८हृष्टि ) बन जाय कि “इस शील, ब्रत, तपया 
साधना से मरणानन्तर या तो कोई देवता बनूगा या फिर कोई उससे भी ऊँचा 
चद पाऊँगा?, तो यह उसकी मिथ्याधारणा ही होगी। और पूर्ण ! ऐसे मैं मिथ्याधारणा 
वालों की इन दो गतियों में से कोई एक गति ( योनि ) मानता हूँ कि वह या तो 
नरक में जाय या फिर पशुयोनि में | पूर्ण ! इस तरह निरन्तर साधना किया हुश 
यह कुक्कुरब्रत अन्त में उसे कुत्तों के साथ रहने को बाध्य कर देता है या घोर 
जलते नरक में |” 
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एवं वुत्ते, अचेलो सेनियो कुक्कुरवतिको परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि | अथ 
खो भगवा पुण्णं कोल्यपुत्तं गोवतिकं एतदवोच--“एतं खो ते भहं, पुण्ण, ॥ 
नालत्थ॑ | अंलं, पुण्ण, तिद्व॑तेतं ; मा मं एत॑ पुच्छी” ति। 3 

“नाहं, भन्‍्ते, एत॑ रोदामि य॑ म॑ भगवा एवाहँ; अंपि च में इदं, भन्‍्ते; . 
कुक्कुरवत' दीघरत्तं समत्तं समादिद्न ! । 

२. गोवतिकान गतियों 

“भयं, भन्‍्ते, पुण्णों कोल्यिपुत्तो गोवतिको। तस्स त॑ गोवतं- दीघरत्तं 
समत्तं समादिन्नं | तस्स का गति, को अभिसम्परायो” ति ? 

“अल, सेनिय, तिट्ठतेत॑; मा म॑ एतं पुच्छी” ति। । 

दुतियं पि खो अचेलछो सेनियो'““पे०"““ततियं पि खो अचेलछो सेनियो । 
कुक्कुरवतिको भगवन्तं एतदवोच--“अयं, भन्‍्ते, पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको । 
तस्स त॑ गोवत दीघरत्तं समत्तं समादिन्नं। तस्स का गति, को अभि- 
सम्परांयो” ति ? 

?. “अद्धा खो ते हूं, सेनिय, न लभामि । अल, सेनिय, तिट्ठतेत॑; मा 
मं एतं पुच्छी ति ; अपि च त्याहं ब्याकरिस्सामि | इध, सेनिय, एकच्चों गोवर्त॑ 


हे 
( भगवान्‌ के ) ऐसा कहने पर कुक्कुरव्रतिक अचेलक सेनिय रो पड़ा, 
उसके आँखों से आँसू बहने लगे । तब भगवान्‌ ने गोब्नतिक कौलियपुत्र पूर्ण से यों 
कहा--पपृर्ण ! मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें यह बात स्वीकार नहीं करा 
पाऊँगा । अत4 इसे रहने दे, मुझसे मत पूछ ।” । 
(यह सुन अचेलक सेनिय बोला-) “भन्‍्ते | मैं इसलिये नहीं रो रहा हूँ कि 
भगवान्‌ ने मुझसे यह कह दिया; अपितु मुझे इसलिये रोना आ गया कि मैं इस | 
कुक्कुरत्रत का इतने लम्बे समय से पालन करता आ रहा था ( यह व्यथथे हो गया ) । 
२. गोब़त से रहने वालों की गति ! 
(अब मेरा पूछना यह है कि ) “भन्ते ! यह कौलियपुत्र पूर्ण भी तो । 
गोबव्नतिक है, गायों की रहता-सहता है। इसको भी यह गोत्रत लिये हुए बहुत | 
समय बीत चुका । इसकी मरणानन्‍्तर क्या गति होगी ?/? 
“सेनिय ! रहने दे, मुझसे यह मत पूछ !”” 
दूसरी बार भी ** तीसरी बार भी अचेलक सेनिय ने भगवान्‌ से यों | 
पूछा--“भन्‍्ते ! यह कोलियपुत्र पूर्ण भी “** क्या गति होगी ?” | 
३. “हो सकता है, सेनिय ! मैं तुम्हें अपनी बात स्वीकार न करा पाऊँ। 
अत: अच्छा होता कि तुम यह बात मुझसे न पूछते; परन्तु ( तुम्हारा भाग्रह ही 
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भावेति परिपुण्णं भ्ब्बोकिण्णं, गोसील भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, गोचित्तं 
भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, गवाकष्पं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं | सो 
गोवतं भावेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, गोसील॑ भाबेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, 
गोचित्त भावेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, गवाकप्पं भावेत्वा परिषुण्णं | )४. 63 | 
अब्बोकिण्णं कायस्स भेदा परं मरणा गुन्न॑ सहब्यतं उपपज्जति। सचे खो पनस्स 
एवंदिट्टि होति-/इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन [7९. 389] 
वा देवो वा भविस्सामि देवञ्ञजतरो वा' ति, सास्स होति मिच्छादिट्टि | मिच्छा- 
दिट्टिस्स खो भहं, सेनिय, द्वित्न॑ गतीन॑ अज्ञतर॑ गति वदामि--निरयं वा 
तिरच्छानयोनिं वा | इति खो, सेनिय, सम्पज्जमानं गोवतं गुन्न॑ सहन्यतं उपनेति 
विपज्जमानं निरय॑” ति। 


एवं वुत्ते, पुण्णो कोल्यपुत्तो गोवतिको परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि। अथ 
खो भगवा अचेल॑ सेनिय॑ कुक्कुरवतिकं एतदवोच--“एतं खो ते भहं, सेनिय, 
नालत्थं | बलं, सेनिय, तिद्ठतेतं; मा म॑ एत॑ पुच्छी” ति। [8. 52 ] 
“ताहूं, भन्‍्ते, एतं रोदामि यं मं भगवा एवमाह; भपि च मे इदं, भन्‍्ते, 
गोवत॑ दीधरत्तं समत्तं समादिल्तं | एवं पसचन्नो भहं, भन्‍्ते, भगवति ; पहोति 


है तो ) मैं बता देता हूँ । सेनिय ! यहाँ कोई साधक गोब्रत का पूर्णतया अभ्यास 
करता है, गो-शील का” , गो-चित्त का “, गो-चेष्टाओं का अभ्यास करता है:। 
बह इन गोततों, गो-शीलों, गो-चित्तों और गोचेष्टाओं की निरन्तर साधना करता 
हुआ, इस देहपात के बाद, गायों की योनि में उत्पन्नं होकर उनके साथ रहने को 
बाध्य होता है। यदि उसकी यह घारणा हो कि “इस शील, ब्रत, तप और साधना 
से मरणानन्तर या तो कोई देवता बनूंगा या फिर कोई उससे भी ऊँचा पद प्राप्त 
करूंगा” तो यह धारणा उसकी मिथ्या ही है | सेनिय ! ऐसे मिथ्याधारणा बालों ““ 
घोर जलरूते नरक में ।”” 


( भगवान्‌ के ) ऐसा कहने पर पूर्ण कौलियपुत्र रो पड़ा, उसकी आँखों से 
आँसू बहने लगे | तब ( यह देखकर ) कुक्‍्कुरत्रतिक अचेलक सेनिय से भगवान्‌ ने 
यों कहा--“देखो, सेनिय ! मैं पहले ही कह रहा था कि मैं तुमसे अपमी स्वीकार 
नहीं करा पाऊंगा । अतः अच्छा होता कि तुम मुझसे यह बात न॒ पूछते ( परन्तु. 
तुमने पूछा तो मैंने बता दिया ) |” 

(यह सुन, गोब्रतिक पूर्ण यों बोछा-)“भस्ते ! मैं इसलिये नहीं रो रहा हूँ कि 
मुझे लक्ष्यकर आपने यह कह दिया; अपितु मुझे यह विचार हो रहा है कि इतने दीघं- 
काल तक अभ्यस्त यह गोब्रत व्यर्थ चछा गया । दूसरी तरफ मैं तो आप से प्रसन्‍्त 
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भगवा तथा धम्मं देसेतुं यथा भहं चेविमं गोवतं पजहेय्यं, भयं चेव अचेंलो 
सेनियो कुक्कुरवतिको त॑ं कुक्कुरवतं पजहेय्या” ति। 
“तेन हि, पुण्ण, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी” ति । 
“एवं, भन्‍्ते” ति खो पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको भगवतो पच्चस्सोसि। 
भगवा एतदवोच-- 
३. भगवता पवेदितानि चत्तारि कम्मानि 
४. “चत्तारिमानि, पुण्ण, कम्मानि मया संय॑ अभिज्ञा सचब्छिकत्वा 
पवेदितानि | कतमानि चत्तारि ? अत्थि, पुण्ण, कम्मं कण्हं कण्हुविपाकं; अत्थि, 
द पुण्ण, कम्मं सुक्क॑ सुक्कविपाक॑ं; अत्थि, पुण्ण, कम्मं कण्हुसुक्कं कण्हसुक्कविपाक; 
द अत्थि, पुण्ण, कम्मं अकण्हं॑ असुक्क॑ अकण्हअसुक्कविपाक॑ कम्मक्खयाय 
संबत्तति । 
। 
। 
। 
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(१ ) कणए्हूं कम्स 
[ऐए४. 64] “कतमं च, पुण्ण, कम्म॑ कण्हं॑ कण्हुविपाकं ? इध, पुण्ण, 
एकच्चो संब्याबज्झं कायसद्भधारं अभिसद्भरोति, सब्याबज्ञ॑वचीसद्भारं अभि- 


हूँ कि आपने मुझे सही मार्ग दिखा दिया, मेरी आँखें खोल दी; अच्छा हो, भन्‍्ते ! 
कि भाप हमें ऐसा उपदेश करें, जिससे मैं इस गोब्रत का अभ्यास छोड़ दूँ और 
अचेकूक सेनिय अपने कुक्कुरत्रत का अभ्यास ( मिथ्याप्रम ) छोड़ दे !!” 

“तो पूर्ण ! सुनो । मेरी बात पर ध्यान दो, मैं तुम्हें बताता हूँ ।”” 

तब कौलियपुत्र पूर्ण ने “ठीक है, भन्‍्ते !”--यह उत्तर दिया। भगवान्‌ 
यों बोले -- 
३. भगवदुक्त चार ( आराधनीय ) कर्म 

४. “पूर्ण ! मैंने इन चार कर्मों को स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर अनुभव 
किया है। कौन से चार ? (१) पूर्ण ! यहाँ कोई कर्म कृष्ण ( पापमय, बुरा ) 
होता है तथा उसका फल भी कृष्ण ही होता है; (२ ) यहाँ कोई कर्म शुक्ल 
( शुभ, अच्छा ) होता है तथा उसका फल भी शुक्ल ही होता है; [| ३ ) कोई कम 
कृष्ण-शुक्लूमिश्रित ( पाप-पुण्य मिश्रित ) होते हैं तथा उतका फल भी बैसा ही 
होता है और ( ४ ) और एक कर्म वह होता है, जिसे न कृष्ण कहा जा सकता 
हैन | ७० म_+क्क इसके फल की भी यही स्थिति है, यह चौथे प्रकार का कम ही कर्म 
क्षय में सहायक हो सकता है। 
(१) कृष्ण कर्म 

“पूर्ण ! वह कौन सा कर्म है, जो स्वयं कृष्ण हो और क्ृुष्णफल ही देवे 


८ कक 


| 
| 
। 
| 
| 
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सद्भूरोति, सब्याबज्ञझ मनोसद्भारं अभिसद्भरोति । सो सब्याबज्ञ॑ कायसड्डारं 
अभिसद्डरित्वा, सब्यावज्ञं वचीसद्भारं अभिसद्भूरित्वा, सब्याबज्झं मनोसड्भारं 
अभिसंद्धरित्वा, सब्याबज्झ॑ छोक॑ उपपज्जति | तमेन संब्याबज्झं लोक उपपन्न॑ 
समान सब्याबज्ञ॑ फससा फुसन्ति | सो सब्याबज्ञोहि फस्सेहि फुट्टों समानो 
सब्याबज्झ वेदनं वेदेति एकन्तदुक्खं, सेय्यथापि सत्ता नेरयिका | [ ९. 390 ] 
इति खो, पुण्ण, भूता भूतस्स उपपत्ति होति; यं॑ करोति तेन उपपज्जति, 
उपपन्नमेन फस्सा फुसन्ति । एवंपाहं, पुण्ण, 'कम्मदायादा सत्ता' ति वदामि | 
इदं वुच्चति, पुण्ण, कम्मं कण्हं कण्हुविपाक॑ । 
(२) सुक्क कस्सं 

“कतम च, पुण्ण, कम्म॑ सुक्‍क॑ सुक्कविपाकं ? इध, पुण्ण, एकच्चो 
अब्याबज्झं कायसड्भारं अभिसद्धुरोति, अब्याबज्ञझं वचीसद्भारं अभिसह्डुरोति, 
अब्याबज्झं॑ मनोसद्भारं अभिसद्धरोति। सो अब्याबज्ञ॑ कायसड्भार अभि- 
सदब्भू रित्वा, अब्याबज्झं वचीसद्भारं अभिसद्धरित्वा, अब्याबज्ञं मनोसद्भारं 
अभिसद्ड रित्वा, अब्याबज्झं लोक उपपज्जति । तमेनं अब्याबज्झं लोक॑ [8. 53] 


बाला हो ? पूर्ण | यहाँ कोई पुरुष अपनी समग्र शारीरिक चेष्टाएँ दूसरों को पीड़ा 
देने के लिये करता रहता है, वाणी की चेष्टाएँ ““, मन की चेष्टाएँ दूसरों को पीड़ा 
देने के लिए करता रहता है | वह ऐसी दूसरों को पीड़ादायक शारीरिक, वाचसिक 
एवं मानसिक चेष्टाएँ करने के कारण, अन्त में, पीड़ादायक लोक में ही उत्पन्न होता 
है । इस पीड़ादायक छोक में उत्पन्न हुए उसको अत्यन्त कष्टकारक ( शूल, भाला, 
तप्ततौह आदि का ) स्पर्श भोगना पड़ता है। वह इन स्पर्शों से वैसा ही कष्ट 
अनुभव करता है, जैसा कि नरक में गिरे दूसरे पापी प्राणी । इस तरह पूर्ण ! 
जैसे से तैसे की ही उत्पत्ति होगी; क्योंकि जो करोगे, उसका बसा ही फल मिलेगा । 
पूर्ण ! इसलिए मैं सभी प्राणियों को 'स्वकर्म-फलभोक्ता” कहता हूँ । पूर्ण ! ऐसा 
( पापमय ) कर्म “कृष्ण एवं कृष्णफलदायक' कहलाता है । 


(२ ) शुक्ल कर्म 
£'पूर्ण ! और कौन सा कर्म “शुक्ल एवं शुक्लविपाक/ ( छुभफलदायक ) 
कहलाता है? पूर्ण ! यहाँ कोई सज्जन पुरुष दूसरों को सुखदायक शारीरिक 


बह, इन दूसरों को सुखदायक शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक बेष्टाएँ करने के 
कारण, ( इस देहुपात के बाद ) सुखमय लोक में उत्पन्न होता है। उसे इस सुल्लमय- 
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उपपन्‍्नं समान अब्याबज्ञ्ा फस्सा फुसन्ति | सो अब्याबज्ञेंहि फस्सेहि फुंट्रो | 
अब्याबज्झ वेदनं बेदेति एकन्तसुखं, सेय्यथापि देवा सुभकिण्हा | इति खो, पुण्ण, 
भूता भूतस्स उपयत्ति होति; यं करोति तेन उपपज्जति, उपपन्नमेनफस्सा 
फुसन्ति । एवंपाहं, पुण्ण, 'कम्मदायादा सत्ता' ति वदामि | इद॑ बुच्चति, पुण्ण, 
कम्मं सुक्क॑ सुक्कविपाक । 
( ३ ) कण्हसुक्क क्सं 
“कतमं च, पुण्ण, कम्म॑ कण्हसुक्क कण्हुसुक्कविपाक ? इध, पुण्ण, एकच्चो 
सब्याबज्झ पि अब्याबज्ञझं पि कायसड्डारं अभिसड्ड रोति, सब्याबज्झं पि अब्या- 
बज्झं पि वचीसद्धारं अभिसद्धरोति, सब्याबज्झं पि अब्याबज्झं पि [ १४.65 ] 
मनोसझ्डारं अभिसद्भरोति। सो सब्याबज्ञ॑पि अब्याबज्ञझं पि कायसब्डारं 
|] सब्याबज्ञ॑पि अब्याबज्ञझ॑ पि वचीसद्भारं अभिसद्धरित्वा, 
सब्यात्ज्म॑ पि अब्याबज्ञ॑पि मनोसद्भारं अभिसद्डरित्वा, सब्याबज्झं पि 
अब्याबज्ञं पि लोक॑उपपज्जति | तमेनं सब्याबज्ञ॑ पि अब्याबज्ञं पि लोक 
उपपन्न॑ समान सब्याबज्ञा पि अब्याबज्मा पि फस्सा फुसन्ति।सो 
सब्याबज्ञेहि पि अब्याबज्ेहि पि फस्सेहि फुट्टो समानो सब्याबज्झं पि अब्याबज्ञं 
पि बेदनं वेदेति वोकिण्णसुखदुबखं, सेय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे 


लोक में अत्यन्त सुखद स्पर्श अनुभव करने को मिलता है । वह इत सुखमय स्पशों 
से शुभकत्स्न देवों की तरह, अत्यन्त सुख अनुभव करता है ॥ पूर्ण ! इसे कहते हैं-- 
जैसे को तैसा मिलना; जो किया जाता है उसी के फ़लूस्वरूप अन्य योनि में जन्म 
होता है भौर वहाँ उत्पन्न होकर बेसा ही फल भोगता है। पूर्ण ! इसी लिये भी मैं 
कहता हूँ कि सभी प्राणी 'स्वकर्मफल” भोगने के लिए ही उन-उन योनियों में जन्म 
लेते हैं। पूर्ण ! ऐसा ( कुशल ) कर्म 'शुक्ल एवं शुक्ठफल॒दायक' कहलाता है । 
( ३ ) कृष्ण शुक्ल ( पाप-पुण्य ) मिश्चित कर्म 

“पूर्ण ! भर कौन सा कम “कृष्ण-शुक्छ एवं क्ृष्ण-शुक्लफलदायक' होता 
है । पूर्ण ! यहाँ कोई पुरुष दूसरों को दुःख देने के लिये भी और सुल्ष देने के लिये 
भी अपनी शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक चेष्टाएँ करता रहता है। बह ऐसी 
दूसरों के लिये दुःख-सुखमिश्चित अपनी शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक चेष्ठाएँ 
करने के कारण; मरणानन्तर, दुःख-सुखमिश्चित फलदायक छोक में उत्पन्त होता है । 
ऐसे दुःख-सुखमिश्चित लोक में उत्पन्न हुआ वह वहाँ दुःख-सुखमिश्रित फल का ही 
अनुभव करता है । ज॑से कि मनुष्य योति, देवयोति या नरक में उत्पन्न प्राणी । 
चूर्ण ! इसे कहते हैं--बेसे से बेसे की ही उत्पत्ति; क्योंकि जो किया जाता है, उसका 
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च विनिपातिका । इति खो, पुण्ण, भूता भूतस्स उपपत्ति होति; य॑ करोति तेन 
उपपज्जति | उपपन्नमेनं फरसा फुसन्ति | एवंपाहँं, पुण्ण, 'कम्मदायादा सत्ता! 
ति वदामि । इद॑ं वुच्चति, पुण्ण, कम्म॑ कण्हसुक्क॑ कण्हुसुककविपाक | 
(४) अकण्हुअसुक्क कस्स 
“कतमं च, पुण्ण, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाक॑, [९.39] 
कम्मक्खयाय संवत्तति ? तत्र, पुण्ण, यमिदं कम्म॑ कण्हं कण्हविपाक॑ तस्स 
पहानाय या चेतना, यमिदं कम्मं सुक्कविपाक॑ तस्स पहानाय या चेतता, यमिद॑ 
कसम कण्ठसुक्क॑ कण्हसुक्कविपाक॑तस्स पहानाय या चेतना--इदं वुच्चति, 
पुण्ण, कम्म॑ अकण्हं असुक्क॑ अकण्हअसुक्कविपाक॑, कम्मक्खयाय संवत्तती ति। 
इमानि खो, पुण्ण, चत्तारि कम्मानि मया सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदितानी”ति। 


३. गोवतिकस्स उपासकत्तपटिजानना 


५. एवं वुत्ते, पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको भगवन्‍न्तं एतदवोच-- 
“अभिककन्तं, भन्‍्ते, अभिक्‍कत्तं, भन्‍्ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते”'पे०'“'उपासक म॑ 
भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं''ति । 


फल भी भोगना पड़ता है। पूर्ण ! इसलिये भी मैं कहता हैँ कि सभी प्राणी 'स्वस्व- 
कर्माधीन' हैं । पूर्ण ! यह कहलाता है-'कृष्ण-शुक्लमिश्रित कर्म एवं उसका क्ृष्ण- 
शुक्लमिश्रित फल! । 
( ४) न कृष्ण न शुक्ल कर्म 

“और फिर पूर्ण ! वह कर्म कौन सा कहलाता है, जिसकी गिनती न कृष्ण 
कर्म में हो न शुक्लकर्म में एवं उसका फल भी ऐसा ही हो और जो कि प्राणियों 
के कमंक्षय के लिए उपयोगी होता हो ? पूर्ण ! पूर्वोक्त कृष्णकर्म एवं उसके फल 
का नाश करने के लिये किया गया मानप्तिक उद्योग तथा शुक्लकमे एवं उसके फल 
का नाश करने के लिये, और इसी तरह न कृष्ण न शुक्ल कर्मों एवं उनके फलों 
का नाश करने के लिये किया गया मानप्तिक उद्योग ही 'न कृष्ण त शुक्ल कर्म 
एवं न कृष्ण न शुक्ल फलविपाक' कहलाता है और ऐसा मानसिक उद्योग ही 
श्राणियों के स्वकर्मक्षय के लिये उपयोगी होता है। पूर्ण ! ये चारों ही प्रकार के 
कर्म मैंने स्वयं साक्षात्‌ कर अनुभव किये हैं ।”” 
३. गोब्नतिक उपासक की प्रतिज्ञा 

५. ( भगवान द्वारा किये गये ) इस उपदेश के बाद गोव्रतिक पूर्ण कौलिय- 
पुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया «-“आश्चये है, भस्ते ! अद्भुत है, भन्‍्ते ! जैसे 


अाक | २ मज्झिमनिकाय 
४. कुक्कुरवतिकस्स उपसम्पदा 


[8. 54 ] ६. अचेलो पन सेतियो कुकक्‍्कुरवतिको भगवन्तं एतदवोच-- 
“अभिवकन्तं, भन्‍्ते, अभिक्‍कन्तं, भन्‍्ते। सेय्यथापि भन्‍्ते”पे०”““पकासितो । 
[ ७. 66 ] एसाहँ, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्म॑ च भिक्‍खुसद्ध च | 
लमेय्याहं, भन्‍्ते, भगवतो सन्तिके पब्ब॒ज्जं, लभेय्यं उपसम्पर्द ति। 


“यो खो, सेनिय, अज्ञतित्थियपुब्बो इमस्मिं धम्मविनये आकद्भृति 
पब्बज्जं, आकद्भुति उपसम्पदं सो चत्तारो मासे परिवसति। चतुन्न॑ मासान॑ 
अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्‍खू पब्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिक्‍्खुभावाय | अ्षि 
च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता” ति। 


“सचे, भन्‍्ते, अज्ञतित्थियपुब्बा इमस्मिं धम्मविनये आकड्धुन्ता पब्बज्जं 
आकड्भुन्ता उपसम्प्द ते चत्तारो मासे परिवसन्ति चतुन्न॑ मासान अच्चयेन 
आरद्धचित्ता भिक्‍्खू पब्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय, अह चत्तारि 
वस्सानि परिवसिस्सामि। चतुन्न॑ वस्सानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्‍खू 
पब्बाजेन्तु, उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया” ति। 
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समझें ।” 
४. कुक्कुरब्रतिक को दीक्षा 
६. परल्तु कुक्कुरत्रतिक अचेलक सेनिय ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 


है कि मैं आपसे प्रव्॒ज्या व उपसम्पदा ग्रहण करूँ ।! 


/सेनिय ! दूसरे सम्प्रदाय का कोई साधु मेरे इस धर्म में प्रव्नज्या या दीक्षा 
लेना चाहता है तो उसे पहले चार मास तक परिवास व्रत रखना पड़ता है। चार 
मास बीतने के बाद ही उसकी क्रियाओं से सन्तुष्ट भिक्षु उसे प्रव्॒ज्या व उपसम्पदा 
देते हैं और उसे 'भिक्षु' बनाते हैं। किन्तु मुझे यहाँ व्यक्ति-व्यक्ति का भेद भी 
ज्ञात है ।” 

“यदि भन्‍्ते ! ऐसी ही बात है तो मैं आपकी भाज्ञा के अनुसार चार बर्ष 
भी परिवास-ब्रत कर लूँगा। चार बर्ष बीतने के बाद मुझसे सन्तुष्ट भिक्षु मुझे 
भिक्षुभाव के लिये प्रव्॒ज्या दें व उपसम्पदा दें ।” 
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७. कक्‍क रवतिकसुत्त ७३३ 

७. अलत्थ खो अचेलो सेनियो कुतकुरवतिको भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, 

अलत्थ उपसम्पदं। अचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा सेनियो एको वूपकद्ो 

भप्पमत्तो आंतापी पहितत्तों विहरन्तों नचिरस्सेव-यस्सत्थाय [ २. 392 है| 

कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं--ब्रह्मच रिय- 

परियोसान दिद्वेव धम्मे सय॑ अभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि | खीणा 

जाति, वुसित॑ ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति अब्भजञ्ञासि] 
अज्ञंतरो खो पनायस्मा सेनियो अरहतं अहोसी ति ॥ 


७. उस अचेलक॑ सेनिय ने भगवान्‌ को अपने इस नम्र निवेदन से सन्तुष्ट 
कर लिया और भगवान्‌ से वह प्रव्रज्या व उपसम्पदा पा गया । भायुष्मान सेनिय 
उपसम्पदा पाने के थोड़े ही समय बाद एकाकी, एकॉन्त वासी, प्रमादरहित, उद्योगी 
और आत्मसंयमी हो साधना करते हुये शीघ्र ही -जिसके लिये कुलपुत्र भलीभाँति 
घर से बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस ब्रह्मचयं ( साधना ) के फल को इसी 
जन्म-में जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरने लगा । * मेरा जन्म क्षीण हो गया, 
ब्रह्मचयें पूर्ण हुआ, करना था सो कर लिया, और कुछ यहाँ करने को शेष नहीं 
रहा'--यह पूर्णतः जान गया । वह आयुष्मान्‌ सेनिय साधना करते-करते एक दिन 
पहुँचे हुए अहंतों ( ज्ञानियों ) में से एक हो गया ॥। 


कुक्कु वतिकसुत्त समाप्त॥ 
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८. अभयराजक्‌मारसुत्तं 


[४.७7 ] १. एवं में सुतं। एक॑ समय भगवा राजगहे विहरति 
वेल्युवने कलन्दकनिवापे । अथ खो अभयो राजकुमारो येन निगण्ठो नातपुत्तो 
तेनुपसड्ूमि; उपसद्धुमित्वा निगण्ठं नातपुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्‍्नं खो अभयं राजकुमारं निगण्ठो नातपुत्तो एतदवोच--एहि 
[ 8. 55 ] त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेहि । एवं ते कल्याणो 
कित्तिसद्वों अब्भुग्गच्छिस्सति--/अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं 
महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादों आरोपितो' ” ति। 

“यथा कथं पनाहं, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं ई 
महानुभावस्स वादं आरोपेस्सामी” ति ? 

“एहि त्वं, राजकुमार, येन समणों गोतमो तेनुपसद्धूम; उपसड्ू:/मित्वा 
सम गोतम॑ एवं वदेहि--'भासेय्य नु खो, भनन्‍्ते, तथागतो त॑ वा या सा वाचा 
परेसं अष्पिया अमनापा' ति ? सचे ते समणो गोतमो एवं पुट्टो एवं ब्याकरोति-- | 
'भासेय्य, राजकुमार, तथागतो त॑ वा या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा! | 
ति, तमेन॑ त्वं एवं वदेय्यासि--अथ कि चरहि ते, भन्‍्ते, प्रुथुज्जनेन नाता- । 


८. अभयराजक्‌ुमारसूत्र 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग्रह स्थित 
बेणुवन के कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब कोई अभय नामक 
राजकुमार जहाँ निग्नैन्थ ज्ञातिपुत्र थे वहाँ पहुँचा; वहाँ पहुँचकर, निग्रेन्थ ज्ञातिपुत्र 
को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अभय राजकुमार से निग्न॑न्‍्थ 
ज्ञातिपुत्र यों बोले “जाओ, तुम राजकुमार ! श्रमण गौतम से श्ास्त्रार्थ करो । 
ऐसा करने से तुम्हारी लोक में प्रशंसा फैलेगी, तुम्हारा नाम भी ऊँचा होगा कि 
“राजकुमार अभय ने श्रमण गौतम जैसे पहुँचे हुए ज्ञानी महानुभाव सन्त से शास्त्रार्थ 
किया ।/”! 
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“भन्ते ! मैं ऐसे पहुँचे हुए ज्ञानी, महानुभाव सन्त से कैसे शास्त्रार्थ कर 
पाऊंँगा ?” 


“राजकुमार ! तुम श्रमण गौतम के पास जाओ तो; जाकर उनसे यों 
: >करशाउकत्त | ( पूछना )--'भम्ते ! क्या आप ऐसी वाणी भी बोलते हैं, जो दूसरों को 
कष्टकर हो या उन्हें अप्रिय छंगे ?” ऐसा पूछे जाने पर यदि वह श्रमण गौतम यह 
कहे-'हाँ, राजकुमार ! मैं ऐसी वाणी भी बोलता हूँ' तो तुम उनसे फिर यों कहना- 


का - अभयराजकुमा रसुत्त ७३५ 


करणं ? पुथुज्जनो पि हि त॑ वाच भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' 
ति। सचे पन ते समणो गोतमों एवं पुद्ठो एवं ब्याकरोति--'न, राजकुमार, 
तथागतो त॑ वाच भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' [ 8. 393 ] 
ति, तमेन॑ त्वं एवं वदेग्यासि--'अथ कि चरहि ते, भन्‍्ते, देवदत्तो ब्याकतो-- 
आपायिको देवदत्तो, तेरयिको देवदत्तो, कप्पट्गो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो 
ति ? ताय च पन ते वाचाय देवदत्तो कुपितो अहोसि अनत्तमनो' ति। इम॑ खो 
ते, राजकुमार, समणो गोतमो उभतोकोटिक॑ पड पुद्दो समानो नेव [ ॥४: 68 ] 
सकिखिति उग्गिल्तुं न सक्खिति ओगिलितुं। सेव्यथापि नाम पुरिसस्स 
अयोसिद्धाटक॑ कण्ठे विरूग्यं, सो नेव सककुणेय्य उग्गिलितुं न सककुणेय्य 
ओगिलितुं; एवमेव खो ते, राजकुमार, समणो गोतमों इम॑ उभतोकोटिक पञ्हं 
पुद्ो समानो नेव सक्खिति उग्गिलितुं न सक्खिति ओगिलितुं” ति। 


एवं, भन्‍्ते” ति खो अभयो राजकुमारो निगण्ठस्स नातपुत्तस्स 
पटिस्सुत्वा उद्बायासना निगण्ठं नातपुत्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कल्वा येन 
भगवा तेनुपसक्कूमि; उपसद्कूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


“तब भन्‍्ते ! आप में और किसी साधारण ( +-प्रथग्जन ) में क्‍या भेद है, क्योंकि 
पृथर्जन भी वैसी ही वाणी बोलता रहता है, जो दूसरों को कष्टकर या अप्रिव 
हो ।! और यदि वह श्रमण गौतम तुमसे यह कहे--“नहीं, राजकुमार ! तथागत 
ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करते, जो दूसरों को कष्टकर एवं अप्रिय हो' । तो 
तुम यह कहना--'तो, भन्‍्ते ! देवदत्त के बारे में आप ऐसा क्‍यों कहते रहते हैं-- 
देबदत्त की दुर्गंति होगी, वह नरक में पड़ेगा और वहाँ कल्प भर कष्ट भोगेगा, 
अब उसके पापरोग की कोई ओषधि नहीं है? क्‍योंकि इस तरह की बात कहने 
से वह देवदत्त दुःखी होता है, ऋद्ध होता है! । राजकुमार ! इस तरह तुम्हारी 
इन दोनों ओर की बातों में फंसा हुआ, वह श्रमण गौतम न तो उगल सकेगा 
( सही उत्तर दे सकेगा ) और न निगल सकेगा (न तुम्हारी बात को मान 
सकेगा ) | जैसे किसी पुरुष के गले में कोई लोहे की कील जाकर अटक जाय, 
उसे वह न उगल सके और न निगल सके; उसी तरह, राजकुमार | तुम्हारी इन 
दोनों ओर की बातों में फँसा हुआ वह श्रमण गौतम न तो उगल सकेगा और न 
तिगल सकेगा ।”! 

“'ठीक है, भन्‍्ते !”--कहकर अभय राजकुमार, निग्रैल्य ज्ञातिपुत्र को 
अपनी स्वीकृति दे, आसन से उठ, उन्हें प्रणाम-प्रदक्षिणादि कर, जहाँ भगवान्‌ 
ये वहाँ पहुँचा; पहुँचकर भगबान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया । 


* 


७३६ मज्झिमनिकाय 
२. एकमन्तं निसिन्नस्स खो अभयस्स राजकुमारस्स सुरियं उल्लोकेत्वा 


एतदहोसि--“अकालों खो अज्ज भगवतों वाद आरोपेतुं। स्वे दानाहं सके 
[ 8. 56 ] निवेसने भगवतो वाद आरोपेस्सामी” ति भगवन्लं एतदवोच-- 
“अधिवासेतु मे, भन्‍्ते, भगवा स्वातनाय अत्तचतुत्थों भत्त”” ति। अधिवासेसि 
भगवा तुण्हीभावेन | अंथ खो अभयो राजकुमारों भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उद्दायासता भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍्कामि। अथ खो भगवा 
तस्सा रत्तिया भच्चयेन पुब्बण्हुंसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येत अभयस्स 
राजकुमारस्स निवेसनं तेनुपसद्धुमि; उपसद्भूमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। 
अथ खो अभयो राजकुमारों भगवन्तं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्या 
सन्तप्पेंसि सम्पवारेंसि। अथ खो अभयो राजकुमारों भगवन्तं भुत्तावि ओनी- 
तपत्तपाणि, अज्ञतरं नीच॑ आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदि | 
१. न नु तथागतो अप्पियं भासेय्य 


३. एकमन्त॑ निसिन्‍नो खो अभयो राजकुमारों भगवन्तं एतदवोच-- 
“भासेय्य नु खो, भंन्‍्ते, तथांगतो त॑ वा या सा वाचा परेसं अप्पिया 
; अमनापा ति ? 


देखकर ( समय का अनुमान लगाते हुए ), यह विचार आया--“'अब आज भगवान्‌ 
से वाद करना उचित नहीं होगा । क्‍यों न मैं कक अपने घर पर (भोजन के समय) 
भगवान्‌ से यह वाद करूँ“--यह सोच, उसने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
“भन्ते ! आप कल अपने सहित चार भिक्षुओं के साथ मेरे घर भोजन करने का 
निमन्त्रण स्वीकार करें” । भगवान्‌ ने चुप रहकर (यह निमन्त्रण) स्वीकार कर लिया । 
इसके बाद अभय राजकुमार भगवान्‌ की स्वीकृति जान, आसन से उठ, भगवान्‌ को 
प्रणाम प्रदक्षिणादि कर अपने घर चला गया। इसके बाद भगवान्‌, उस रात्रि के बीत 
जाने पर, प्रातःकाल पहन कर, पात्र-चीवर ले, अभय राजकुमार के घर पहुँचे. 
पहुँचकर बिछे भासन पर विराज गये । तब अभय राजकुमार ने अच्छा-अच्छा 
स्वादिष्ट एवं मनोनुकुछ भोजन भगवान्‌ को अपने हाथ से परोसा | इसके बाद, अभय 
राजकुमार, भगवान्‌ को भोजन पूर्ण कर, पात्र से -हाथ हटाया हुआ जान, एक 
तीचा आसन ले एक ओर बैठ गया । 


१. तथागत अप्रिय नहीं बोलते 


३. एक ओर बैठे अभय राजकुमार ने भगवान्‌ से यों पूछा--“'भन्ते ! 
( कभी ) आप ऐसी वाणी भी बोलते हैं, जो दूसरों को दुःखद एवं अप्रिय लगे ?! 


| 
॥ 

| 

द 

| 

3.45: ० कल पल कथन लि कप | 

३, एक ओर बैठे राजकुमार के मन में उस समय के सूर्य की स्थिति ढ 
द 

है 
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“न ख्वेत्थ, राजकुमार, एकंसेना” ति। 

“एल्थ, भन्‍्ते, अनस्सुं निगण्ठा” ति। 

“कि पन त्वं, राजकुमार, एवं वदेसि--'एत्थ, [ 7४. 69, ए. 394 ] 
भन्‍्ते, अनस्सुं निगण्ठा! ” ति ? 

“इधाहं, भन्‍्ते, येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसड्भूमि; उपसच्छूमित्वा 
निगण्ठ नातपुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्त॑ निसीदि। एकमन्तं निसन्‍्न॑ खो म॑, भन्‍्ते, 
तिगण्ठो नातपुत्तो एतदवोच--एहि त्व॑ राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वाद 
आरोपेहि। एवं ते कल्याणो कित्तिसद्वो अब्भुग्गच्छिस्सति--अभयेन राजकुमारेन 
समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादो आरोपितो' 
ति। एवं वुत्ते, अहं, भन्‍्ते, निगण्ठ नातपुत्तं एतदवोचं--यथा कथ॑ पताहं, 
कं समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादं आरोपेस्सामी' 

१ 


'एहि त्वं, राजकुमार, येन समणो गोतमो तेनुपसड्ूम; उपसड्ूमित्वा 
समण्णं गोतमं एवं वदेहि--भासेय्य नू खो, भन्‍्ते, तथागतो त॑ वाच॑ या सा वाचा 
परेसं अप्पिया अमनापा ति ? सचे ते समणो गोतमो एवं पुद्ठों एवं ब्याकरोति-- 
भासेय्य, राजकुमार, तथागतो त॑ वा्च या सा वाचा परेस॑ अप्पिया अमनापा 
ति, तमेन॑ त्वं एवं वदेय्यासि--अथ कि चरहि ते, भन्‍्ते, पुथुज्जनेन नानाकरणं ? 
पुथुज्जनो पि हि त॑ं वार्च भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा [8. 57] 
ति। सचे पन ते समणो गोतमो एवं पुटूठो एवं ब्याकरोति--त, राजकुमार, 
तथागतो त॑ बाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अष्पिया अमनापा ति, तमेन॑ 
त्वं एवं वदेय्यासि--अथ कि चरहि ते, भन्‍्ते, देवदत्तो ब्याकतों--भापाथिको 
देवदत्तो, नेरयिको देवदत्तो, कप्पट्टो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो ति? 
ताय च पन ते वाचाय देवदत्तो कुपितों भहोसि अनत्तमनों ति। इम्॑ खो ते, 
राजकुमार, समणो गोतमो उभतोकोटिक॑ पं पुद्दों समानों नेव सक्खिति 
उग्गिलितुं न सक्खिति ओगिलितुं । सेय्यथापि नाम पुरिसस्स अयोसिद्धाटकं 


“राजकुमार ! यह बात बिना अपवाद के स्वंथा, एकान्तत॥ ( इकतरका ) 
नहीं कही जा सकती ।” 

“भन्ते |! इस पर तो निग्नन्थ मारे गये [” 

“अरे, राजकुमार | यह क्या कह रहे हो कि “भन्ते ! निग्नेत्थ मारे गये ?” ! 


“भन्‍्ते | ( कछ ) मैं निम्नेन्थ ज्ञातिपुत्र के पास गया था”“पूवेबत्‌*"““ 
और न निगल सकेगा ।”” 


4. द्र०-इसी सूत्र का पहला पैरा (पृ० ७३४-३५ ) । 


७३८ मज्िमनिकाय 
कण्ठे विलूग्गं, सो नेव सककुणेय्य उग्गिलितुं न सक्कुणेय्य ओगिलितुं; एवमेव खो 
ते राजकुमार, समणो गोतमो इम॑ उभतोकोटिक पड पुद्दो समानो नेव सक्खिति 
उग्गिलितुं न सक्खिति ओगिलितुं” ” ति। 

२. अनुकम्पाय अप्पियं पि भासेय्य 
[ ४. 70 ] ४. तेन खो पतन समयेन दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको 
अभयस्स राजंकुमारस्स भड्ें, निसिन्नों होति। अथ खो भगवा अभय राजकुमारं 
[ &. 395] एतदबोच--“तं कि मज्ञसि, राजकुमार, सचायं कुमारो तुय्हं वा 
पमादमन्वाय धातिया वा पमादमन्वाय वा कट्‌ठ वा कठल वा सुखे आहरेय्य, 
किन्ति न॑ करेय्यासी” ति ? 

“आहरेय्यस्साहं, भन्‍्ते | सचे, भन्‍्ते, न सवकुणेय्य॑ भादिकेनेव आहत्तुं, 
वामेन हत्येन सीसं परिग्गहेत्वां दव्खिणेन हत्येन वद्धुद्भधुलि करित्वा सलोहितं 
पि भाहरेय्यं । त॑ किस्स हेतु ? अत्थि में, भन्‍्ते, कुमारे अनुकम्पा” ति। 

“एवमेव खो, राजकुमार, य॑ तथागतो वाच॑ जानाति अभूत॑ अतच्छे 
अनत्थेसंहित॑ सा च॒ परेसं अष्पिया अमनापा, न त॑ तथागतो वा भासति | य॑ 
च॑ खो तथांगतों वांच॑ जानाति भूत॑ तच्छ अनत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया 


अमनापा, त॑ पि तथागतों वाच॑ न भासति । यं च खो तथागतो वाचं जानाति 


२. कृपा के कारण दोषी को अप्रिय भी कहना पड़ता है 
४, उस समय एक छोटा बच्चा. अभय राजकुमार की गोद में बंठा था । 
तब भगवान्‌ ने अभय राजकुमार से यह पूछा--“तो क्या मानते हो, राजकुमार ! 


यदि यह छोटा बच्चा तुम्हारी या धातृ ( धाय, दाई ) की गरूत से - कोई काठ 
या काठ का टुकड़ा मुह में डाल ले तो तुम क्या करोगे ?” 


“भन्ते | मैं उसे वापस निकाल छूगा । भन्‍्ते ! यदि मैं उसे शुरु में सरलता से 
न निकाल पाया तो बायें हाथ से इस ( बच्चे ) का प्तिर पकड़ कर, दायें हाथ की 
अँगुली टेढ़ी कर उसे निकाल लूंगा, भले ही ऐसा करते समय उसके मुख से खुन 
ही क्‍यों न बहने लगे । वह क्‍यों ? वंह इसलिये. कि भन्‍्ते ! कुमार से मुझे प्यार 
( ल्अनुकम्पा ) है।” 

“इसी तरह राजकुमार | ( १) तथागत जिस बात के बारे में जानते हैं कि 
यह हुई ही नहीं है, अतथ्य है, कहने पर अनर्थ ( हानि ) युक्त है, जो बोले जाने पर 
दूसरों को कष्टकर एवं अप्रिय रूग सकती है, ऐसी बात ( वाणी ) तथागत नहीं 
बोलते । ( २ ) तथागत जिस बात के बारे में जानते हैं कि यह हुई है, तथ्य (सत्य) 
है, अनर्थयुक्त है भोर जो बोलने पर दूसरों को कष्टकर या अप्रिय लगे, 
तथागत ऐसी वाणी भी नहीं बोलते | ( ३ ) हाँ, जिस बात के बारे में तथागत 


| 
| 
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भूत॑ तच्छ अत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तत्र कालज्ञ्न तथागतो 
होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय। य॑ तथागतो वाच' जानाति [ 8, 58 ] 
अभूत॑ं अतच्छ॑ अनत्थसंहितं सा च परेस॑ पिया मनापा, न तं॑ तथागतो वा 
भासति। य॑ पि तथागतो वाच॑ जाताति भूत॑ तच्छ अनत्थसंहितं सा च परेसं 
पिया मनापा, तं पि तथागतो वा न भासति । य॑ च तथागतो वाचं जानाति 
भूत तच्छ॑ अत्यसंहित॑ सा च परेसं पिया मतापा, तंत्र कालज्ञ्ू तथागतों होति 
तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय । त॑ किस्स हेतु ? अत्थि, राजकुमार, तथागतस्स 
सत्तेसू अनुकम्पा” ति। 
३. ननु ठानसोवेतल तथागतं पटिभाति 


५. “ये मे, भन्‍्ते खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपतिपण्डिता 
पि समणपण्डिता पि पञह अभिसद्भरित्वा तथागत॑ उपसद्भूमित्वा पुच्छस्ति, 
पुब्बेव नु खो, भन्‍्ते, भगवतों चेतसों परिवितविकतं होति--“ये मं उपस ड्ुमित्वा 
एवं पुच्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पुद्दों एवं ब्याकरिस्सामी' ति, उदाहु [ )४. 7] ] 
ठानसोबेत॑ तथागत॑ पटिभाती” ति ? 


जानते हैं कि यह हुई है, तथ्य हैं, कहने पर अर्थ ( लाभ ) युक्त ही होगी, भले ही 
वह दूसरों को कष्टकर या अप्रिय,छगे, समय पड़ने पर तथागत ऐसी वाणी बोल 
ही देते हैं । ( ४ ) परन्तु जिस वाणी के बारे में तथागत जानते हैं कि जो हुई ही न 
हो, अतथ्य हो, अनर्थयुक्त हो, भले ही वह दूसरों को सुखद या प्रिय छगे, ऐसी 
वाणी तथागत नहीं बोलते । ( ५ ) और जिस बात के बारे में तथागत जानते हैं 
कि यह हुई तो अवश्य है, सत्य भी है, परन्तु कहने पर सामने वाले का अनर्थे 
( हानि ) कर सकती है, अतः, दूसरों को सुनने में भले ही वह सुखकर या 
प्रिय लगे तो भी तथागत ऐसी वाणी नहीं बोलते | ( ६ ) और जिस वाणी के बारे 
में तथागत जानते हैं कि यह हुई भी है, तथ्य भी है, कहने पर सामने वाले का 
लाभ ही करेगी और दूसरों को सुखद या प्रिय ही लगेगी, उसे तथागत अवसर 
आने पर बोल ही देते हैं। वह क्‍यों ? राजकुमार वह इसलिये कि तथागत के मन 
में प्राणियों के प्रति अत्यन्त अनुकम्पा रहती है ।”? 

रे. तथागत अवसर आने पर ही सोचकर बोलते हैं 


५. “भन्ते ! ये जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, ग्हपति व श्रमण विद्वान्‌ अपना-अपना 
प्रइ्न सोचकर, आपके पास आकर पूछते हैं, तब क्या आपके मन में पहले से यह 
बात आ जाती है कि 'जो मुझसे ऐसा आकर पूछेंगे, उन्हें मैं ऐसा पूछे जानेःपर 
ऐसा उत्तर दूँगा', अथवा अवसर आने पर ही आप वैसा उत्तर सोच लेते हैं ?” 


>> >>» छ७ऋएछए एअााएिानाएछथाथएखआखआखइखधइिखिखथिध निनननओ 


७४० मज्झिमनिकाय 


“तेन हि, राजकुमार, तड्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा 
न॑ ब्याकरेय्यासि । तं. कि मज्ञसि, राजकुमार, कुसलो त्वं रथस्स अज्भपच्च- 


ज्ञान” ति? 
“एवं, भन्‍्ते, कुसछो अहं रथस्स अद्भपच्च॒ज्भानं” ति। 


“तं कि मजञ्ञसि; राजकुमार, ये तं उपसद्भूमित्वा एवं पुच्छेय्युं--/कि 
नामिदं रथस्स अज्भपच्च॒ज्ं! ति? पुब्बेव तु खो ते एतं चेतसो परिवितविकतं 
[ 8. 396 ] अस्स-'ये म॑ उपसद्धुमित्वा एवं पुच्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पुद्टो एवं 


ब्याकरिस्सामी' ति, उदाहु ठानसोवेतं पटिभासेथ्या” ति ? 


“अहं हि, भन्‍्ते, रथिको सञ्ञ्ञातो कुसलो रथस्स अज्भपच्च॒ज्भानं । सब्बानि 

मे रथस्स अज्भपच्चज्भानि सुविदितानि | ठानसोबेतं म॑ पटिभासेय्या” ति। 
“एवमेव खो, राजकुमार, ये ते खत्तियपण्डिता पी ब्राह्मणपण्डिता पि 
गहपतिपण्डिता पि समणपण्डिता पि पञहुं अभिसद्भरित्वा तथागतं उपसक्कुमित्वा 
पुच्छन्ति, ठानसोबेतं तथागतं पटिभाति । त॑ं किस्स हेतु ? सा हि, राजकुमार, 
तथागतस्स धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता ठानसोवेतं 


तथागतं पटिभाती” ति। 


“तो राजकुमार ! मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, तुम जैसा उचित समझो, 
बैसा उत्तर दो । तो क्‍या मानते हो, राजकुमार ! तुम रथ-संचालन की छोटी-बड़ी 


सभी बातें भलीभाँति जानते हो ?”' 


“हाँ, भन्‍्ते ! मैं रथ-संचालन की छोटी-बड़ी सभी बातें भलीभाँति 


जानता हूँ ।!” 


“तो क्‍या मानते हो, राजकुमार ! कोई तुम्हें आकर यह पूछे--'ये रथ की 
छोटी-बड़ी बातें क्‍या हैं ?? ऐसे अवसर पर क्या तुम पहले से सोचे रहते हो कि 
'कोई मुझसे आकर ऐसा पूछेगा तो ऐसा पूछने पर उसे ऐसा उत्तर दूँगा! या 


प्रइनकाल के बाद ही तुम्हें जैसा उचित छूगता है, वैसा उत्तर दे देते हो ?” 


“भन्ते ! मैं रथिक हूँ, (रथ-संचालन में चतुर हूँ । मैं रथ के बारे में उसकी 
सभी छोटी-बड़ी बारीकियाँ भलीभाँति जानता हूँ । अत: प्रइनफाल के तुरन्त बाद 


ही उसका उचित उत्तर मेरे मन में आता है, पहले से नहीं-।” 


“इसी तरह, राजकुमार ! ये जो क्षत्रिय, ब्राह्मण“'पूछते हैं, पूछने के 
तत्काल बाद ही मेरे मन में आता है कि मैं इसका ऐसा उत्तर दूँ । वह क्‍यों ? 
राजकुमार ! वह इसलिये कि तथागत का मन में सोचने का तरीका बिल्कुरू सधा 


हुआ है, जिसके कारण तथागत अवसर आते ही उचित उत्तर दे बैठते हैं ।” 


७. अभयराजकुमारसुत्त ७४१ 


६. एवं वुत्ते, अभयो राजकुमारो भगवन्तं एतदवोच, “अभिवकन्तं-भन्‍्ते, 


६. ऐसा कहे जाने पर, अभय राजकुमार ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
“आदइचये है, भन्‍्ते ! अद्भुत है, भन्‍्ते”“'पूवंवत्‌१:**आज से जीवनपर्यस्त मुझे 
अपना शरणागत उपासक समझें ।” 


अभयराजकुमारसुत्त समाप्त ॥ 


द्र०--पू० ४९ ( इसी ग्रन्थ का प्रथम भाग ) | 


बट * बहुवेदनियसुत्तं 

[ऐप 72, 8. 59] १. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा सावल्थिय॑ विहरति 
जैतवने अनाथपिण्डिकस्स भारामे । अथ खो पद्मकज़ो पति येनायस्सा उदायी 
तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा आयस्मन्तं उदायि अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | 
एकमन्त निसिन्नो खो पश्मकद्भो थपति आायस्मन्तं उदायि एतदवोच-- 
१. कति वेदना-तिस्सो वा हे वा ? 

“कति नु खो, भन्‍्ते उदायि, बेदना वुत्ता भगवता” ति ? 
“तिस्सो खो, थपति, वेदना वुत्ता भगवता । सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
[॥2. 397 ] अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, थपति, तिस्सो बेदना वुत्ता 
भगवता” ति। 

एवं वुत्ते, पतञ्मकज्जो थपति आयस्मन्तं उदायि एतदवोच--“न खो, भन्‍्ते 
उदायि, तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता; दे वेदना वुत्ता भगवता--सुखा वेदना, 
दुबखा वेदना । यायं, भन्‍्ते, अदुक्खमसुखा बेदना सन्तस्मिं एसा पणीते सुखे वुत्ता 
भगवता” ति। दुतियं पि खो आयस्मा उदायी पश्मचकज्रुं थर्पात एतदवोच--“न 
खो, थपति, द्वे बेदना वुत्ता भगवता; तिस्सो वेदना --*--/ * “देना वृत्ता भगवता; तिस्सो बेदना वुत्ता भगवता । सुखा वेदना, 


९. बहुवेदनीयसूत्र 

१. ऐसा मैंने सना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उस 
समय पत्चकाज़ नामक स्थपति, ( प्रधान या शिल्पकार ) जहाँ आयुष्मान्‌ उदायी 
थे, वहाँ पहुँचा; पहुँचकर, आयुष्मान्‌ उदायी को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया । 
एक भोर बैठा वह पद्चकाज् स्थपति आयुष्मान्‌ उदायी से यों बोला-- 

१. वेदनाएँ कितनी होती हैं--तीन या दो ? 

“भन्ते उदायि ! भगवान्‌ ने वेदनाएँ कितनी बतायी हैं ?” 

“स्थपति ! भगवान्‌ ने तीन वेदनाएँ बतायी हैं । ( १ ) सुखा वेदना, (२ ) 
दु।ल्वा वेदना एवं (३) अदुध्खा सुखा वेदना--स्थपति ! ये तीन वेदनाएँ भगवान्‌ ने 
बतायी हैं ।”” 

ऐसा कहे जाने पर पत्चकाज्भ स्थपति ने आयुष्मान्‌ उदायि से फिर कहा-- 
“भन्‍्ते उदायि ! भगवान्‌ ने तीन वेदनायें तो नहीं बतायीं, दो ही बतायी हैं-- 
सुखा वेदना तथा दुःखा वेदना। भन्‍्ते | यह जो अदुःखा-असुखा बेदना है, 
इसे भगवान्‌ ने शान्‍्त एवं प्रणीत सुख के विषय में कहा है ।” दूसरी बार भी 
आयुष्मान्‌ उदायी ने पश्चकाज़ स्थपति से कहा--“स्थपति ! भगवान्‌ ने दो वेदनाएँ 
नहीं कहीं; तीन ही कही हैं--सुखा वेदना, दुःखा वेदना, अदुःखा-असुखा बेदना। ”” 


4 बहुवेदनियसुत्त ७४शे 


दुक्खा वेदना, भदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, थपति, तिस्‍्सो वेदना वुत्ता 
भगवता” ति। दुतियं पि खो पद्मचकड्ो थपति आयस्मन्तं उदायि एतदवोच-- 
“ न खो, भन्‍्ते उदायि, तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता; ढ्वे वेदना वुत्ता भगवता-- 
सुखा वेदना, दुक्खा वेदना | यायं, भन्‍्ते, अदुक्खमसुखा वेदना सन्तस्मिं एसा 
पणीते सुखे वुत्ता भगवता” ति। ततियं पि खो आयस्मा उदायी पद्मकद्भं थर्पाति 
एतदवोच--“न खो, थपति, द्वे वेदना वुत्ता भगवता; तिस्सो वेदता वुत्ता 
भगवता । सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, थपति, 
तिस्‍्सो वेदना वुत्ता भगवता” ति | ततियं पि खो पठ्न्चकज्भो थपति | 7४. 73 ] 
आयस्मन्तं उदायि. एतदवोच--'न खो, भन्‍्ते उदायि, तिस्‍्सो वेदना वुत्ता 
भगवता, ह वेदना वुत्ता भगवता--सुखा वेदना, दुकला बेदना। याय॑, भस्‍्ते,. 
अदुक्खमसुखा वेदना सन्तर्स्मि एसा पणीते सुखे वुत्ता भगवता” ति। 

नेव खो सविख आयस्मा उदायी पञ्चकड्धां थर्पति सज्ञ्ापेतुं न पता- 
सक्खि पञ्चकज़््ो थपति आयस्मन्त॑ उदायि सज्ञापेतुं । 


२. परियायदेसिता वेदना 


२. अस्सोसि खो आयस्मा आनन्‍्दो आयस्मतो उदायिस्स पशद्चकज्जेन 
थपतिना सरद्धि इमं कथासल्लापं । अथ खो आयस्मा आननन्‍दो येन भगवा तेनु- 
पसड्ूमि; उपसड्ूूमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्‍्तं निसीदि । [ 8. 60 | 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आननन्‍दो यावतकों अहोसि आयस्मतो उदायिस्स 


दूसरी बार फिर पञ्चकाज़ स्थपति ने आयुष्मान्‌ उदायी से कहा--''भन्ते उदायि ! 


ने पद्चकाज़ स्थपति से कहा--“स्थपति ! भगबान्‌ ने दो बेदनाएँ नहीं'*'अदुश्खा- 
असुखा वेदना” । तीसरी बार फिर पश्चकाज़ु स्थपति ने आयुष्मान्‌ उदायी से 
कहा--''भन्‍्ते उदायि ! भगवान्‌ ने तीन वेदनाएँ तो नहीं***कहा है ।* 

इस तरह न तो आयुष्मान्‌ उदायी पञचकाज को अपनी बात समझा सके औरु 
न पन्चकाज़ स्थपति ही आयुष्मान्‌ उदायी को अपनी बात के समर्थन में छा सका + 
२. प्रसद्भानुसार वेदनाओं की देशना 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ उदायी एवं पद्चकाज्भऱ स्थपति में हो रहे 
इस कथा-संवाद को सुन लिया । सुनकर आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के पास पहुँचे; 
पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठे । एक ओर बैठ आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने आयुष्मान्‌ जदायी एवं पदञश्चकाज्र स्थपति में अभी-अभी जो कथा-संवाद 
हुआ था, वह सब भगवान्‌ से पूरा का पूरा कह सुनाया। ऐसा कहे जाने पर 


किम नमन मिली लिशिलि ली शिनिनवशिकीशिशि कर शशननिलिशील शीट कशलि फीकी लीधीलीत लीक न्‍..:्_््._ _ 


४४ मज्ञिमनिकाय 


पद्बकड़ेन थपतिना सर्द्धि कथासल्लापो त॑ सब्बं भगवतो आरोचेसि । एवं वुत्ते, 
भगवा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-“सन्तञड्जेव खो, आनन्द, परियाय॑ 
पत्नकज्रो थपति उदायिस्स नाब्भनुमोदि, सन्‍्तड्ञेव च पन् परियायं उदायी 
पदञ्चकज्ुस्स थपतिस्स नाब्भनुमोदि। द्वेपानन्द, वेदता वुत्ता मया परियायेत्त, 
[ 8. 398 ] तिस्सो पि बेदना वुत्ता मया परियायेन, पद्च पि बेदना वुत्ता मया 
परियायेन, छ पि वेदना वुत्ता मया परियायेन, अट्टारस पि बेदना वुत्ता मया 
परियायेन, छत्तिस पि वेदना वुत्ता मया परियायेन, अद्ठुसतं प्रि बेदना वुत्ता 
भया परियायेत । एवं परियायदेसितो खो, आनन्द, मया धम्मो। एवं परियाय- 
देसिते खो, आनन्द, मया धम्मे ये अज्ञमज्ञस्स सुभासित॑ सुलपितं न समनुजा- 
निस्सन्ति न समनुमड्ञिस्सन्ति न समनुमोदिस्सन्ति तेसमेत॑ पाटिकड्लु 5- 
भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ञमञ्ञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता 
विहरिस्सन्ति | एवं परियायदेसितो खो, आनन्द, मया धम्मो | एवं परियाय- 
[ ४. 74 ]देसिते खो, आनन्द, मया धम्मे ये अज्ञमज्ञस्स सुभासित॑ सुलूपित॑ 
समनुजानिस्सन्ति समनुमज्ञिस्सन्ति समनुमोदिस्सन्ति तेसमेत॑ पाटिकड्लं-- 


भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को यह बताया--“आनन्द ! किसी एक प्रसज्भ का 
आश्रय लेकर पतन्चकाज्ध स्थपति ने उदायी की बात का समर्थन नहीं किया, और 
इसी तरह, उदायी ने भी, किसी दूसरे प्रसज्भ का सहारा लेकर पञ्चकाज़ स्थपति 
की बात को अनुमोदन नहीं किया। आनन्द ! मैंने प्रसद्भवश कभी दो वेदनाओं 
का उपदेश किया है, कभी तीत"“'कभी पाँच'''कभी छह ““कभी अट्टारह''“कभी 
छत्तीस" एवं प्रसज्भवश कभी-कभी तो एक सौ आठ वेदनाओं का भी उपदेश किया । 
इस प्रकार, आनन्द ! मैंने अपने धर्म का जहाँ जैसा प्रसद्भ देखा, वहाँ वैसा ही उपदेश 
किया है। आनन्द [ यों इस मेरे द्वारा प्रसज्भानुसार उपदिष्ट धर्म को किसी के 
द्वारा सुभाषित-सुललूपित किये जाने पर, दूसरे छोग यदि उसका समर्थत, अनुमोदन 
या स्वीकरण नहीं करते तो मैं उनके बारे में यही कहूँगा वे धर्मंचर्चा के बहाने 
बेठकर सद्भू में कलह कराना चाहते हैं, विवाद कराना चाहते हैं या फूट डालना 
चाहते हैं और यों वे आपस में अपशब्दों से एक-दूसरे को घायल करते हैं । 
आनन्द ! मैंने तो अपने इस धर्म का प्रसद्भानुसार ही वर्णत किया है। आनन्द ! 
जो मेरे द्वारा इस प्रसज्भानुसार उपदिष्ट धम्म को किसी के द्वारा सुभाषित-सुलूपित 
"किये जाने पर, दूसरे लोग यदि उसका समर्थन, अनुमोदन या स्वीकरण करते 
हैं तो मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि वे इकट्ठे हुए, प्रसन्नता से भरे, और 
दूध-जल की तरह मिलजुल कर बैठे, सौहादं से एक-दूसरे को स्तेहभरी आँखों से 
देखते हुए, धर्मब्द्धि में ही सहयोग करते हैं । 
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+_ बहुवेदनियसुत्त ७४४. 


समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अज्ञ्मज्ञं पियचक्खूहि 
सम्पस्सन्ता विहरिस्सन्ति । 


३. पणीतपणीततरानि सुखानि 


३. “पञ्च खो इमे, आनन्द, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविज्ञेय्या 
रूपा इट्ठा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया, सोतविज्जेय्या 
सह्या'“'पे० *'घानविज्जेय्या गन्धा'“पें०”“जिद्वाविज्जेय्या रसा'”पे०**“काय* 
विज्जेय्या फोट्ठब्बा इट्ठा कलता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया--इमे 
खो, आनन्द, पञ्च कामगुणा। य॑ खो, आनन्द, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च 
उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं इदं वुच्चति कामसुखं । 

“यो खो, आनन्द, एवं वदेय्य--एतपरमं सत्ता सुखं सोमनस्सं पटि- 
संवेदेन्ती' ति, इृदमस्स नानुजानामि । तं॑ किस्स हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा 
अज्ञं सुख अभिक्‍्कन्ततरं च पणीततरं च। कतमज्चानत्द, एतम्हा सुखा 
अज्ञं सुख॑ अभिक्‍कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिवक्‍्खु विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि/''पे०'“'पठमं झातं उपसम्पज्ज [8. 6] | 
विहरति । इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्‍कत्ततरं च पणीत- 
तरंच। 


३. अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट सुख 

३. “आनन्द ! ये पाँच प्रकार के कामभोग हैं । कौन से पाँच ? ( १ ) आँखों 
से दिखाई देने वाले ( चक्षुविज्ञेय ) इष्ट, कान्‍्त, प्रिय, मनोहर, सुरम्य, कामभोगों- 
पयोगी, रागमय रूप, ( २ ) कानों से सुनाई पड़ने वाले ( श्रोत्रविज्ञेय )” शब्द, 
(३) नाक से सू थे जाने वाले ( प्लाणविज्ञेय ) “'गन्ध, ( ४ ) जीभ से चखे जाने 
वाले ( जिह्ना-विज्ञेय ) ““ रस, (५ ) शरीर से स्पर्श किये जाने वाले ( काय- 
विज्ञेय )“स्पश योग्य धमं--आतननन्‍्द ! ये पाँच कामभोग हैं। आनन्द ! इन पाँच 
कामभोगों के सहारे से उत्पन्त मन को प्रसन्तता देने वाला सुख ही “कामभोग” 
कहलाता है । 


आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह कहे-- इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है” तो मैं 
उसके इस कथन को स्वीकार महीं कर सकता। वह क्‍यों ? वह इसलिये कि 
आनन्द ! इस सुख से मी बढ़कर एक अन्य सुख है, जो इससे भी अच्छा और 
उत्कृष्ट है । आनन्द ! इस सुख से भी बढ़कर कौन सा एक अन्य सुख है, जो इससे 
भी अच्छा और उत्कृष्ट है? आनन्द ! यहाँ कोई भिक्षु वितके-विचारों को”"* 
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“यो खो, आनन्द, एवं वदेग्य--'एतपरमं सत्ता सुखं सोमनस्सं पटि- 
प्‌ ४. 399 ] संवेदेन्ती' ति, इदमस्स नानुजानामि । त॑ किस्स हेतु ? अत्थानन्द, 
एतम्हा सुखा अञ्ञं सुखं अभिक्‍कन्ततरं च पणीततरं च। कतमश्ानन्द, एतम्हा 


एतम्हा सुखा अजञ्ञं सुखं अभिक्‍कन्ततरं च पणीततरं च | 


“ग्रो खो, आनन्द, एवं वदेय्य “ पे०“” | कतमञ्चानन्द, एतम्हा सुखा 
अञ्ञं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्‍खु पीतिया च 
विरागा"''पे०*“ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा 
सुखा अज्ञं सुखं अभिक्‍कन्ततरं च पणीततरं च । 

“यो खो, आनन्द, एवं वदेय्य''पे०““ । कतमश्जानन्द, एतम्हा सुखा 
[ ४, 75 ] अज्ञं सुखं॑ अभिक्‍कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्‍खु 
सुखस्स च पहाना““पे०“' चतुत्थं/ झानं उपसम्पज्ज विहरति। इददं खो, 
आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिककन्ततरं च पणीततर॑ं च। 


पूव॑बत्‌* “““प्रथम ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है। आनन्द | यह ( प्रथम- 
ध्यान की साधना का ) सुख उस लौकिक सुख से अच्छा और उत्कृष्ट है । 


“आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह कहे “अच्छा और उत्कृष्ट है ? आनन्द ! 
यहाँ कोई भिक्षु वितक-विचारों के उपशमानन्तर"““पू॑वत्‌*““द्वितीयध्यान की 
साधना करता है | आनन्द ! यह ( द्वितीयध्यान की साधना का ) सुख उस ( प्रथम- 
ध्यान के साधना-) सुख से अच्छा और उत्कृष्ट है । 


हनन, है । आनन्द ! यह ( बृतीयध्यान की साधना का ) सुख उस ( द्वितीयध्यान 
की साधना के ) सुख से अच्छा और उत्कृष्ट है। 


“आनन्द | यहाँ यदि कोई यह कहे'''अच्छा ओर उत्कृष्ट है? आनन्द ! 
यहाँ कोई भिक्षु सुख-दुःख के प्रहांण से”'पुवंवत्‌ * “चतुर्थ ध्यान की साधना 
करता है। आनन्द ! यह ( चतुर्थध्यान की साधना का ) सुख उस ( तृतीयध्यान 
की साधना के ) सुख से भी अच्छा और उत्क्ृष्ठ है। 


- बे. २६ ३४:४६ वर 9०- पृ० ४५. ( भरभेरवसुत्त )। 


हे बहुवेदनियसुत्त छ४७ 
“यो खो, आनन्द, एवं वदेय्य'''पे०'“कतमश्जानन्द, एतम्हा सुखा अज्जञं 
सुखं अभिक्‍्कन्ततर॑ च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्‍्खु सब्बसो रूपसउ्ञान॑ 
समतिक्‍्कमा, पटिघसज्ञानं अत्थज्भमा, नानत्तसञ्ञानं भ्रमनसिकारा 'अनन्तो 
आकासो' ति आकासानश्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति | इदं खो, आनन्द, एतम्हा 
सुखा अज्ञं सुखं अभिवकन्ततरं च पणीततरं च । 


विहरति | इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञ्ं सुखं अभिक्‍्कन्ततर॑ च पणी- 
ततरंच । 

“यो खो, आनन्द, एवं वदेय्य”“पे०'““कतमज्चानन्द, एतम्हा सुखा 
अज्ञ॑ सुख अभिवकन्‍्ततरं च पणीततरं च? इधानन्द, भिक्‍खु सब्बसो 
विज्ञाणञचायतनं॑ समतिक्कम्म “नत्थि किज्ची” ति आकिज्चज्ञायतनं 
उपसस्पज्ज विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञ्ं सुखं अभिवकन्ततरं 
च पणीततरं च । 

“यो खो, भानन्द, एवं वदेय्य''''पे०-कतमश्चानन्द, [ 8. 62 8, 400 १| 
एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्‍कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्‍खु 
सब्बसो आकिश्चज्ञायतनं समतिक्‍्कम्म नेवसउ्ञानासज्ञजायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्‍कन्ततरं च 
पणीततरं च । 


की साधना करता है । आनन्द ! यह सुख भी "उत्कृष्ट है । 

“आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह कहें““अच्छा और उत्कृष्ट है? आनन्द ! 
यहाँ कोई भिक्षु'““पूरवंवत्‌*““विज्ञानानन्त्यायतन की साधना करता है। आनन्द [ 
यह साधना-सुख “उत्कृष्ट है । 

“आनन्द | परन्तु यहाँ यदि कोई यह कहे"“अच्छा और उत्कृष्ट है? 
आनन्द ! यहाँ कोई भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतनसे भी आगे बढ़कर"““पूर्वबत्‌ओ““* 
आकिज्चन्यायतन की साधना करता है । आनन्द ! यह साधना सूख ***उत्कृष्ठ है । 


“आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह कहे “““अच्छा और उत्कृष्ट है? आनन्द ! 
यहाँ कोई भिक्षु आकिज्वन्यायतनसे भी आगे बढ़कर “““पृब॑वतु*”“ तेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन की साधना करता है। आनन्द ! यह साधना सुख”“उत्कृष्ट है 


4. द्र०-पू० ३९३ । २. द्र०-पृ० ३९४। ३, द्र०-पृ० ३९४ | ४. द्र०-पृ० ३९४। 
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“यो खो, आनन्द, एवं .वदेय्य--'एतपरमं सत्ता सुखं॑ _ सोमनस्सं पटि- 
संवेदेन्ती' ति इदमस्स नानुजानामि । त॑ं किस्स हेतु ? अत्थानन्द; एतम्हा सुखा 
भज्ञं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। कतमड्चचानन्द, एतम्हा सुखा 
अञज्ञ्म॑ सुखं अभिवकन्ततरं च पणीततरं च? इधानन्द, भिक्‍्खु सब्बसो नेव- 
[ ७. 76 ] सडञ्ञानासञ्ञायतनं समतिक्‍्कम्म सञज्ञावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज 
विहरति | इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्‍कन्ततरं च 
पणीततरं च । 

४. “ठानं खो पनेत॑, आनन्द, विज्जति यं अज्ञतित्थिया परिब्बाजका 
एवं वदेय्युं--सञ्ञ्ञावेबदबितनिरोधं -_ समणो -गोतमो भाहु; त॑ च सुखस्मिं 
पञ्ञापेति । तयिद॑ किसु, तथिदं कथंसू' ति ? एवंवादिनो, आनन्द, अज्ञति- 
त्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वचनीया--न खो, आवुसो, भगवा सुख येव 
वेदनं सन्‍्धाय सुखस्मिं पञ्ञापेति; अपि च, आवुसो; यत्थ यत्य सुखं उपलब्भति; 
यहि यहि तं तं तथागतो सुखस्मिं पञ्ञापेती” ति। 

५, इृदमवोच भगवा | अत्तमनो आयस्मा आनत्दो भगवतो भासित॑ 
अभिनन्दी ति ॥ 


“आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह कहे--'इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हैं' तो 
मैं उसके इस कथन को भी स्वीकार नहीं कर सकता । वह क्‍यों ? वह इसलिये कि 
आनन्द ! इस सुख से भी बढ़कर एक अन्य सुख है, जो इससे भी अच्छा और 
सर्वोत्कृष्ट है । आनन्द ! इस सुख से बढ़कर कौन सा एक अन्य सुख है, जो इससे 
डक अच्छा और सर्वोत्कृष्ट है ? आनन्द ! यहाँ कोई भिक्षु नैवसंज्ञानासंज्ञायतन से 
भी आगे बढ़कर संज्ञावेदयितनिरोध की साधना करता है। आनन्द ! यह 
( नैवसंज्ञानासंज्ञायतत के साधता-) सख से अच्छा, अतएव सर्वोत्क्ृष्ट है । 

४. “आनन्द ! यह सम्भव है कि दूसरे सम्प्रदाय के साधु ( परिब्राजक ) 
यह - आरोप छगावें-'श्रमण गौतम संज्ञावेदयित-निरोध की साधना करने को 
कहता है; और उसे सुखमय-बतलाता है। वह ( सुख ) क्या है, और कैसे होता 
है ?' आनन्द ऐसा आरोप लगाने वाले उन अपरसम्प्रदाय के साधुओं से कहना 
! चाहिये- “आयुष्मानों ! भगवान्‌ सुखा वेदना का ही ध्यान ( विचांर ) कर उसे 
| सुख में नहों बताते; अपितु, आयुष्मानो ! तथागत जहाँ-जहाँ सुख मिल सकता है, 

वहाँ-वहाँ उस -उस को सुख में बताते हैं ।”” 
५. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। प्रसन्नमन हो, आयुष्मान्‌ आनन्द ने 
भगवान्‌ के कथन का अभिननन्‍्दत किया ॥। 


बहुवेदनियसुत्त समाप्त ॥ 


१०. अपण्णकस त्तं 


१. एवं में सुतं। एक॑ समय॑ भगवा कोसलेसु चारिक॑ चरमानो महता [ ५.77 ] 
भिवखुसद्धेन सद्धि येन साला नाम कोसलान॑ ब्राह्मणणामो तदवसरि । अस्सोसुं खो 
सालेय्यका ब्राह्मणगह॒पतिका --“समणों खलु गोतमो सकयपुत्तो सक्‍्यकुला पब्ब- 
जितो कोसलेसु चारिक॑ चरमानों महता भिक्खुसद्धेन संद्धि [ 7२.40),8. 63 ] 
साल अनुप्पत्तों। त॑ खो पन गोतमं॑ एवं कल्याणो कित्तिसद्वो अब्भुग्गतो -- 
“इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्या देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा” ति। सो इस लोक॑ 
सदेवक॑ समारक सन्नह्मकं सस्समणब्राह्मणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिज्ञा सच्छि- 
क॒त्वा पवेदेति । सो धम्म॑ देसेति आदिकल्याणं मज्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्य॑ सब्यज्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथा- 
रूपान॑ अरहत॑ दस्सनं होती” ति । अथ खो सालेय्यका ब्राह्मणगह॒पतिका येन भगवा 
तेनुपसद्धू्सिसु; उपर द्धुमित्वा अप्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
अप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु ; सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एक- 
सन्त निसीदिसु। अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जछिं पणामेत्वा एकमस्तं निसीदिसु । 


१०. अपणंकसूत्र 


१. ऐसा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) बहुत बड़े मिक्षुसच्ध के 
साथ कोशल देश में चारिका करते हुए, जहाँ शाला नामक ग्राम था वहाँ, पहुंचे । 
शालाग्रामवासी ब्राह्मणगृहस्थों ने सुना--“शाक्यकुल से प्रत्॒नजित (राजा शुद्धोदन ) 
शाक्य के पुत्र भ्रमण गौतम कौशल देश में चारिका करते हुए, बहुत बड़े मिक्षुसद्ध के 
साथ, शाला आम में पधारे हैं । उन श्रीमान्‌ गौतम की सर्वत्र यह कोर्ति फैली हुई है 
“वे भगवान्‌ ज्ञानी, सम्यक्सम्बुद्ध, विद्या और आचरण से युक्त, सुगत, लछोकज्ञ, 
अनुशासक, देवता और मनुष्यों के शास्ता हैं, वे भगवान्‌ “बुद्ध! हो चुके हैं ।' वे इस 
लोक मैं देवता, मार एवं ब्रह्मा सहित समग्र भमण-त्रह्मणयुक्त प्रजा को स्वयं जान 
कर; साक्षात्‌ कर धर्मोपदेश करते हैं। वे आदि, मध्य और अन्त में सर्वथा कल्याणप्रद, 
अर्थव्यज्जनसहित, सर्बथां परिपूर्ण एवं परिशुद्ध धर्म का उपदेश करते हैं| ऐसे महा- 
पुरुषों का दर्शन बहुत ही मज्जलप्रद होता है ।” ( यह सुनकर ) तब वे शांलाग्राम- 
वासी ब्राह्मण णइस्थ, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ, पहुंचे; पहुँचकर उनमें से कुछ 
छोग भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये । कुछ छोग भगवान्‌ से कुशल मज्भल 


पूछ; एक ओर बेठ गये । कुछ लोग दूर से ही भंगवान्‌ की तरफ हाथ जोड़कर, एके 
म० नि० ३: ८ 
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अप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्त॑ निसीदिसु । अप्पेकच्चे 
तुण्हीभूता एकमन्त॑ निसीदिसू । 
१. अपण्णको धम्मो 
२. एकमन्त॑ निसिन्‍्ते खो सालेय्यके ब्राह्मणगहपतिके भगवा एतदवोच-- 
“अत्थि पन वो, गहपतयों, कोचि मनापों सत्या यस्मि वो आकाखती सद्धा 
पटिलटद्धा” ति ? 
“नत्यि खो नो, भन्‍्ते, कोचि मनापो सत्या यस्मि नो; आकारवती सद्धा 
पटिलडद्धा” ति । 
[7९.78 ]. “मनाप॑ वो, गह॒पतयो, सत्थारं अलभस्तेहि अय॑ अपण्णको धंम्मों 
समादाय वत्तितब्बो । अपण्णको हि, गहपतयो, धम्मो समत्तों समादिन्नो, सो वो 
भविस्सति दीघरतं हिंताय सुखाय । कतमो च, गहपतयों, अपण्णको धैम्मों ?” 
३. “सन्ति, गहपतयों, एके समणब्राह्मणानं एवंवादिनों एवंदिद्विनों-“नत्थि 
दिन्न॑, नत्यि यिद्ठुं, नत्यि हुत॑, नत्यि सुकटदुक्कटानं कम्मान॑ फर्ले विषाको, नत्थि 
अय॑ लोको, नत्यि परो लोको, नत्यि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका; 
नत्थि छोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मा पटिपन्‍्ना ये इमं च लोक॑ परं च लोक॑ 
जि ३३ 3 3 - समय कॉमोप 9-८. -+-+-- 


ओर बैठ गये | कुछ लोग भगवान्‌ के पाम्त जाकर उन्हें अपना नाम-गोत्र बताते हुए 
एक और बैठे और कुछ लोग चुपचाप ही एक तरफ जा बैठे । 
१. अपर्णक ( संशयरहित ) धर्म 
२. एक ओर बैठे शालाग्रामवासी ब्राह्मणों से भगवान्‌ यों बोले--“ग्हपतियो ! 
तुम्हारा ऐसा कोई शांस्ता है, जो तुम्हें धर्म के विषय में सन्‍्तोष दिला सका हो और 
इस कारण उसमें तुम्हारी आकारवती ( प्रत्यक्ष ) श्रद्धा उत्पन्न हो सकी हो १” 
“नहीं, भन्‍्ते ! ऐसा कोई हमारा शास्ता'”” श्रद्धा उसन्न हो सकी हो ।” 
“मृहपतियों ! ऐसा सनन्‍्तोषदायक शास्ता न मिलने पर यह अपर्णक धर्म ग्रहण 
करना चाहिये | णहपतियो ! यह पूर्णतः अम्यस्त किया हुआ अपर्णक धर्म तुम्हारे लिये 
दीर्घकाल तक सुखकर एवं ह्वितकर होगा । ग्रहपतियों ! यह अपर्णक धर्म क्‍या है ?” 
| >उहरहोलक- | “महपतियो ! कुछ ऐसे मतः और धारणा बाल्ते विद्धान्‌ श्रमण-त्राह्मण हैं, जो 
यह कहते हैं--यहाँ दान करना निष्फल है; यश्ञ-हवन एवं सुकृत-दुष्कृत कर्मों का भी 
कोई फल नहीं होता, इसी तरह यह छोक या परलोक मानना भी बेकार है; न कोई 
मावा-पिता या देवता कर्मों का फल: दे पाने. में समर्थ हैं; इस छोक में ऐसे कोई ज्ञानी 


3 ०». अपण्णकसुत्त ७४१ 


सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। तेसं येव खो, गहपतयो, [5.64,8 .402] 
समणब्राह्मणानं एके समणब्राह्मणा उजुविषच्चनीकवादा | ते एवमाहंसु-- 'अत्यि 
दिल्‍्नं, अत्थि थिट्ठुं, अत्थि हुतं, अत्यि सुकंटदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको, अत्थि 
अय लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका; 
अत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मा पटिपन्ना ये इमं च लोक॑ परं च लोक॑ 
सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। तं कि मज्ञथ, गहपतयो-- “ननुमे 
समणब्राह्मणा अज्ञमज्ञस्स उजुविपच्चनीकवादा' ” ति ? 

“एवं, भन्ते” । 

४. “तत्र, गहपतयों, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवंदिट्विनों--“नत्यि 
दिन्नं, नत्थि यिद्ठुं... पे० ...ये इमं च लोक॑ परं च छोक॑ सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती” ति तेसमेतं पाटिकद्धूं यमिदं कायसुचरितं, वचीसुचरितं, मनोसुचरितं। 
इमे तयो कुसले धम्मे अभिनिवज्जेत्वा यमिदं कायदुच्चरितं, वचीदुच्चरितं, मनों- 
दुच्चरितं--इमे तयो अकुसले धम्मे समादाय' वत्तिस्सन्ति | तं किस्स हेतु ? न हि 
ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा पस्सन्ति अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकार  संड्रिलेसं, 
कुसलान धम्मानं नेव्खम्मे आनिसंसं वोदानपक्खं । सन्‍्तं येव खो पन पर छोक॑ 


श्रमण-ब्राह्मण भी नहीं हैं, जो इस लोक या परलोक को स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर इनके 
बारे में कुछ भी बता पाये हों! । ग्रइपतियों ! वहीं कुछ ज्ञानी श्रमण ब्राह्मण, जो कि 
उपयुक्त से विरुद्ध मत रखने वाले हैं, कहते हैं--“दान का फल है, यज्ञ'हवन का भी 
फल है; किये गये अच्छे या बुरे कर्मों का भी फल है, यह लोक या परलोक; माता- 
पिता, देवता->सभी कर्मफल में उपयोगी हैं; इस लोक में ऐसे भी ज्ञानी भ्रमण ब्राह्मण 
हैं, जो इस लोक या परलोक के बारे में स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर दूसरों को बता 
सकते हैं? | तो क्या समझते हों, ग्रहपतियों ! कि यह दोनों ही प्रकार के ज्ञानी श्रमण- 
ब्राह्मण एक दूसरे के विरुद्ध मत नहीं रखते १” 

“हाँ, भन्‍्ते ! अवश्य रखते हैं |”? 

४. “सृहपतियों ! उपयुक्त ज्ञानी श्रमण-त्राह्षणों में जो यह कहते हैं--“दान निष्फल 
है, यज्ञ””पूर्वंवत्‌ बता पाये हों; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--वे काय, वाक्‌ 
और मन से किये जाने वाले सत्कर्मों को छोड़ कर; काय-बाक्‌ मन द्वारा कृत दुष्कर्मो 
((- अकुशल धर्मों ) को अपनाने छगेंगे। वह क्‍यों ! वह इसलिये कि वे श्रमण- 
आक्षण इन दुष्कर्मां में किसी प्रकार का दोष, अपकार या कष्ट नहीं देखते, और 
कुशल धर्मों में नेष्कम्यंक्ृंत शुद्धता या उनका महत्त्व नहीं देखते | और परलोक होते 
हुए भी उसके बारे में 'परलछोक नहीं है”--उनकी ऐसी घारणा बन जाती है; यह 
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[0५.79] 'नत्यि परो छोको' तिस्स दिद्ठि होति; सास्स होति मिच्छादिट्टठि। सन्त येव 
खो पन परं छोक॑ 'नत्यि परो छोको' ति सद्धूप्पेति; स्वास्स होति मिच्छासड्ूप्पों । 
सन्त येव खो पन परं लछोक॑ 'नत्थि परो लछोको” ति वाचं भासंति; सास्स होति 
मिच्छावाचा । सन्‍्तं येव खो पन परं लोक 'नत्थि परो लोको' ति आह ; ये ते 
अरहन्तो परलोकविदुनो तेसमयं पच्चनीक॑ करोति। सन्त येव खो पंन परं छोक॑ 
ननत्यि परों छोको' ति परं सजञ्ञापेति ; सास्स होति असंद्धम्मस््जत्ति। ताय च 
पन असद्धम्मसञ्ञ्त्तिया क्त्तानुक्कंसेति, परं वम्भेति | इति पुब्बेव खो पनस्स 
सुसील्य॑ पहीनं होति, दुस्सील्यं पच्चुपट्टितं-अयं च मिच्छादिद्ठि मिच्छासद्ू्पो 
मिच्छावाचा अरियानं पच्चनीकता असद्धम्मसञ्ञ्त्ति अत्तुक्कंसना परवम्भना । 
एवमस्सिमे अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति मिच्छादिट्विपच्चया। 

[ 8. 65, 7९. 403 ] “तत्र, गहपतयो, विज्ञ्‌ पुरिसों इति पटिसब्चिक्खति- 
'सचे खो नत्यि प्रो छोको एवमयं भवं पुरिसपुर्गलो कायस्स भेदा 
सोत्थिमत्तानं करिस्सति; सचें खो अत्यि परो छोको एवमयं भव 
पुरिसपुगगछो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ 
उपपज्जिस्सति । काम॑ खो पन माहु परो लछोकों, होतु नेसं भवतं 


धारणा मिथ्याधारणा होती है । तब वे परलोक के रहते हुए भी 'परलोक नहीं है!'-- 
ऐसा संकल्प करते हैं; उनका यह संकल्प मिथ्यासझ्लुल्प है। फिर वे “ 'परलोक नहीं 
हैः--ऐसा कहते हैं; उनका यह कहना भी मिथ्यावाक्‌ कहलाता है।' जबकि यह कथन 
परलोकवेदी ज्ञानियों के कथन से विरुद्ध है | वे लोग; परलोक के होते हुए भी; 
“परछोक नहीं है'--ऐसा दूसरों को बताते हैं; यह उनका “असद्धर्म बतलाना' है | 
इस असद्धर्म के बताने से वे स्त्रय का तो उत्कष चाहते हैं और दूसरों की निन्‍्दा 
करते हैं । इस तरह उनका सदाचार तो प्रहले ही नष्ट हुआ रहता है, अब॑ इस कर्म 
से उनकी दुःशीलता भी बढ़ने लगती है--यों वे अपने इन सिश्यादुष्टि; मिथ्यासझ्लूल्प, 
मिथ्यावाक) आयों का विरोध, असद्धर्म का उपदेश से अपना उत्कषं चाहते हैं और 
दूसरे की निनदा करते हैं। इस तरह उनके, इन मिथ्यादुष्टियों में विश्वास रखने के 
कारण, अनेक पापमय अकुशल घर्स उत्पन्न होते हैं । 

“शहपतियो ! वहाँ कोई समझदार आदंमी ( उन छोगों के बारे में ) यह 
सोचता है--'याद परलोक नहीं है तो इस प्रकार यदह्द विशिष्ट पुरुष, इस देहपात के 
बाद, अपने कल्याण ( स्वस्ति ) की रक्षा कर लेगा; और याद परलोक है तो यह 
उपयुक्त प्रकार से चिन्तन करने वाला -विशशष्ट पुरुष इस देहपात के बाद हीन) दुर्गति- 
मय नरकयोनि में उत्पन्न होगा | मलछे ही इस परलोक के बारे में विशिष्ट श्रमण-ब्राह्मणों ३ 
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समणगब्राह्मणानं सच्चं बचनं; अथ च पताय॑ भवं पुरिसंपुग्गलो दिट्ेव घम्से 
विज्ञूनं गारग्हो-दुस्सीलो पुरिसपुर्गलो मिच्छादिद्ठधि नत्थिकवादो'ति। सचे 
खो अत्थेव परो छोको, एवं इमस्स भोतों पुरिसपुर्गलस्स उभयत्यथ कछिग्गहो--यं 
च दिद्वेव धम्मे विज्ञ्‌ नं गार्हो; यं च कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सति । -एवमस्सायं अपण्णको धम्मो दुस्समत्तो संमा- 
दिल्नो, एकंसं फरित्वा तिट्ठ॒ति, रिउ्चति कुसलं ठानं । 

५. “तत्र, गहपतयो, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवंदिद्विनों-अत्थि 
दिन्न  पे० “ये इमं च लोक॑ परं च छोक॑ संयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' 
ति तेसमेतं पाटिकद्ध॑ं यमिदं कायदुच्चरितं, वचीदुष्चरितं मनोदुच्चरितं। इसमें 
तयो अकुसले धम्मे अभिनिवज्जेत्वा यमिदं कायसुचरितं, वचीसुचरितं, [)४. 80] 
मनोसुचरितं--इमे तयो कुसले धम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति। तं किस्स हेतु ? 
पस्सन्ति हि ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं 
सद्किलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंसं वोदानपक्खं | सन्त येव खो पत्र 


१०. अपण्णकसुत्त 


का कथन संत्य ही हों; तो भी यह उपयुक्त प्रकार का चिन्तक पुरुष इस जन्म में 
“विद्वानों द्वारा निन्‍्दा का ही भागी होगा--यह दुःशील पुरुष मिथ्याधारणाओं से घिरा 


हुआ एवं नास्तिकवादी है” | यदि परलोक है तो यह उक्त पुरुष दोनों ओर से पकड़ 
(5 कलिगाह) में आ जायगा--इस लोक में तो विद्वान्‌ लोग उसकी निन्‍्दा करेंगे, 


और देहपात के बाद वह हीन, दुर्गतिमय नरकयोनि में गिरेगा | इस तरह इस व्यक्ति 
के द्वारा अभ्यस्त यह अपर्णक धर्म गलत ढंग से पूरा किया गया है; यों गलत ढंग से 
पूरा होने के कारण वह इकतरफा ही कहलायगा, उसमें कुशल धर्मों की पूर्ति का कोई 
स्थान नहीं रहेगा । 
५. “गृहपतियो ! वहीं कुछ श्रमण-ब्राह्मण ऐसा मानने वाले और ऐसी धारणा 
चाले भी होते हैं--“दान का फल होता है, यज्ञ-हवन ' पूर्वंवत्‌' स्वयं जानकर, साक्षात्‌ 
कर दूसरों को बता सकते हैं; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--वे काय, वाक्‌ और 
मन से किये जाने वाले दुष्कर्मों (अकुशल धर्मों) को छोड़, काय-वाक-मन द्वारा कृत 
सत्कर्मों ( कुशल धर्मों ) को अपनाने लगेंगे | वह क्यों ! वह इसलिये कि वें श्रमण- 
ब्राह्मण इन दुष्कर्मों में आदीनव (दोष), अपकार एवं कष्ट देखते हैं और कुशल घर्मो 
में नैष्कर्म्मकृत शुद्धता एवं उनका महत्त्व देखते हैं। परलोक होने के कारण इसकी 
धवरलोक है?--ऐसी दृष्टि (घारणा)बन जाती है; उनकी यह दृष्टि सम्यग्दृष्टि होती है। वे 
““““रलोक है'--ऐससा सझ्कल्प करते हैं; उनका यह सहझ्ूल्प सम्यक्सक्ूल्प कहलाता 
है | फिर वें” “परलोक है'--ऐसा बोलते हैं; उनका यह बोलना सम्यकवाक्‌ कहलाता 
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पर छोक॑'“अत्यि परो छोकों” तिस्स दिंद्वि होति; सांस्स होति सम्मादिद्दि ॥ 
सन्त येव खो पन परं छोक॑ “अत्यि परो लोको” ति सद्डंप्पेति; स्वास्स 
होति सम्मासद्धूप्पों। सन्‍्तं येव खो पन पर॑ छोक॑ “अत्यि परो लोकों' ति 
वाच भासति; सास्स होति सम्मावाचा। सन्तं येव खो पन पर छोक॑ “अत्थि परो 
लोको” ति आह; ये ते अरहन्तो परलोकविदुनों तेसमयं न॑ पच्चनीक हे 
[8. 404 ] करोति। सन्त येव खो पन परं लोक॑ “अत्यि परो छोको'ति । 
परं सज्ञापेति; सास्स होति सद्धम्मसञ्ञत्ति। ताय च पन सद्धम्मसं्ञत्तिया 
नेवत्तानुक्कंसेति न॑ परं वम्भे त। इति पुब्बेव खो पनस्स दुस्‍्सील्यं पहीन॑ होति, | 
सुसील्य॑ पच्चुपट्ठितं--अयं च सम्मादिद्ठि सम्मासद्भूप्पो सम्मावाचा अरियानं ! 
अपच्चनीकता सद्धम्मसंज्ञत्ति अनत्तुक्कंसना अपरवम्भना। [ 8. 66 ] 
एवमस्सिमे अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति सम्मारिट्विवच्चया । | 
“तत्र, गहपतयो, विज्ञ्‌ पुरिसों इति पटिसच्चिक्वति--'सचे खो अत्यि परो_ 55 
लोकों, एवमयं भवं पुरिसपुर्गलो कायस्स भेदा +रं॑ मरणा सुगति सग्गं लोक उप- 0 
पज्जिस्सति । काम खो पन माहु परो लोको, होतु नेसं भवतं समणगब्राह्मणानं _5 
सच्च॑ वचन; अथ च पनाय॑ भवं पुरिसपुग्गलो दिद्वेव धम्मे विड्ञूनं पासंसो-- हे 
सालवा पुरिसपुग्गलो सम्मादद्टि अत्यिकवादो' ति। सचे खो अत्येव परो छोको, 


है | “उनका यह कथन परलोकवेदी ज्ञानियों के अनुकूल ही है | वे छोग परोक के 
होते हुए ही 'परलोक हे!--ऐसा दूसरों को बताते हैं; उनका यह बताना 'सद्धम॑बोधक! 
है | इस सद्धर्म के बोधन से वे स्वयं का उत्करष नहों चाहते और विरोधियों की निन्‍्दा 
भी नहीं करते | इस तरह उनका दुराचार तो पहले ही नष्ट हुआ रहता है, अब इस 
कर्म से उनकी सुशीलता बढ़ने लगती है--यों वे अपने इन सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सड्लूल्प, 
सम्यग्वाक, आरयों से अनुकूलता, सद्धर्म के बोधन से न अपना उत्कर्ष चाहते हैं, 
| | 5 निन्‍्दा करते हैं | इस तरह उनके; इन सम्यर्दुष्टियोँ में विश्वास रखने के 
कारण, अनेक पुण्यमय कुशल धर्म उसन्न होते हैं । 

“गृहपतियों ! वहाँ समझदार आदमी यह सोचता है--“यदि परलोक है तो इसः 
प्रकार यह विशिष्ट पुरुष, इस देहपात के बाद, सुगतिमय स्वर्ग में उत्पन्न होगा | भले- 
ही इस परलोक के बारे में विशिष्ट श्रमण-ब्राह्मणों का कथन सत्य ही हो; तो भी यह 
“उपयुक्त प्रकार का चिन्तक पुरुष इस जन्म में विद्वानों द्वारा प्रशंसा का भागी होगा--- 
यह सुशील पुरुष सम्यग्दृष्टि से आबद्ध एवं आस्तिक है! | यदि परलोक है तो यह 
विशिष्ट पुरुष दोनों तरफ से अपना कर्तत््यपालन ( कटग्मह - कृतग्रह ) ही करता: 


। 
| 
| 
| 
+ 
| हे 
। 
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एवं इमस्स भोतों पुरिसपुग्गलस्स उभयत्य कटर्गहो--यं च दिद्वेव घम्मे विज्ञ्ूनं 
पासंसो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं छोक॑ उपपज्जिस्सति | एव" 
मस्सायं अप०णको धम्मो सुसमत्तो समादिन्नो, उभयंसं फरित्वा तिट्ठति, रिज्चति 
अकुसल ठान॑ । 


६. “सन्ति, गहपतयो, एके समणब्राह्मणा एवंवरादिनो एवंदिट्विनो--“करोतों 
कारयतों, छिन्दतो छेद्रापयतों, पचतो पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो,[!४. 8।] 
किलमतों किलमापयतों, फनन्‍्दतो फन्‍्दापयतो, पाणमतिपातयतों, अदिद्न 
आदियतो, सन्धि छिन्दतो, निल्लोपं॑ हरतो, एकागारिक करोतो, परिपन्थे 
तिट्ठुती, परदारं॑ गच्छतो, मुसा भणतों; करोतों न करीयति पाप। 
खुरपरियन्तेन चे पि चकक्‍्केन यो इमिस्सा पठविया पाणे एक मंसखलं 
एक॑ मंसपुञ्जं करेय्य, नत्यि ततो निदानं पाप॑, नत्थि पापस्स आगमो । दक्खिणं 
चे पि गद्भाय तीर॑ गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो, छिन्दन्तो छेदापेन्तो, पचन्तों पाचेन्तो; 


है--इस लोक में विद्वान्‌ लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और वह इस देहपात के बांद 
उच्च, सुगतिमय स्वर्ग में उत्पन्न होगा । इस तरह इस विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा अभ्यस्त 
यह अपर्णक धर्म अच्छे ढंग से पूरा किया गया है, यों अच्छे ढंग से पूरा होने के कारण 
वह दोनों तरफ से पकड़ रखता है, उसमें अकुशल धर्मों की पूर्ति का कोई स्थान 
नहीं रहता | 


६. “गृहपतियों ! इस संसार में ऐसे भी विद्वान्‌ श्रमण-ब्राह्मण हैं, जो ऐसा मत 
और ऐसी धारणाएँ रखने वाले हैं--( हिंसा ) करते या कराते हुए, काटते हुए या 
काटने की प्रेरणा देते हुए, पकाते हुए. या पकवाते हुए, शोक करते या शोक कराते 
हुए, कष्ट देते या दिलाते हुए, किसी से उलझते हुए, या उलझाते हुए, किसी की हत्या 
करते या करवाते हुए,, चोरी करते या करवाते, सेंघ लगाते या लगवाते, लूटपाट करते 
या करवाते, छीना-झपटी (रहजनी) करते या करवाते, दूसरों का द्वेषवश रास्ता रोकते 
या रुकवाते, व्यमिचार करते और झूठ बोलते हुए; वह कोई पाप नहीं करता | यदि 
कोई धार वाले छुरों से युक्त चक्र से प्रथ्वीवासी समग्र प्राणियों को मारकर, उनके 
मांस का ढेर छगा दे; तो भी उस के कारण) उसे कोई पाप नहीं लगता, - उसे कोई 
पाप छ नहीं पाता | ( वे मानते हैं कि ) भले ही कोई गज्जञा के दक्षिण किनारे पर 
जाय और वहाँ लोगों को मारता-मरवाता हुआ; कायता-कय्बाता हुआ, तकलीफ देता 
दिलवाता हुआ जो काम करे, उससे न उसे कोई पाप लगता है, न पाप का स्पर्श ही 
हो पाता है। और ( दूसरी तरफ ) कोई आदमी उत्तर किनारे पर जाय और वहाँ 


हज 


ष्श्द्‌ मज्झिमनिकाय 


नत्यि ततौनिंदानं पापं, नत्थि पापस्स आंगमों। उत्तरं चेपिंगज्ञाय तौर 
गच्छेग्य दंदन्तों  दापेन्तो, यजन्तों यजापेन्तों; नत्यि ततोनिदानं 
पुज्ञ, नत्थि पुछ्जस्स आगंमों । दानेन दमेन संयमेंत संच्चवज्जेन नत्थि पुन, 
नत्थि पुञ्ञस्स आगमो'ति । 

[ ४. 405 ] “तेस येव खो, .गहपतयो, समणब्राह्मणानं एके समणब्राह्मणा उजु- 
विपच्चतीकवादा ते एवमाहंसु--'करोतों कारयतों, छिन्दतों छेदापयतो, पचतो 
[ 8. 67 ] पाचापयतो, सोचयतों सोचापयतो, किल्मतों किल्मापयतो, फन्दतों 
फन्‍्दापयतो, पाणमतिपातयतो, अदिन्नं आदियतों, संन्धि छिन्दतो, निल्‍्लोप॑ 
हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे तिद्दुतो, परदारं गच्छ॑तों, मुसा भणतो; 
करोतो करीयति पाप॑ । छूरपरियन्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठविया पाणे एक - 
मंसखल एक मंसपुञ्ज॑ करेय्य, अत्यि ततोनिदानं पापं, अत्यि पापस्स आगमो। 
दक्खिणं चे पि गड्भाय तीर॑ गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो, छिन्दन्‍्तो छेंदापेन्तों, पचन्तो 
पाचेन्तो; अत्थि तंतोनिदानं पापं, अत्यि पापस्स आगमो। उत्तरं चे पि गज्जाय 
तीरं गच्छेम्य ददन्तो दापेन्तो, यजन्तो यजापेन्तो; अत्यि ततोनिदानं पुञ्ञ॑, अत्यि 
पुज्ञस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन,अत्थि पुज्ञं अत्थि पुज्ञस्स 
आगमो?ति । तं॑ कि मज्ञथ, गहपतयो, ननुमे समणब्राह्मणा अज्ञमज्ञस्स 
उजुविपच्चनीकवादा” ति ? 

कद॒म-कदम ५२ दूसरों को दान दे या दिलवावे, यज्ञ करे या करवावे; उसके कारेण 
भी, उसे न कोई पुण्य होता है, न किसी पुण्य का स्पशंमात्र भी हो पाता है | दान) 


इन्द्रियनिग्रह, इन्द्रियसंयम, सत्य बोलने से न कोई पुण्य होता है, न कोई पुण्य का 
स्पश होता है । 


“और ग्रहपतियों! इन उपयुक्त श्रमण-ब्राह्मणों के विरुद्धमत या धारणा 
रखने वालों का यह मानना है (वे ऐसा कहते हैं )--( दिंसा ) 
करते-करातें, कांटते-कटवातें, कष्ट देते-दिलवाते, शोक करते-करवातें, तकलीफ 
देते-दिलवाले, किसी से उलझते-उलझाते, किसी की हत्या की चेष्टा करते-कराते, चोरी 
करते-करांते, संघ लगाते लगवातें, लूट-पाट करतें-कराते, छीना झपटी करते-कराते, 
दूसरों का रात्ता रोकते-रुकवाते, व्यभिचार करते और झूठ बोलते या और कुछ 
दुष्कर्म करते हुए को पाप लगता हो है । कोई तीक्ष्ण धार वाले छुरों से युक्त चक्र से 
पृथ्वीव्रासी प्राणियों को मारकर मांस का ढेर बना दें तो उसे भी पाप छंगता ही हैः 
बाप का स्पर्श होता ही है । कोई गज्ञा के दक्षिण किनारे “पूर्ववत्‌”“पाप का स्पश 
होता ही दे । और इसी तरह कोई गज्जा के उत्तर क्रिनारे”“पूर्ववत्‌'” उसे पुण्य होगा 
ही या पुण्य का स्पर्श होगा ही । दान, इन्द्रियनिग्रह'””पुण्ये का स्पर्श होगा ही | तो 


्ड ०. अपण्णकसुत्त ७७ 


< “एबं, भन्ते 33 |] 


७. “तत्र, गहपतयो, ये ते समणब्राह्मणा एवंवांदिनो एवं-[ ४. 82 ] 
दिद्विनो--'करोतो कारयतो, छिन्दतो छेंद्रापपतो, पंचतो पाचापयतों, सोचयतों 
सोचापयतों, किलमतो किलमापयतो, फन्दतो फन्दापयतों, पाणमतिपातयतो, 
अदिन्नं आदियतो, स॒न्धि छिन्दतो, निल्लोपं हरतो, एकागारिक करोतो, परिपन्थे 
तिट्ठतो, परदारं गच्छतो, मुसा भणतो; करोतो न करीयति पाप॑ । खुरपरियन्तेन 
चे पि चक्‍्केन यो इमिस्सा पठविया पाणे एक - मंसखल एक मंसपुञ्ज॑ करेय्य, 
नत्यि ततोनिदानं पाप, नत्यि पापस्स आगमो। दक्खिणं चे पि गद्भाय तीर 
गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो'“'पे०““दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन नत्थि पुड्मं, 
नत्थि पुञ्ञस्स आगमो'ति तेसमेतं पाटिकड्डठं यमिदं कायसुचरितं, वचीसुचरितं, 
मनोसूचरितं | इमे तयो कुसले धम्मे अभिनिवज्जेत्वा यमिदं कायदुच्चरितं, वची- 
दुच्चरितं, मनोदुच्चरितं-इमे तयो अकुसले घम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति | त॑ किस्स 
हेतु ? न हि ते भोन्‍्तों समणब्राह्मणा पस्सन्ति अकुसलान॑ धम्मानं आदीनव॑ ओकार 
सद्धिलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्‍्खम्मे आनिसंसं वोदानपक्खं। सन्त॑ येव खो पन 
किरिय॑ “नत्थि किरिया' तिस्स दिद्ठि होति; सास्स होति मिच्छादिद्ठि । [ 8. 68 ] 
सन्‍्तं येव खो पन किरिय॑ 'नत्यि किरिया' ति सद्भुष्पेति; स्वास्स होति मिच्छा- 
सक्कुपो । सन्त येव खो पन किरिय॑ “नत्यि किरिया' ति वा्च भासति; सास्स होति 
मिच्छावाचा । सन्त येव खो पन किरिय॑ “नत्यि किरिया” ति आह, ये ते अरहन्तों 
किरियवादा तेसमय॑ पच्चनोक॑ करोति । सन्त येव खो पन किरिय॑ 'नत्थि किरिया! 


क्या मानते हों, णद्पतियों ! ये उपयुक्त दोनों प्रकार के श्रमण-त्राह्मण परस्पर विरुद्धमत 
रखने वाले नहीं है *” 


“हाँ, भन्‍्ते ! ऐसा ही है |? 


७. “गृहपतियों ! उन दोनों प्रकार के श्रमण-ब्राक्म्णों में, जो यह मानते हैं कि 
+(हिंसा) करते-कराते, काट्ते-कटाते  पूर्ववत्‌"“पाप का स्पर्श नहीं होता । कोई गल्जा 
के दक्षिण किनारे “गज्जा के उत्तर किनारे पूर्ववत्‌ * दान) इन्द्रिय-निग्रह, इन्द्रिय- 
संयम और सत्य बोलने से न कोई पुण्य होता है, न पुण्य का स्पर्श होता है'--ऐसा 
मानने वालों से यह सम्भावना हो सकती है क्रि वे काय, वाक्‌ और मन से सुचरित 
(सत्कर्म) को छोड़कर, इनके विरुद्ध काय-वाक-मन के दुश्चरित (दुष्कम) का सहारा 
लेकर काम करेंगे। वह क्‍यों ? वह इसलिये कि वे उक्त पापमय दुष्कर्मों में किसी 
अकार का दोष, अपकार या कष्ट नहीं देखते और कुश७ धर्मों में नैष्कर्म्यक्रृत शुद्धता 


गे 
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ति परं सञ्ञापेति; सास्स होति असद्धम्मसञ्ञत्ति। ताय च पन असद्धम्म- 
सञ्ञत्तिया क्षत्तानुक्कंसेति, परं वम्मेति। इति पुब्बेव खो पनस्स सुसील्य॑ 
[2. 406 ] पहीन हो ति, दुस्सील्य॑ पच्चुपट्ठि तं--अय॑ च मिच्छादिट्टि मिच्छा- 
सद्भूग्पो मिच्छावाचा अरियानं पच्चनीकता असद्धम्मसऊ्ञत्ति अत्तककंसना पर- 
वम्भना । एवमस्सिमे अनेके पापका अकुसछा धम्मा सम्भवन्ति मिच्छा- 
दिद्ठिपच्चया । 

“तत्र, गहपतयो, विज्ञू पुरिसो इति पटिसस्विक्वति--'सचे खो नत्थि 
किरिया, एवमयं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा सोत्यिमत्तानं करिस्सति; सचे 
[४४.83] खो अत्थि किरिया एवमय॑ भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा परं मरणा 
अपाय दुग्गति विनिपात॑ निरयं उपपज्जिस्सति । काम॑ खो पन माहु किरिया, 
होतु नेसं भवतं समणब्राह्मणानं सच्चु वचनं; अथ च पनाय॑ भव पुरिसपुग्गलो 
दिट्वेव धम्मे विड्ञूनं गारग्हो--दुस्सीलो पुरिसपुग्बलो मिच्छादिट्टि अकिरि- 
बादो'ति । सचे खो अत्येव किरिया एवं, इमस्स भोतो पुरिसपुग्गलस्स उभयत्थ 
कलिग्गहो-यं च दिद्वेंव धम्मे विज्ञूनं गारय्हों; यं च कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुरग्गत विनिपातं निरय॑ उपपज्जिस्सति। एवमस्साय॑ अपण्णको घम्मो 
दुस्समत्तो समादिन्नो, एकसं फरित्वा तिट्ठुति, रिज्चति कुसल॑ ठानं । 

८- “तत्र, गहपतयों, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो--“करोतो 
कारयतो, छिन्दतो छेद्यापयतो, पचतों पाचापयतो, सोचयतों सोचापयतो, किछ- 
मतो किलमापयतो, फन्दतो फन्‍्दापयतो, पाणमतिपातयतो, अदिल्नं आदियतो, 
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या उनका महत्त्व नहीं देखते | क्रिया (>+कर्म) के होते हुए... “क्रिया नहीं है!--ऐसी 


उनकी दृष्टि बन जाती है; उनकी यह दृष्टि मिथ्याहष्टि कहलाती है” पूर्ववत्‌ “'मिथ्या- 
दृष्टियों में विश्वास रखने के कारण, अनेक पापमय अकुशल धर्म उसन्न होते हैं। 

“मृहपतियों ! वहाँ कोई समझदाए आदमी यदह्द सोचता है--“यदि क्रिया नहीं है 
तो इस प्रकार यह विशिष्ट पुरुष इस देहपात के बाद” पूर्ववत्‌ यह अपर्णक धर्म 
गलत ढंग से पूरा किया गया है, यों गलत ढंग से पूरा होने के कारण, वह इकतरफा 
ही कहलायगा, उसमें कुशल धर्मों की पूर्ति का कोई स्थान नहीं रहेगा | 

८. “गृहपतियों ! और जो उन दोनों प्रकार के श्रमण-ब्राह्मर्णो में कुछ यह मानते है 

ट् 3 कान | 2 

--(हिंसा) करते-कराते, काटते-कटवाते '' पूर्ववत्‌ “पात्र का स्पश होता ही है । कोई 


३-२ द्र०--५१० ७७५१-५२ (वहाँ लिखे 'परलोक नहीं है” के स्थान पर “क्रिया नहीं है” ऐसा पाठ बना 
कर पढ़े) । ३. द्र०-पीछे प० ७५६ 


१०. अपण्णकसुत्त ७५ 


सन्धि छिन्दन्तो, निल्लोपं हरतो, एक/गारिक करोतो, परिपन्थे तिद्ठुतो, परदारं 
गच्छतो, मुसा भणतो; करोतो करीयति पाप॑ । खुरपरियन्तेन चे पि चककेन यो 
इमिस्सा पठविया पाणे एक मंसखल एक॑ मसपुझ्ज करेय्य, अत्यि ततोनिदानं 
पापं, अत्यि पापस्स आगमो । दक्खिणं चे पि गद्गाय तीर गच्छेय्य [ 8. 69 ] 
हनन्तो घातेन्तो, छिन्दन्तो छेश्लपेन्तो, पचन्तो पाचेन्तो, अत्थि ततोनिदानं 
पापं, अत्यि पापस्स आगमो। उत्तरं चे पि ग्जाय' तीर गच्छेय्य 
ददन्तो दापेन्तो, यजन्तों यजापेन्तो, अत्यि ततोनिदानं पुझ्जं, अत्थि पुज्ञस्स 
आगमो | दानेन दमेन -संयमेन सच्चवज्जेन अत्थि पुञ्जं, अत्थि पुज्ञस्स 
आगमो'ति तेसमेत॑ पॉटिकल्भु यमिदं - कायदुच्चरित,  वचीदुज्चरितं 
मनोदुच्चरितं। इमे तयो अकुसले घम्मे अभिनिवज्जैत्वा -यमिदं 
कायसुचरितं, वचीसुचरित, मनोसुचरित--इ्मेतयो कुसले धम्मे समादाय 
वत्तिस्सन्ति | तं किस्स हेतु ? पस्सन्ति हि ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा अकुसलानं 
धम्मानं॑ आदीनवं ओकारं सद्;ूलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्में आनिससे 
वोदानपकक्‍्खं । सन्त येव खो पन किरिय “अत्थि किरिया' तिस्स दिद्ठि होति; 
सास्स होति सम्मादिद्ठि । सन्‍्त॑ येव खो पत्र किरियं 'अत्थि किरिया! 
ति सद्भुगपेति; स्वास्स होति सम्मासद्भूग्पो । सन्‍्तं येव खो पन किरिय अत्थि 
[ ९. 84 ] किरिया' ति वाचं भासति; सास्स होति सम्मावाचा। सन्‍्तंयेव खो 
पन किरियं अत्यि किरिया' ति आह; ये ते अरहन्तों किरियवादा तेसमयं न 
पच्चनीक॑ करोति। सनन्‍्तं येव खो पन किरियं 'अत्यि किरिया' ति [ १.407 ] 
परं सञज्ञापेति; सास्स होति सद्धम्मसञ्जत्ति | ताय च पन सद्धम्मसञ्ञत्तिया 
नेवत्तानुक्कंसे ति, न पर॑ं वम्भेति । इति पुब्बेव खो पनस्स दुस्सील्यं पहीनं होति, 
सुसील्य॑ पच्चुपट्टितं--अय॑ च सम्मादिद्धि सम्मासद्भुप्पो सम्मावाचा अरियानं 


गज्ञा के दक्षिण किनारे““गज्ञा के उत्तर किनारे पूर्ववत्‌' “दान, इन्द्रियनिग्रह, 
इन्द्रियसंयम, और सत्य बोलने से पुण्य होता ही है, पुण्य का स्पश होता ही है!। ऐसा 
मानने वर्लों के प्रति यह सम्मावना हो सकती है कि वे काय, वाक्‌ और मन से 
दुष्चरित (दुष्कर्मों) को छोड़कर इनके विरुद्ध काय-वाकृ-मन से सुचरित कर्मों (सत्कर्म) 
को अपनाने छगेंगे | वह क्‍यों ! वह इसलिये कि वे उक्त पापमय दुष्कर्मों में आदीनव 
(दोष), अपकार एवं कष्ट देखते हैं ओर कुशल धर्मों में नैष्कर्म्यक्रत शुद्धता एवं 
उनका महत्त्व देखते हैं । क्रिया होने के कारण “क्रिया है” उनकी ऐसी दृष्टि बन जाती: 


१. द्र०-पीछे प० ७५६ | 
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अपच्चनीकता सद्धम्मसज्ञत्ति अनत्तुक्कंसना अपरवम्भना। एवमस्सिमे अनेके 
कुसछा धम्मों सम्भवन्ति सम्मादिद्टि पच्चया । 


“तत्र, गहपतयो, विज्ञू पुरिसो इंति पटिसडि्चिक्ंखति--'सचे खो अत्वयि 
किरिया, एवमयं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा परं मरणा सुंगति सग्गं लोंक॑ 
उपपज्जिस्सति । काम॑ खो पन माहु किरिया, होतु नेस॑ भवत॑ समणब्राह्मणानं 
सच्च॑ वचन; अथ च पनाय॑ भवं पुरिसपुग्गलो दिंदेव धम्में विज्ञ्वूनं पासंसो- 
सीलवा पुरिसपुग्गलो सम्मादिद्धि किरियवादो” ति। सचें खो अत्येव किरिया, 
एवं इमस्स भोतो पुरिसपुग्गलस्स उभयत्य कटग्गहो--य॑ च दिट्वेव धम्मे विज्ञ्ून 
पासंसो, य॑ च कायस्स भेदा पर॑ मरणा सुगति सग्गं छोक॑ उपपज्जिस्सति। एव- 
मस्सायं अपण्णको धम्मो सुसमत्तो समादिज्नो, उभयंसं फरित्वा तिद्ठति, रि्चिंति 
अकुसल॑ ठाने । 

[ 8. 70 |] ९. “सन्ति, गहपतयों, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो-- 
नत्थि हेतु, नत्यिं पच्चयों सत्तानं सद्धूलिेसाय; अहेतू अप्पच्चया सत्ता संड्धि- 
लिस्सत्ति । नत्थि हेतु, नत्यि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; अहेतु अप्पच्चया सत्ता 
विसुज्ञन्ति। नत्यि बल, नत्यि विरियं, नत्थि पुरिसथामों, नत्यि पुरिसपरक्‍्कमो; 


है; उनकी यह दृष्टि सम्यक्टृष्टि कहलाती है'''पूर्व॑वत्‌' “'सम्यक्द्ृष्टियों में विश्वास रखने 
के कारण उनके अनेक पुण्यमय कुशलघमम उत्पन्न होते रहते हैं । 


“ग्रहपतियों ! वहाँ कोई समझदार आदमी यह सोचता है--“यदि क्रिया है तो 
इस प्रकार यह विशिष्ट पुरुष, इस देहपात के बाद, सुगेतिमय स्वर्ग में''पूर्वउत्‌' यह 
अपर्णक धर्म अच्छे ढंग से पूरा किया गया है, यों अच्छे ढंग से पूरा होने के कारण 
जढ दोनों तरफ से पकड़ रखता है, उसमें अकुशल धर्मों की पूर्ति का कोई स्थान 
न्‍नहीं रहेगा | 


&. “गदपतियों ! इस संसार में ऐसे भी विद्वान्‌ भ्रमण-ब्राह्मण, हैं, जो ऐसा- मत 
और ऐसी घारणा रखने वाले हैं--'प्राणियाँ के कष्ट (चित्तमल) के उत्पाद का न कोई हेतु 
है, न कोई निमित्त; बिना हेतु और निमित्त के ही ये चित्तमल उत्पन्न होते रहते हैं । 
“इसी तरह प्राणियों की चित्तविश्वुद्धि के लिये न कोई हेतु हैं, भी न कोई निरमित्त; वह 
चित्तविशुद्धि तो प्राणियों को अद्देतुक या अनिमित्तक ही होती रहती है | इसी तरह पुरुषों 
को न बल, न वीर्य, न दृढ़ता, न पराक्रम की ही आवश्यकता है; ये सभी प्राणी, सभी 


२२. द्र० पीछे पृ० ७५१-५२ । 


हे ०, अपण्णकसुत्त ७६१ 


सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा अवसा अबला अविरिया नियति-- 
सज्भूतिभावपरिणता छस्वेवाभिजातीसु सुखदुक्ख पटिसंवेदेन्ती ति । 

“तेसं येव खो, गहपतयों, समणब्राह्मणानं एके समणब्राह्मणा उजुविपच्चनीक- 
वादा। ते एवमाहंसु--अत्थि हेतु, अत्थि पंच्चयो सत्तानं सद्धिलेसाय; [!४. 85] 
सहेतू सपच्चया सत्ता सद्धूलिस्सन्ति | अंत्यि हेतु, अत्थि पच्चयो सत्तानं 
विसुद्धिया; सहेतू सप्पच्चया सत्ता विसुज्ञन्ति | अत्थि बल, अत्थि विरियं:- 
अत्थि पुरिसथामों, अत्थि पुरिसपरक्कमो; न सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता 
सब्बे जीवा अवसा अब्रछा +“# कै "उप 2 अेडपराक छस्वेवाभि-- 
जातीसु सुखदुक्खं पटिसवैदेन्ती' ति। त॑ कि मज्ञथ, गहपतयों, ननुमे समण 
ब्राह्मणा अज्ञमज्ञस्स उजुविपच्चनीकवादा” ति ? [7१.408 ] 

“एवं भन्‍्ते” । 

१०. “तत्र, गहपतयो, ये ते समेणब्राह्मणा एवंवादिनों एवंदिट्विनो--'नत्यि 
हेंतू, नत्यि पच्चयों सत्तान सद्धिलेसाय; अहेतू अप्पच्चया सत्ता सद्धूलिस्सन्ति। 
नत्थि हेंतु , नत्थि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; अहेतू अप्पच्चया सत्ता विसुज्ञन्ति।' 
नत्यि बल, नत्थि विरियं, नत्यि पुरिसथामो, नत्थि पुरिसपरक्‍्कमो; सब्बे सत्ता 
सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा अवसा अबछा अविरिया नियतिस ज्ञतिभाव- 
परिणता छस्वेवाभिजातीसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती”ति तेसमेतं पाटिकद्धुं--यमिदं 


सत्त्व, सभी भूत, सभी जीव विवश, निबंल, सामर्थ्यरहित हो, अपने प्रारब्धबश छुट्ो 
योनियों ( अभिजा तर्यों ) में उत्पन्न होते हुए, सुख-दुःख का अनुभव करते हैं |? 

“यहपतियो ! ऐसा मत रखने वाले उन श्रमण-ब्राह्मणों के कुछ विरोधी भी हैं; 
वे यह कहते हँ--प्राणियों के चित्तविकार का हेतु भी होता है और निमित्त भी; हेतु 
या निमित्त के बिना उनको कोई चित्तविकार उत्पन्न नहीं हो पाता | इसी से प्राणियों: 
की चित्तविशुद्धि भी हो पाती हे । पुरुषों को बल, वीय॑, दृढ़ता, पराक्रम के सहारे की भी 
आवश्यकता होती हैं; वे सभी प्राणी, सभी सत्त्व, सभी भूत, सभी जीव विवश, निर्बल, 
सामर्थ्यरह्ित न हो स्वस्वप्रारब्धानुसार छुद योनियों में जन्म लेते हुएं, सुख-दुःख का 
अनुभव करते हैं ।' तो क्‍या मानते हो, ग़हपतियो ! यह दोनों प्रकार के भ्रमण+ 
ब्राह्मण परस्पर विरुद्धमत वाले नहीं हैं !” 

“हाँ, भन्‍्ते ! ऐसा ही है ।”” 

१०.“गृहपतियों! वहाँ जो भ्रमण-ब्राह्मण ऐसे मत तथा ऐसी घारणा वाले हैं-- 
“प्राणियों के चित्तमछ के लिये कोई हेतु या निमित्त नहीं, है““पूर्ववत्‌' सुख-दुःख का. 
अनुभव करते हैं; उनके प्रति यह सम्भावना करनी चाहिये--वे काय; वाक्‌ और. 


हा 
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'कायसुचरित, वचीसुचरितं; मनोसुचरितं । इमे तयो कुसले धम्मे अभिनिवज्जेला 
यमिद कायदुच्चरित, वचीदुच्चरितं, मनोदुच्चरितं--इमे तथो अकुसले धम्मे समा- 
दाय वत्तिस्सन्ति | तं किस्स हेतु ? न हि ते भोन्तो समणब्राह्मणां पस्सन्ति अकुस- 
'लानं धम्मानं आदीनव ओकारं सद्;ूलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंसं 
वोदानपक्ख | सन्‍्तं येव खो पन हेतुं “नत्यि हेतू” तिस्स दिदट्टि होति; सास्स 
[58. 7। | होति मिच्छादिद्ठि । सन्त येव खो पन हेतुं 'नत्यि हेतू” ति 
सद्भुष्पेति; स्वास्स होति मिच्छासद्धूप्पो । सन्‍्त॑ येव खो पन हेतुं 'नत्यि हेतू' 
ति वाच भासति; सास्स होति मिच्छावाचा। सन्त येव खो पन हेतु “नत्यि 
हेतू' तिआह; ये ते अरहन्तो हेतुवादा तेसमय॑ पच्चनीक॑ करो ति-। सन्‍्त॑ येव खो 
पन हेतु 'नत्थि हेतु” ति पर॑ सब्य्यापेति; सास्स होतिः असद्धम्मसञ्ञत्ति। ताय॑ 
च पन असद्धम्मसञ्ञत्तिया अत्तातुक्कंसेति, परं वम्भेति। इति पुब्बेव खो 
पनस्स सुसील्य॑ पहीन॑ [ 7४. 86 | होति दुस्सील्य॑ -पच्चुपट्वित॑ं--अर्य च 
मिच्छादिट्ठि मिच्छासद्भूप्पो मिच्छावाचा अरियानं पच्चनोकता असद्धम्म- 
सख्व्यत्ति अत्तातुक्कंसना परवम्भना। एवमस्सिमे, अनेके पापका अकुसछा 
धम्मा सम्भवन्ति मिच्छादिद्टविपच्चया । 

“तत्र, गहपतयो, विज्ञू पुरिसो इति पटिसड्न्चिक्वति--'सचे खो नत्यि 
हेतु, एवमय भव पुरिसपुग्गछो कायस्स भेदा परं॑ मरणा सोत्यिमत्तानं करि- 
स्सति; सचे खो अत्थि हेतु, एबमयं भव॑ पुरिसपरग करो कायस्स भेद्य परं मरणा 
अपाये दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सति। काम खो पन माह हेतु, 
होतु नेसं भवत॑ समणब्राह्मणानं सच्चं वचन; अथ च पनाय॑ भव पुरिसपुग्गलो 
-मन से कृत सत्कर्मों ( कुशल धर्मों ) को छोड़कर, काय-वाक-मन द्वारा कृत 
दुष्कर्मों ( अकुशल धर्मों ) को अपनाने लगेंगे | वह क्‍यों ! वह इसलिये कि वे श्रमण- 
आझण इन में किसी प्रकार का दोष, अपकार या कष्ट नहीं देखते और कुशल धर्मों 
में नैष्कम्यंक्ृत झुद्धता या उनका महत्त्व नहीं देखते । और हेतु के होते हुए. 'हेतु नहीं 
हैं?--उनकी ऐसी दृष्टि बन जाती है; उनकी यह दृष्टि मिथ्यादृष्टि होती हे पूर्ववत्‌ * 
5 २22 में विश्वास रखने के कारण, अनेक पापमय अंकुशछ धर्म उत्पन्न 
होते हैं । 


“वहाँ कोई समझदार आदमी वह सोचता है--“यंदि हेतु नहीं है तो इस प्रकार 
यह विशिष्ट पुरुष, इस देहपात के बाद “'पू्व॑बत्‌ “कुशल धर्मों की पूर्त्ति का कोई 
स्थान नहीं रहेगा | 


(१. द्रु० पीछे १० ७५१०-५२ ) (वहाँ लिखे 'परलोक नहीं है” के स्थान पर 'हेतु नहीं है'-- ऐसा 
पाठ बनाकर पढ़े | ) २, द्रू० पीछे ५० ७५२-५३१।॥ 


१०. अपण्णकसुत्त ७६३े 


दिद्देव धम्मे विज्जूनं गारग्हो--दुस्सीलो पुरिसपुग्गलो मिच्छादिद्ठि अहेतुक- 
[7२. 409 स]वादो'ति | सचे खो अत्थेव हेतु, एवं इमस्स भोतो पुरिसपुर्गलस्स 
उभयत्य कलिग्गहो--यं च दिद्वेव धम्मे विज्ञ्ूतं गारय्हो, य॑ं च कायस्स भेदा 
परं मरणा अपाय दुग्गति विनिपातं . निस्‍्यं उपपज्जिस्सति । एवमस्सायं 
अपण्णको धम्मों दुस्समत्तो समादिज्नो, एकंस फरित्वा तिट्ठुति, स्थिति 
कुसल ठातनं । 


११. “तत्र गहपतयो, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो--अत्यथि 
हेतु, अत्यि पच्चयों सत्तान सेद्धिलेसाय; सहेतू सप्पच्चया सत्ता सद्धि,लिस्सन्ति । 
अत्यि हेतु, अत्यि पच्चयों सत्तानं विसुद्धिया; सहेतू सप्पच्चया सत्ता विसु- 
ज्ञन्ति। अत्थि बल, अत्यि विरियं, अत्थि पुरिसथामो, अत्थि पुरिसपरक्कमो; न 
सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भता सब्बे जीवा अवसा अबछा अविरिया नियतिसज्ज- 
तिभावपरिणता छस्वेवा भिजातीसु सुखदुक्ख पटिससंवेदेन्ती” ति तेसमेतं पाटि- 
कह्ढं यमिदं कायदुच्च रितं, वचीदुच्चरितं, मनोदुच्चरितं। इमे तयो [| 8- 72 ] 
अकुसले धम्मे अभिनिवज्जेत्वा यभिद कायसुचरितं, वचीसुचरितं, मनोसुच- 
रित॑ --इमे तयो कुसले धम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति | त॑ किस्स हेतु ? पस्सन्ति 
हि ते भोन्‍्तों समणब्राह्मणा अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं सद्धिलेसं 
कुसछान धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंस वोदानपक्ख। सन्त येंव खो पन हेतुं 
“अत्थि हेतू” तिस्स दिद्ठि होति; सास्स होति सम्मादिद्दठि | [ ४. 87 ] 
सन्त येव खो पन हेतुं 'अत्यि हेतू” ति सद्भु'पेति; स्वास्स होति सम्मासद्भुप्पो । 
सन्त येव खो पन हेतु 'अत्थि हेतू” ति वाचं भासति; सास्स हाति सम्मावाचा । 
सन्‍्तं येव खो पन हेतुं 'अत्यि हेतु” ति आह; ये ते अरहन्तो हेतुवादा तेसमयं न 
पच्चनीक॑ करोति | सन्त येव खो पन हेतुं 'अत्थि हेतु? ति पर सज्ञापेति, 


११- ग्हपणियों ! और उन दोनों प्रकार के श्रमण-ब्रोक्मणों में जो यह मानते है--+ 
“प्राणियों के चित्तविकार का कोई न कोई हेतु या निमित्त अवश्य होता है; हेतु या 
निमित्त के विना उनको कोई चित्तविकार"' पूर्ववत्‌'' छह योनियों में जन्म लेते हुए, 
-खुख-दुःख का अनुभव करते हैं'; उनके प्रति यह सम्भावना करनी चाहिये--वे काय, 
वाक्‌ तथा मन से कृत दुष्कर्मों को छोड़, काय-वाक-मन द्वारा कृत सत्कर्मों को 
अपना ने लगेंगे | वह क्‍यों ! वह इसलिये कि वे श्रमणं-त्राह्मण इन दुष्कर्मों में आदीनव 
(दोष), अपकार या कष्ट देखते हैं तथा सत्कर्मों में नैष्कम्यंक्त झुद्धता एवं उसका 
महत्त्व भी देखते हैं । और हेतु के होते हुए, 'हेतु है!--उनकी ऐसी दृष्टि बन जाती है; 
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१३. “सन्ति, गह॒पतयो, एके समणगब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो-- 
नत्यि सब्बसो भवनिरोधो! ति। तेसं येव खो, गहपतयों, समणन्राह्मणानं एके 
समणन्राह्मणा' उजुविपच्चतीकवादा । ते एवमाहंसु--अत्थि सब्बसो भवनिरोधो!” 
[7२. 4 ] ति। त॑ कि-मज्ञथ, गहपतयो; ननुमे समणब्राह्मणा अज्ञमज्ञस्स 
उजुविषच्चनीकवादा” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते”” । 

“तत्र, गहपतयो, विज्ञू पुरिसो इति पटिसज्चिक्वति--'ये खो ते भोन्तों 
संमणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिंद्विनो--नत्यि सब्बसो भवनिरोधों ति, इंदं में 
अदिदुं; ये पि ते भोन्तो समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवंदिद्विंनो--अंत्थि संब्बंसो 
भरवनरोधो ति, इदं मे अविदितं । अहं॑ चेव खो पन अजानन्तो अपस्सन्तो एकसेन 
आदाय वोहरेय्यं--इदमेव सच्चं, मोघमञ्ञं ति, न मेत॑ अस्स पतिरूपं । ये खो 
ते भोन्तो समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवंदिट्विनो-नत्यि सब्बसों भवनिरोंधो 
[ 8. 74 ] ति, सचे तेस भवत॑ समणब्राह्मणानं सच्च॑ वचनं, ठानमेत॑ विज्जति-- 
ये ते देवा अरूपिनो सञ्ञामया अपण्णक॑ मे तत्रूपपत्ति भविस्सति। यें पन ते 
[!५. 89 ] भोन्तो समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवंदिट्विनों--अत्थि सब्बसों भव- 


१३. “गुहपतियों | वहीं कुछु भ्रमण-त्राह्मण इस मतया घारणा को मानने 
वाले होते हैं--भवनिरोध ( जन्म-मरण का अन्त ) सर्वथा नहीं होता! । ग्रहपतियों ! 
वहीं कुछ श्रप्तण-त्राह्मण इस मतवाद के विरुद्धमत वालें भी हैं--भवनिरोध स्वथा 
| है? | तो क्या मानते हों; ग्रहपतियों | ये दोनों प्रकार के श्रम्मग॑त्रोह्मग परह्यर 
विरुद्धमत वाले नहीं हैं !?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! ऐसा ही है ।” 

“सूहपतियों ! यहाँ बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सोचता है--इनमें जो श्रमण-ब्राह्मण ऐसी 
घारणा या ऐसे मत वाले दैं--भवनिरोध सर्वशः ( एकान्ततः ) नहीं होता, यह मेरा 
देखा नहीं हैं; और जो श्रमण-ब्राह्मण ऐसी घारणा या मत वाले हैं--भवनिरोंघ सर्वथा 
है, यह मत भी मैं भलीभाँति जान नहीं पाया | अतः यदि मैं बिना जाने, बिना देखे इन 
दोनों मतों मैं से किसी एक मत पर. आचरण करने लगूँ कि यही ठीक है, दूसरा गलत 
है तो यह बात मेरे योग्यं नहीं होंगी । और वे जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद तथा घारणा 
वाले हैं--भवनिरोध सर्वथा नहीं होता, यदि उनकी यह बात सत्य मान ली जाय तो 
यह सम्भव है कि ये जो रूपी संज्ञामय देव हैं, उनके बीच मेरी बिना 

- द्बिधा ( अपर्णक ) के उत्पत्ति होगी। और जो वे श्रमण-ब्राह्मण ऐसे वाद या ।;क्‍ 


१०. अपण्णकसुत्त ७६७ 


निरोधों ति, सचे तेसं भवतं समणत्राह्मगानं सच्च॑ वचन, ठानमेत॑ विज्जति-- 
य॑ दिद्ेव धम्मे परिनिव्यायिस्सामि । ये खो ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिट्टिनौ--नत्यि सब्बसो भवनिरोधो ति, तेसमयं दिद्ठि सारागाय सन्तिके, 
संयोगाय सन्तिके, अभिनन्दनाथ संन्तिके, अज्ञोसानाय' सन्तिके, उपादानाय 
सन्तिके। येंपन ते भोन्‍्तों समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवंदिट्विनो-- 
अत्थि सब्बसो भवनिरोधों ति, तेसमयं दिद्टि असारागाथ सन्तिके, असंयोगाय 
सन्तिके, अनभिनन्दनायः सन्तिके, अनज्ञोसानाय सन्तिके, अनुपादानाय' 
सन्तिके' ति॥ सो इति पटिसज्लाय भवान येंव निब्बिदाय' विरागाय निरोधाय' 
पटिपन्नो होति । 
२. चत्तारो पुगला 


१४. “चत्तारोमे, गहपतयो, .पुग्गला सत्तो संविज्जमाना लोकस्मिं। कतमे 
चत्तारों ? इध, गहपतयो, एकच्चो पुग्गलो अत्तन्तपों होति अत्तपरितापतानु- 
योगमनुयुत्तों । इध, गहपतयो, एकच्चों पुग्गंलो परन्तपों होति परपरितापनानु- 
योगमजुयुत्तों । इध, ग़हपतयो, एकच्चो पुरगछो अत्तस्तपो च होति अत्तपरिताप- 
त्तानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । इध,: गह॒पतयो, 
एकच्चो पुग्गलो नेवत्तन्तपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परल्तपो न 


धारणा वाले हैं--भवनिरोध संबंथा होता हैं, यदि उनकी यह बात सत्य मान 
ली जाय तो यह सम्भव है कि मैं इसी जन्म में परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊँ-। वे जो 
श्रमण-त्राह्मण ऐसी धारणा वाले हैं--भमवनिरोध सवंथा नहीं होता उनकी यह दृष्टि सरा- 
गता; संयोग (६ बन्धन ), अमिनन्दन ( लालसा ), अध्यवसान एवं उपादान ( ग्रहण ) 
के नजदीक पहुँचाने वाली है । और जो श्रमण-ब्राह्मण इस मत या, धारणा वाले हैं-- 
भवनिरोध सर्वंथा होता है, उनकी यह दृष्टि (धारणा) संसार के प्रति वैराग्प, दूर 
रहने, उपेक्षा, अनध्यवसाय एवं अनुपादान (अग्रहण) की ओर ले जाने वालीं है । 
वह यह सोचकर, जन्म-मरण के प्रति वैरांग्य एवं निरोध के लिए प्रयत्नशील होता है । 
२. चार प्रंकार के पुदूगल 

१४. “ग्रहपतियों ! इस संसार में चार प्रकार के पुदूगल देखे जाते हैं। कौन 
से व्चार£ ग्रहपतियों ! (१) यहाँ पुद्‌गलों का एक ऐसा समूह होता है, जो अपनी 
अत्येक क्रिया से अपने आपकों कष्ट देता है, अपने आपकों दुःखी रखता है“ 
पूर्ववत्‌ “** जो अपनी क्रियाओं,से न स्वयं को कृष्ठ देता है; न- उसकी: क्रियाओं से 


९ द्र०--पीछे पृ० ६४२-४३ | 
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परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; सो अनत्तत्तपो अपरन्तपो दिद्वेव | 
[7२. 42 ] निब्बुतों सीतीभूतो सुखपटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति । 
१५. “कतमो च, गहपतयो, पुग्गलो अत्तन्‍्तपो अत्तपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो ? इध, गहँपतयो, एकच्चो -पुरालो अचेलको होति मुत्ताचारो हत्याप- 
लेखनो'पे०'“'इति एवरूपं अनेकविहितं कायसस आतापनपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो विहरति । अय॑ वुच्चति, गहपतयो, पुर्गछो अत्तन्तपो अत्तपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो । 
“क़तमो च, गह॒पतयो, पुम्गलो परन्तपो परपरितापनानुथोगमनुयुत्तो इघ, 
? [8. 79] गहपतयो, एकच्चो पुग्गलो ओरब्भिको होति सूकरिकों” पे०“ये 
[7४.90 ] वा पनञ्जञे पि केचि कुरूरकम्मन्ता । अयं वुच्चति, गहपतयो, 
पुग्गलो परन्तपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 


“कतमो च, गह॒पतयो, पुग्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 
परन्तपों च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ?. इध, गहपतयों, एकच्चो पुग्गलो 


दूसरे छोग ही कोई कष्ट अनुमव करते हैं--यह 'न आत्मतप न परंतप' कहलाता है । 
यह चतुर्थ प्रकार का पुंदूगल इसी जन्म में शान्त, सुखी, शीतल्स्वभाव, सुखानुभवी 
एवं ब्रह्ममूत आत्मा से साधनारत रहता है । 

१५४. “ग्रहपतियो ! कौन सा पुदूगल “आत्मतप और आत्मताप मैं ही छगा 
होता है ! गहपतियों ! यहाँ कोई पुदूगल अचेलक ( नग्न ) मुक्ताचारी 
पूववत्‌ “ऐसे अनेक प्रकार से काया को कष्ट देने वाले आताप-संताप के 
व्यापार में लगा हुआ साधना करता है| मिक्षुओ ! यह 'आत्मतप' कहलाता है, 
जो कि अपने को कष्ट देने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं पाता । 

“सहपतियों ! और कौन सा पुदूगल 'परंतप” कहलाता है, जो अपने कार्यों 
से दूसरों को कष्ट देने में ही लगा रहता है ! ग्रहपतियों ! यहाँ कोई पुदूगल अपने 
कर्तव्य के रूप में ऋर-कम, जेसे--भेड़”“पूर्ववत्‌ “करना स्वीकार कर लेता 
है ओर इन्हीं में अपना मन लगाये रखता है। ग्रहपतियो ! वह पुदुगल 'परंतप 


कहलाताहै 
“गृहपतियो ! और कौन सा -पुदूगल है, जो “आत्मताप के साथ-साथ परताप' 
में भी खुख का अनुभव करता हो ! ग्रहपतियों ! यहाँ कोई राजा या माना हुआ 


१. द्र०--पीछे १० ४५३ ( ३६. महासच्चकसुत्त ) दूसरा भाग । 
३२. द्र०--पीछे पृ० ६४६ ( १. कन्दरकछुत्त) । 


१०० अपण्णकसुत्त ७६६ 


राजा वा होति खत्तियो मुद्धावसित्तो”पे०“''ते.पि. दण्डतज्जिता भयतज्जिता 
अस्सुमुखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ति । अयं वुच्चति, गहपतयो, पुग्गला 
अत्तत्तपो च अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परन्तपों च परपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो । 

“कतमो च, गहपतयो, पुग्गलो नेवत्तस्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 
न परन्तपों न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो 
दिद्वेव धम्मे निच्छातों निब्बुतो सीतीभूतो सुखपटिसंवेदी ब्रह्मभतेन अत्तना 
विहरति ? इध, गहपतयो, तथागतो छोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो 
पे०“सो इमे पत्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय दुब्बलीकरणे 
विविच्चेव कामेहि. विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति | वितक्‍्कविचारानं वृपसमा अज्जत्तं 
सम्पसादनं चेतसों एकोंदिभावं अवितक्क॑ अविचारं समाधिजं पीतिसु्॑ 
दुतियं झानं “'पे०“ततियं झानं'“पे०***चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति । 


“सो एवं समाहिते चित्तो परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतृपक्किलेसे- 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिआणाय चित्त अभि | 
निन्नामेति ॥ सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति सेय्यथीदं -एक॑ पि 
जाति ढ्वे पि जातियों''पे०''इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवांस 
अनुस्सरति । सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते [ 7२. 43 ] 
अनज्डणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेग्जप्पत्ते सत्तानं चुतृपपात- 


अनाढय ““पूर्वंबत्‌ : यह आज्ञा सुनकर, भय से काँपते, रोते-कलपते यह 
कार्य पूर्ण करते हैं | णहपतियो ! ऐसा पुदूगल “आत्मतप और परंतप” कहलाता है | 

“गहपतियो ! और कोन सा पुदूगल “न आत्मतप न परंतप ” कहलाता हैः! 
ग्रहपतियो ! यहाँ छोक में... तथागत उत्पन्न होते हैं'''पूर्ववत्‌ “वह पाँच नीबरणों 
को चित्त से हटाकर चित्त के अवशिष्ट उपक्लेशों को जानकर''' प्रथम ध्यान" 
द्वितीय ध्यान'' तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान तक पहुँचकर साधना करता है । 

“यों-वह स्वचित्त के परिश्ुद्ध, पर्यवदात्‌/ मलरहित, विकाररंहित, मृदु, हल्का" 
एक जन्म 'पूर्ववत्‌'  अनुस्मरण करता है । यों वह स्वचित्त के परिशुद्ध, पर्यवदात्‌ “ 


3. द्र०-पीछे पृ० ६४७ । 
२. द्र० प्रौछे १० ५४८-४९५-५० । 


. मज्िमनिकाय 


आाणाय चित्त अभिनिन्नामेति | सो दिबव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिवकन्तमा- 
नुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उंपपंज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते 
[8. 76] द्ुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। सो एवं समोहिते चित्ते 
(७. 9 ] परिसुद्धे परियोदाते अनद्भणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनियें 
ठिते आनेड्जप्पत्तो आंसवानं खयज्राणाय चित्त अभिनिन्नामेति.। सो 'इदं दुक्खे' 
(ति यथाभूतं पजानाति'' पे5**“अयं आसवनिरोधगामिन्ती पटिपदा ति यथाभूत 
पजानाति | तस्स एवं जानतो; एवं पस्संतों कामासवा पि चित्तें विधुच्चंतिं, 
-भवासवापिं. चित्त विभुच्चति अविज्ञासवा पि चित्त विमुच्चति। 
_विमुत्तस्मिं- विमुत्तमिति आणं-होति। “खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, के 
:करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' तिः पजानाति।; अय॑ वुच्चति, गहपतयो, पुण्गलो 
,नेवत्तन्तपो. नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपों न॑ परपरितापनानुयोंग 
>मनुयुत्तो; सो अनत्तन्तपो. अपरन्तपो दिद्वेव धम्मे निच्छातो निब्बुतों सीतीभूतो 
सुखपटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अंत्तना विहरती” ति। 


] एवं वुत्ते, सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्‍्तं एतदवोचुं--'अभि- 
- क्‍कन्तं, भो गोतम; अभिककत्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि,-भो गोतम,, निक्‍कुज्जितं 
<-वा उवकुज्जेय्य, पटिच्छन्न॑ वां विवरेय्य, मूल्हस्स वा मर्गं आचिक्खेय्य,अच्धकारे 
वा तेलपज्जोत॑ धारेय्य “चक्खुमन्तो रूपानि' दक्खन्ती? ति; एवमेवं भोता गोतमेन 


_ हो जाने पर प्राणियों के विषय में भी जानकारी पा लेता है | यों वह स्वचित्त के 

परिशुद्ध, पर्यवदात्‌'' क्षयज्ञानहेतु स्वचित्त को क्रुकाता है | तब वह “यह दुःख है”; 
“यह दु.खसमुदय है''पूबंवत्‌''इन बातों को यथातथ रूप में जान लेता है | 
- ग्रहपतियों ! ऐसा पुदूगल “न आत्मतप न परंतंप” कहलाता है। यह पुदूगल इसी 
' जन्म में शान्त, सुखी, शीतलू-स्वभाव, सुखानुभवी एवं ब्रह्ममृत आत्मा से साधना- 
: रत रहता है ।” 


१६० ऐसा कहे जाने पर शालेयक त्राह्मणग्हपति भगवान्‌ से यों बोले---““आश्चर्य 
“है, भो गौतम ! अदमुत है; भो गौतम ! जैसे -कोई आधे को सीधा कर दे, -ढके 
को आवरणरहित कर दे; भूले-भटके को सही रास्ता बता दे, अँधेरे में कोई तैलभरा 
दीपक लेकर खड़ा हो जाय, जिससे कि आँखों वाले रूपों ( -मार्गस्थ वस्तुओं ) को 
- देख सकें; ऐसे ही आप गौतम ने अनेक तरह से धर्म का प्रवचन किया। ये हमः 


बडे अपएणकसुत्त फपफ | ७७१ 


अनेकपरियायेन॑_धम्मो पकासितों | एते-मयं भवन्तंगोतमं सरणं गच्छाम धम्म॑ 
च भिवखुसड्धं च। उपासके नो भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गते” 


ति। 
गहपतिवग्गो निद्ठितो पठ्मो । 


तस्सुद्दान 
 कन्दर-नागर-सेखवतो च 
पोतलियो पुन जीवकभच्चो । 
उप़ालिदमथो -.: कुक्कुरअभयों 
बहुवेदनीयापण्णकतो. दसमो ॥ 


उदान 


आप गौतम कौ) आपके धर्म एवं सह्ठ की शरण में जाते हैं ॥ आप गौतम आज 
से हमें जीवनपर्यन्त अपना अज्ञलिबद्ध शरणागत उंपासक स्वीकार करें | 


अपण्णकसुत्त समाप्त ॥ 

गहपतिवग्ग समाप्त ॥ 

इस वर्ग में दश सूत्रों का व्याख्यान है*-१० कन्दरकसुत्त, २० अद्दकनागरसुत्त, 

३. सेखसुत्त; ४ पोतलियंसुत्त, ५. जीवकसुत्त, ६- उपाल्सित्त, ७: कुक्कुरबतिकसुत्त, 
प्ऋ+ अभयराजकुमारसुत्त, &* बहुवेदनीयसुत्त, एवं १०. अपण्णकसुत्त । 


-४०;- 


११. अम्बलटि्ठकराहुलोवादस्‌त्तं 


[ ३. 92, 8. 77, 70. 44 ] १. एवं में सुतं। एक॑ समय भगवा राजगहे 
विहरति वेढुवने कलन्दकनिवापे। तेन खो पनः समयेन आयस्मा राहुलों 
अम्बलट्टिकायं विहरति | अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लाना वुद्ठितों येन 
अम्बलद्ठिका येनायस्मा राहुलो तेनुपसद्धूमि । अहसा खो आयस्मा राहुलो भगवन्तं 
दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान आसंनं पज्ञापेसि, उदकं च पादानं । निसीदि 
भगवा पञ्ञत्ते आसने। निसज्ज पादे पक्खालेसि। आयस्मा पि खो राहुलो 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
१. तुच्छठदकाघानूपमों छसुसावादी 

२. अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं उदकाघाने ठपेत्वा आयस्मन्तं 
राहुल आमन्तेसि--पस्ससि नो त्वें, राहुल, इमं परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने 
ठवितं” ति ? 
“एवं, भन्‍्ते' । 
| न “एवं परित्तं खो, राहुल, तेसं सामञ्ञं येसं नत्थि सम्पजानमुसावादे लज्जा” 
| त। 


११. अम्बलट्टिकराहुलाववादसूत्र | 

१: ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगृह के वेणुवन ! 
स्थित कलन्दकनिवाप में साधना देतु विराजमान थे | उसी समय आयुष्मान्‌ राहुल | 
( भी ) अम्बलट्ठिका (ग्राम) में साधना कर रहें थे। तबः भगवान्‌ किसी दिन क्‍ 


सायंकाल ध्यान-साधघना से उठ, अम्बलड्डिका में, जहाँ आयुष्मान्‌ राहुल साधना 

। कर रहे थे, पधारे | आयुष्मान्‌ राहुल ने भगवान्‌ को, दूर से ही, आते हुए. देख 

| लिया । देखकर आघन बिछा दिया और पैर घोने के लिये जल रख दिया । भगवान्‌ 

। बिछे आपतन पर विराजे। विराजकर, उन्होंने पैर धोये | आयुष्मान्‌ राहुल भी 
भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये | 

(१. असत्यवादो, अतुपयोगी जल रखने के स्थान की तरह | 
। २. तब भगवान ने पैर घोने से बचें जल को- उदकाधान ( "-लोटे ) में ही | 
| छोड़कर आयुष्मान्‌ राहुल से कहा--“राहुल ! तुम इस उदकाधान में रखे व्यर्थ | 
॥ जल को देख रहे हो न !” | 
“हाँ ! भन्‍्ते ।” 

“राहुल ! यही स्थिति उन श्रमणभाव छोड़े मिक्षुओं की होती हे, जिन्हें जानते- 

ल्‍्दट बूझते अध्षत्यभाषण में कोई लज्जा या संकोच नहीं हे” । (१) 


| 


११. अम्बल्ठिकराहुछोवादसुत्त ७७३ 


अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं छड्ढेग्दा आयस्मन्तं राहुल आमस्तेसि-- 
“पस्ससि नो त्वं, राहुल, परित्तं उदकावसेसं छड्डितं”? ति ? - 

“शव, भन्‍्ते”' 

“एवं छड्डितं खो, राहुल, तेसं सामज्ञं येस॑ नत्यि सम्पजानमुसावादे 
लज्जा” ति। 

अथ खो भगवा तं॑ उदकाधानं निक्‍कुज्जित्वा आयस्मन्तं राहुल॑ आमन्तेसि-- 
“पस्ससि नो त्वं, राहुल, इमं उदकाघानं निक्‍्क्रुज्जित” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते” । [ ४. 98 ] 

“एवं निक्‍कुज्जितं खो, राहुल, तेसं सामज्ञं येसं नत्यि सम्पजानमुसावादे 
लज्जा”ति। , 

अथ खो भगवा त॑ उदकाधानं उक्कुज्जित्वा आयस्मन्तं राहुल आमन्तेसि-- 
“पस्ससि नो त्वं, राहुल, इम॑ उदकाधान रित्तं तुच्छ” ति ? 

/एवं, भन्ते 7? |] 

“एवं रित्तं तुच्छं खो, राहुल, तेसं सामञ्ज येसं नत्यि सम्पजानमुसावादे 
लज्जा ति। सेय्यथापि, राहुल, रजञ्ञों नागो ईसादन्तो उरुव्हवा अभिजातो 


तब भगवान्‌ ने छोटे में बचे उस थोड़े से जर को फेंककर, आयुष्म।न्‌ राहुल से | 
कहा--“राहुल ! इस फेंके हुए जल को देख रहे हो न ?” 

“हाँ, अन्त ॥2 

“राहुल ! इसी तरह उन भिक्षुओं का छोड़ा हुआ श्रामण्यभाव ( साघुता ) 
भी ऐसा ही समझना चाहिए, जिन्हें जानते-बूझते मूठ बोलने में लज्जा-संकोच 
नहो।?” (२) 

इसके बाद भगवान्‌ ने उस जलपा।त्र को औंघा कर, आयुष्मान्‌ राहुल को 


'दिखाते हुए पूछा--“राहुल ! इस आंघा किये जलपान्न को देख रहे हो न!” 

“हाँ, देख रहा हूँ । 

“राहुल: इसी तरह उन मिक्षुओं का श्रामण्यमाव भी आधा हो चुका है, 
जिन्हें जानते-बूझते झूठ बोलने में ७ज्जा नहीं आती |” (३) 

तब फिर ( अन्त में ) भगवान्‌ ने उस जलपात्र को सीधा कर, आयुष्मान्‌ 
राहुल से पूछा--“राहुल | इस खाली जलपात्र को देखते हो ४” 

“हाँ, भस्ते ! देखता हूँ । 

“इसी तरह, राहुल ! उन मिक्षुओं का भ्रमण्यमाव भी ऐसा खाली. और तुच्छ 
जैक! ) दो चुका होता है, जिन्हें जानते-बूझतेझुठ बोलने में लज्जा या संकोच न 
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-सद्भामावचरों सद्भामगतों पुरिमेहि पि पादेहि कम्म करोति, पच्छिमेहि 


पि पादेहि, कम्म' करोति, पुरिमेन पि कायेन कंम्म॑ करोति, पच्छिमेन 
पि कायेन कम्म॑ करोति, सासेन पि कम्मं करोति, कण्णेहि पि कम्मं 
[9 78 ] करोति, दन्तेहिं पिः कम्म॑ करोति; नडगुड्झुन पि कम्मं॑ करोति; 
[ 7९. 445 ] रक्खेतेव सोण्डं। तत्थ हत्यारोहस्स एवं होति--'अय॑ खो 
रज्ञो नागो ईसादल्तो उरूद्झवा अभिजातों सज्भामावचरो सज्भामगतों 
पुरिमेहि पि पादेहिं कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति'पे०/* 
नडशूद्ेन पि कम्मं करोति; रक्खेतेव सोण्डं। अपरिच्चत्तं' खो रख्ञो नागस्स 
जीवित” ति। यतो खो, राहुल; र0ज्ञ्ो नागो ईसादस्तों उरूव्हवा अभिजातों 
सद्भामावचरों सद्भामगतो पुरिमेहि पादेहि कम्मं करोति' पच्छिमेहि पि कस्मं॑ 
करोति पे० “नडगुट्ठेन- वि कम्म॑ करोति, सोण्डाय--पि कम्म॑ करोति;- तत्य 
हत्यारोहस्स एवं होति+-“अयं खो रज्जो नागो ईसादन्तो उरून्हवा अभिजातो 
सद्भामावचरों सज्ञामगतो पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि 
पादेहि कम्मं करोतिं; पुरिमेत्त पि काय्रेन कम्म॑ करोति, पच्छिमेन पि कायेन 


-कम्म॑ करोति, सीसेन पि कम्मः करोति, कण्णेहि षि कम्मं करोति। दन्तेहि पि 


कम्म॑ करोति; नड्यूदेन पि कम्म॑ करोति, सोण्डाय पि कम्मं करोति। परिज्चत्तं 
खो रछ्ञो नांगस्स जीवितं। नत्थि दानि किड्चि र|ज्ञों नागस्स अकरंणीयं' 


3...» ाक> कक ++3>+» मम फनी के 


हो |-शहुल ! जैसे कोई राजा का हाथी हलदण्ड के समान हरूम्बे दाँतों वाला; अच्छी 
काठी वाला ( सवारी करने योग्य )) कुछीन, युद्ध के दाँव-पेंच को समझने वाला 
हो बह युद्धभूमि में जाने पर, अपने अगले पैरों से भी. काम करता-है और पिछले 
चैरों से भी, अपने शरीर के अगले भांग से भी काम करता है. और पिछले 
भाग से भी, शिर से भी, कान से भी, दाँत से भी पूछ से भी काम करता है; 
इस तरह ( इन सब से ) अपनी सूंड़ की रक्षा करता रहता है। उस समय महांवत के 
मन में यह होता है--“यह राजा का हाथी जो हलूदण्ड के समान हूम्बे दाँत वाला 
पूर्ववत्त्‌”' सूंड की रक्षा करता रहता दे। राजा के इंस हाथी का जीवन अंविश्वसनीय 
हे' | लेकिन यदि राहुल ! राजा का वह बालक. “पूँछ से भी काम करता है और सूंड 
से भी काम करता है; वहाँ महावत के मन में यह होता है-र-यह राजा का हाथी''' 
सूंड से भी काम करता है, अतः इसका जीवन विश्वसनीय हैं। अब इस राजा के 
हाथी का कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं हे! | इसी तरह, राहुल ! जिसको जहाँ कहीं मी 
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ति। एवमेव खो, राहु, यस्स कस्सचि सम्पजानमुसावादे नत्थि [ !९. 94 ] 
लज्जा; नाहं तस्स किड्च्चि पाप॑ अकरणीय॑ ति वरदामि। तस्मातिह ते, राहुल. 
हस्सा पि न मुसा भणिस्सामी' ति--एवं हि ते, सहुल, सिव्खितब्बं । 

२. पच्चवेक्खित्वा कम्मं कातब्बं 

३. “त॑ कि मज्ञसि, राहुल, किमत्थियो आदासो” ति ? 

“पच्चवेक्खणत्यो, भन्ते'' ति। 

“एवसेव खो, राहुल; “पच्चवेक्खित्वा पह्चवेक्खित्ता कायेन कम्मं कातब्बं, 
पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वाचाय कम्मं कातब्बं, पच्चवेविखित्वा पच्च- 
वेविख॒त्वा मनसा कम्म॑ कातब्र्बं | यदेव स्वं+ राहुल, का्येत: कम्मं कत्त कामो 
अहोसि तदेव ते कायकम्मं पच्चवेक्खितब्बं--यंः नु ख| अहं इदं कायेन कम्म 
कक्तुकामों इदं मे क्रायकम्म॑ अत्तब्याबाधाय पि संवतेय्य, -परब्याबाघाय पि 
संवत्तेय्य; उभयब्याबाघाव पि. संवत्तेय्य>-अकुसलं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रय॑ 
दुक्खविपाक' ति ? सचे त्वं, राहुल, पच्चवेबल॑भानों एवं जानेय्यासि--यं खो 
अहं इद॑ काग्रेन कम्म॑ कत्तकामों इदं मे कायकम्मं अत्तब्याबाधाया[ छे:79 ] 
पि संवत्तेय्य, प्रव्याबाधाय पि संवत्तेय्य, उभयब्याबाधाय पिः संवत्तेब्ध-- 


जान-बूझकर झूठ बोलने में लज्जा का अनुभव नहीं होता, उसके लिये कोई भी पाप 
( अकुशल ) कर्म अकरणीय नहीं रह जाता--ऐसा मेरा मानना है | अतः राहुल ! 
तुम्हें यहाँ यह शिक्षा लेनी चाहिये--द्वास्य (हँसी-मजाक) में भी असत्य नहीं बोलूगा' । 
२. सोच-समझकर कर्म करना चाहिये ः 

३. “तो तुम क्‍या मानते हो, राहुल ! कि दर्पण ( आदास--आदर्श ) किस काम 
में आता है !”? 

: “भन्ते ! ( अपना चेहरा ) देखने के काम आता है ।” 

“इसी तरह, राहुल ! देख-समझकर शरीर से कर्म करना चाहिये; .सोच-समझकर 
वाणी से कर्म करना चाहिये, सोच-समझकर मन से भी कर्म करना चाहिये | राहुल ! 
यहाँ तुम शरीर से जो भी कर्म करना च!हों, उसक्रे विषय में पहल्ले यह सोच. लो कि 
“कहीं यह मेरे द्वारा किये जाने वाला कार्यकर्म अपने लिये, दूसरों के लिये या दोनों 
ही के लिये दुःखोत्यादक तो नहीं हो जायगा; क्योंकि यह पापकर्म करने में भी कष्टकर 
है और इसका परिणाम भी कष्टप्रद. ही होगा !, यदि राहुल ! तूँ इस तरह समीक्षा 
करते हुए, उसके बारे में यह जान ले--'यह मेरा कांय्रकर्म, जिसे मैं करना चाहता 

: हूँ; अपने लिये'''परिणाम भी कष्टप्रद ही है?, तो राहुल ! शरीर से ऐसा कर्म, सामर्थ्यं 
रहते, नहीं करना चाहिये । और यदि राहुढू ! इस कायकर्म के बारे में, जिसे तुम 


७७६ मज्झिमनिकाय 


[7२. 46 ] अकुसलं इदं कापकम्म दुक्खुद्रयं दुक्वविपाक' ति, एवरूप॑ ते, 
राहुल, कायेन कम्मं ससक्‍क॑ न करणीयं। सचे पत्त त्वं, राहुल, पच्चवेक्खमानों 
एवं जानेय्यासि--यं खो अहं इदं कायेन कम्सं कत्तुकामो इदं मे कायकर्म्म 
नेवत्तब्याबाधाय पि संवत्तेय्य, न परब्याबाधाय पि. संवत्तेय्य, न उभयब्याबाधाय 
पि संवत्तेय्य--कुसलं इदं कायकम्मं सुखुद्यं सुखविपाक' ति, एवरूपं ते, राहुल, 
कायेन कम्मं करणीय॑ । 


“करोन्तेन पि ते, राहुल, कायेन कम्मं तदेव ते कायकम्मं पच्चवेक्खितब्बं-- 
थ॑ नु खो अहं इदं कायेन कम्म॑ करोमि इदं में कायकम्मं अत्तब्याबाधाय पि 
संवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयब्याबाधाय पि संवत्तति--अंकुसलं 
इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्वविपाक' ति ? सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेवखमानों 
एवं जानेय्यासि--थं खो अहं इंदं॑ कायेन कम्म करोमि इदं मे कायकम्में 
[ ५. 95 ] कत्तब्याबाधाय पि संवत्तति, पंरब्याबाघाय पि संवत्तति, उभय- 
ब्याबाधाय (; सवत्तति--अकुसलं॑ इदं कायकम्मं दुक्खुद्रय॑ं दुक्खविपाकं' ति, 
पटिसंहरेय्यासि त्वं, राहुल, एवरूपं कायकम्मं । सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवे- 
क्खमानो एवं जानेय्यासि--'यं खो अह इंद कायेन कम्म॑ करोमि इदं मे 
कायकम्म॑ नेवत्तब्याबाधाय॒ पि संवत्तति, न परब्याबाधाय पि संवत्तति, 
न उभयब्याबाधाय पि संवत्तति--कुसल इदं कायकम्मं सुखद्रयं सुखविपाक' ति, 
अनुपदज्जेयासि त्वं, राहुल, एवरूप कायकम्मं । 


करना चाहते हो, सोचते-सोचते तुम्हें यह समझ में आ जाय कि "मेरा यह कायकर्म' * 
न अपने लिये, न दूमरों के लिये, न दोनों के लिये कष्टप्रद है--क्योंकि यह कुशल 
कर्म करने में भी सुखकर है और इसका परिणाम भी सुखप्रद ही है', तो राहुल ! 
शरीर से ऐसा कर्म ( अवश्य ) करना चाहिये | (१) 

“राहुल ! और कायकर्म करते समय भी तुम्हें यह सोचना चादिए--'क्या मेरे 
द्वारा किया जा रहा, यह कायकर्म अपने लिये “परिणाम “में भी कष्टप्रद है ” यदि 
राहुल ! तूँ इस तरद्द समीक्षा करते हुए, उसके बारे में यह जान ले--'मेरे द्वारा किया 
जा रहा है यह कायकर्म'''परिणाम भी कष्टप्रद ही है”, तो राहुल ! तुझे शरीर से ऐसा 
कर्म छोड़ देना चाहिये | और यदि राहुल ! इस कायकर्म के बारे में'''यह समझ 
_-ऑककल+ हर । जाय- मेरे द्वारा किया जा रहा यह कायकर्म""न अपने लिये, न दूसरों के लिये" 
परिणाम भी सुखप्रद ही है”, तो राहुल ! शरीर से ऐसा कर्म. बार-बार करना 
चाहिये | (२) 
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“कत्वा पि ते, राहुल, कायेन कम्म॑ तदेव ते कायकम्मं पच्चवेक्खितब्बं-- 
“ं नु खो अहं इदं. काय्रेन कम्मं अकॉसि, इदं में कायकम्मं अत्तब्याबाधाय पि 
संवत्तति, परबव्याबाघाय पि संवक्तति, उभयब्याबाधाय पि संवत्तति--अकुसलू 
इंद कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपाक! ति? सचे खो त्वं, राहुल, पच्चवेक्ख- 
मानो एवं जानेय्यासि--यं खो अहं इद कायेन कम्मं अकार्सि इदं में कायकम्मं 
अत्तब्याबाघाय पि सवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयब्याबाघाय पि 
संवत्तति--अकुसल इद कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्वविपाक' ति, एवरूपं ते, राहुल, 
कायकम्मं सत्थरि वा विज्जूसु वा सब्रह्मचारीसुदेसेतव्बं, विवरितब्बं, [ 8. 80 | 
उत्तानीकातब्ब; देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा आयतति संवरं आपज्जितब्बं । 
सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेकक्‍्वमानो एवं जानेय्यासि--'यं खो [२.4]7 ] 
अहं इंद कायेन कम्मं अकासि इदं मे कायकम्मं नेवत्तब्याबाधाय पि संवत्तत्ति, 
न परबव्याबाघाय पि संवत्तति, न उभयब्याबाधाय' पि संवत्तति--कुसल इदं 
कायकम्मं सुखुद्रय सुखविपाक' ति, तेनेव त्वं, राहुल, पीतिपामोज्जेन विहरे- 
य्यासि अहोरत्तानुसिक्खी कुसलेसु धम्मेसु | (२) 

४. “यदेव त्वं, राहुल, वाचाय कम्मं कत्तुकामो . अहोसि तदेव ते वचीकम्सं 
पच्चवेक्खितब्बं--'यं नु खो अहं इदं वाचाय कम्म॑ कत्तुकामो इदं मे वचीकम्मं 
अत्तब्यावाधाय पि संवत्तेय्य, परब्याबाघाय पि संवत्तेय्य, उभयब्याबाधाय पि 
सवत्तेय्य--अकुसल इदं वचीकरम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपाक॑' ति ? सच्चे त्वं, राहुल, 
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#और इसी तरह, राहुल | बह कायकर्म करने बाद भी, उसके बारे में तुझे या 
सोचना: चाहिये-- क्या मेरे द्वारा किया गया यह कायकर्म अपने लिये 'कष्टप्रद ही 
है ” यदि राहुल ! तू इस तरह सोचतेन्‍्सोचते उसके बारे में यह जान ले---यह 
मेरे द्वारा किया गया कायकर्म अपने लिए.“'कष्ठप्रद ही है”, तो राहुल ! तुझे अपने' 
ऐसे कायकर्मों को अपने शास्ता के सामने; या विद्वानों के सामने या अपने साथी 
मिक्षुओं के सामने कह देना चाहिये, विस्तार से बतादेना चाहिये या इसका खुलासा 
कर देना चाहिये; यह सब करके भविष्य में उन पर संयम करना चाहिये। और यदि 
राहुल ! इस कायकर्म के बारे में यह समझ ले--'मेरे द्वारा किया गया यह कायकर्मः 
न अपने लिये'''परिणाम में भी सुख प्रद हो हे! तो राहुल ! ऐसे ही कर्म से तूँ सुख और 
आनन्द पा सकेगा; अतः दिन-रात ऐसे कुशल कर्म करने की चेष्टा करनी: 
चाहिये । ( ३) 

४. “राहुल ! यहाँ तूं बाणी से भी जो कर्म करना चाहे, उसके विषय में पहले यह 

सोच ले कि 'क्या यह मेरे द्वारा किया जाने वाला वाक्कर्म अपने लिये परिणाम भीः 


हे मज्झिमनिकाय  .!: 


६ ४.96 ] पच्चवेक्खसाज्ो एवं जानेय्यासि---अ्ं खो अहं इद वाचाय कम्मं 
कत्तुकामो इद मे वचीकरम्म अन्तयाबाधाय पिः संवत्तेय्य,- परव्याबाधाय पि 
संवत्तेय्य,.. उभयब्याबाघाय पि संवत्तेय्य--अकुसल इदं वचीकम्मं . दुब्खुद्रयं 
दुक्लविपाक॑' - ति, एवरूप॑ ते, राहुल, वाचाय कम्म॑ ससक्‍क॑ न करणीय॑ं । संचे 
प्रत्त- त्वे, राहुल, पच्चवेकलमानो एवं जानेंग्यासि---थं खो अहं। इद वाचाय 
कम्म॑;-कत्तुकामों इदं मे वचीकेम्मं नेवत्तब्याबाधाय-पि संवत्तेय्य; न परब्या- 
बाघाय पि:संवत्तेय्य, न -उभयब्याबाधाय पि संवत्तेय्य--कुसलं इदं वचीकम्म 
सुखुद्रय॑ सुखविपाक' ति; एवरूपं ते/राहुल, वाचाय कम्म॑ करणीय॑ । ( १ ) 


“करोन्‍्तेन पि, राहुल, वाचाय कम्म॑ तदेव ते वचीकम्म॑ पच्चवेविख- 
तब्बं--यं नु खो अहं इदं वांचाय कम्मं करोमि इदं मे बचीकेम्म॑ अत्तब्या- 
बाघाय पि संवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयब्याबाधाय पि संवत्तति-- 
अकुसल इदं वचीकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्वविपाक” ति? सचे पन त्वं, राहुल, 
पच्चवेक्थमानों एवं जानेय्यासि--'य॑ं खो अहं इदं वाचाय. कम्म॑ करोमि इदं 
में वचीकम्मं अत्तब्याबाघाय पिः संवत्तति,, परब्याबाघाय पि संवत्तति, उभय- 
व्याबाधाय पि संवत्तति-अकुसंछ इद वचीकम्म॑ दुकऋुद्रंयं दुकलविपाक' ति, 
पटिसंहरेय्यांस त्वं, राहुल, एवरूप वचीकम्म । सचे पन त्व, राहुल, पच्च- 
[ 8. 8 ] वेक्खमानों एँव जानेय्यासि--'थ खो अह इंद॑ वाचाय कम्म करोमि 
[2&.48 | इदं में वचोकम्मं नेवत्तब्याबाघाय पि संवत्तति, न परब्याबाधाय 


कश्प्रद ही होगा? यदि राहु | तूँ -इसः तरह समीक्षा करते हुए, उसके बारे'में यह 
जान लें--मिरा यह वाक्कम:“अपने लिये परिणाम मी कष्टप्रंद हीः होंगा,' तो 
राहुल ! वाणी से ऐसा कर्म, सोमर्थ्य रहते; नहीं करना चाहिये | और यदि राहुल ! 
इस वाक्कर्म के, बारे में तूं जिसे करना चाहता है; सोचते-सोचते तुझे यह समझ में 
आ जाय कि "मेरा यह वाक्कर्म'“'न अपने लिये “परिणाम भी सुखप्रद ही होगा; तो 
राहुल ! शरीर से ऐसा कर्म बार-बार करना चाहिये | (१ ) 


“राहुल ! और वाक्कर्म करते समय भी तुम्हें यह सोचना चाहिये-- क्या यह 
मेरे द्वारा किया जा रहा वाक्‍्कर्म अपने -लिये'“परिणाम भी कष्प्रद ही है! यदि 
राहुल ! तू इस तरह समीक्षा करते हुए, उसके बारे में यह जान ले--'मेरे द्वारा 
किया जा रहा यह वाक्कर्म'“परिणाम भी कृष्टप्रद ही हे', तो राहुल ! तुझे वाणी से 
ऐसा कर्म छोड़ देना चाहिये | और यदि राहुल. ! इस वाक्कर्म के बारें में तुझे यह 


पे १. अम्बल्द्चिकराहुलोव दसुत्त ७७६ 


पि संवत्तति, न उभयब्याबाधाय पि संवत्तति--कुसछ॑ इदं वचीकम्मं सुखुद्गयं 
सुखविपाक' ति, अनुपदज्जेय्यासि, त्वं राहुल, एवडूप वचीकम्मं ।( २) 


“कल्बा पि ते, राहुल, वाचाय' कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पच्चवेक्खितब्बं--+ 
थं नु खो अहं इद वाचाय कम्मं अकासि इदं मे वचीकम्मं अत्तब्याबाघाय॒ पि 
संवत्तति, परव्पाबाधाय' पिसंवत्तति, उभयब्याबाधाय। पि संवत्तति, अकुसल 
इद वचीकम्म दुक्खुद्रय दुक्लविपाक' ति.? सचे खो त्वं, राहुल; पच्चवेक्खमानो 
एवं जानेय्यासि---य खो अहं इंदं_ वाचाय कम्म अकासि 5दं मे वचीकम्मं 
अत्तब्याबाधाय' पि संवत्ततिं, परब्योबाधाय पि सवत्तति, [7.७7] 
उभयब्याबाधाय पि सवत्तति---अकुसले-इद वचीकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्वविपार्क' ति, 
एवरूप ते, राहुल, वचीकरम्मं संत्यरि वा विज्ञजूसु वा सब्रह्मचारीसु देसेतब्बं, 
विवरितब्ब, उत्तानीकातब्बं; देसेत्वा विवरित्रा उत्तानीकत्वा आर्यति संवरं 
आपज्जितब्बं । सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्वमानो एवं जानेय्यासि--यं खो 
अह इद वाचाय कम्मं अकार्सि इदं मे वचीकम्मं नेवत्तब्याबाधाय पि संवत्तति, 
ज्ञ परव्याबाधाय पि संवत्तति, न उभयब्याबाघाय -पि -सवत्तति--कुसलं इदं 
वचीकम्पं सुखुद्रयं सुखविपाक॑ं' ति, तेनेव लव, राहुल, पीतिपामोज्जेन विहरे- 
य्यासि अहोरत्तानु सिक्खी कुसलेसु धम्मेसु | (३ ) 

५ “यदेव त्वं, राहुल, मनसा कम्म कत्तुकामों अहोसि तदेव ते मनोकम्मं 
पच्चवेव्खितब्बं--'ं नु खो अहं इदं मनसा कस्म॑ कत्तेकामो इदं मे मनोकम्सं 


समझ आ जाय-भेरे द्वारा किया जा रहा यह वाक्कर्म न अपने लिये'' परिणाम भी 
सुखद ही है” तो राहुल! बाणी से ऐसा कर्म बार-बार करना चाहिये | ( २) 

“और इसी तरह, राहुल ! वह वाक्कर्म करने के बाद भी, उसके बारे में तुम्हें 
यों सोचना चाहिये--क्या यह मेरे द्वारा किया गया, वाक्कर्म अपने लिये'''कष्ट- 
प्रद है !! यदि तू राहुल ! इस तरह सोचते-सोचते उसके बारे में यह जान ले--यह 
मेरे द्वारा किया गया वाक्‍्कर्म अपने लिये”'कष्टप्रद ही है” तो राहुल ! तुम्हें अपने 
ऐसे वाक्कर्मों को अपने शांस्ता के सामने या विद्वानों को'' भविष्य में उनपर संयम 
करना चाहिये | और यदि राहुल ! इस वाक्कर्म के बारे में यह समझ ले- 'मेरे 
द्वारा किया गया यह वाक्कर्म न अपने लिये”'परिणाम में भी सुखप्रद ही है” तो 
राहुल ! तू ऐसे ही कर्म से सुख और आनन्द पा सकेगा; अतः तुझे दिन-रात ऐसे 
कुशल कर्म करने की चेश करनी चाहिये | ( ३ ) 

५४. “राहुल ! यहाँ तूँ मन से जो भी कर्म करना चाहे, उसके विषय में पहले यह 
सोचना चौहियें--'क्या यह मेरें द्वारा किया जानेवाला मनःकर्म अपने लिये परिणाम 


] मज्मिमनिकाय 


अत्तब्याबाधाय वि संवत्तेय्य, परब्याबाधाय पि संवत्तेय्य, उभयब्याबाधाय पि 
संवत्तेय्य--अकुंसल॑ इद' मनोकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपार्क' ति ? सचे त्वं, 
राहुल, पच्चवेक्खवमानों एवं जानेय्यासि--'यं खो अहं इदं मनसा कम्मं 
कत्तुकामो इद से मनोकम्मं अत्तब्याबाघाय पि संवत्तेय्य, परब्याबाघाय पि 
संवत्तेय्य, उभयब्याबाधाय पि संवत्तेय्य--अकुसलं इद॑ मनोकम्मं दुक्खुद्रयं 
दुक्खविपाक! ति, एवरूपं ते, राहुल, मनसा कम्म॑ ससवक॑ न करणीय॑। सचे 
पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यांसि--'यं खो अहं इंदं॑ मनसा 
[8. 82 ] कमस्मं कत्तुकामो इदं मे मनोकम्मं नेवत्तब्याबाधाय पि संवत्तेय्य, 
न परब्याबाधाय पि संवत्तेय्य, न उभयब्याबाधाय पि सवत्तेय्य--कुसछं इदं 
[%. 49 | मन्तोकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं! ति, एवरूपं ते, राहुल, मनसा 
कम्मं करणीयं | 

“करोन्‍्तेन पि ते, राहुल, मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पच्चवेंक्खि- 
तब्बं-यं नु खो अहं इदं मनसा कम्मं करोमि इद में मनोकम्मं अत्तब्याबाधाय 
पि सवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयब्याबाघाय पि संवत्तति-अकुसल 


'इदं मनोकम्मं दुबखुद्रयं दुक्वविपाक' ति ? सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्खमानों 


[ ५. 98 ] एवं जानेय्यासि--'यं खो अहं इदं॑ मनसा कम्मं करोमि इदं में 
मनोकम्मं अत्तब्याबाधाय पि सवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयब्या- 
बाधाय पि संवत्तति--अकुसछ इद॑ मनोकम्मं दुक्‍्खुद्रयं दुक्खविपाक' ति, 
पटिसंहरेय्यासि त्वं, राहुल, एवरूप मनोकम्मं । सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्ख- 


भी कष्टप्रद ही होगा ? यदि राहुल । तूँ इस तरह सोचते-सोचते यह जान ले--'मेरा 
यह मनःकर्म * अपने लिये परिणाम भी कष्प्रद ही है', तो राहुल ! मन से ऐसा 
कर्म, सामर्थ्य रहते, नहीं करना चाहिये ! और यदि राहुल | इस मनःकर्म के बारे में, 
जिसे तू करना चाहता है, सोचते-सोचते तुझे यह समझ मेंआ जाय कि 'मेरे द्वारा 
किया जाने वाला यह मनःकर्म न अपने लिये''परिणाम भी खुखप्रद है”, तो राहुछ ! 
मन से ऐसा कर्म बार-बार करना चाहिये | (१ ) 

“और राहुल ! मनःकर्म करते समय भी तुझे यह सोचना चाहिये--'क्या यह 
मेरे द्वारा किया जा रहा मनःकर्म अपने लिये “परिणाम भी कश्प्रद है !” यदि 
राहुल ! तूं इस तरह सोचते-सोचते उसके बारे में यह जान ल्ञे--'मेरे द्वारा किया 
जा रहा यह मनःकर्म''परिणाम भी कष्टप्रद ही है', तो राहुल ! तुझे मन से ऐस। कर्म 
छोड़ देना चाहिए | और यदि राहुल ! इस मनःकर्म के बारे में यह समझ जा 


११. अम्बलद्धिकराहुलोवादसुत्त छ्पर्‌ 


मानो एवं ज़ानेय्यासि--''यं खो अहं इदं मनसा कम्म॑ करोमि इदं में 
मनोकम्मं नेवत्तब्याबाधाय पि संवत्तति, न परब्याबाधाय पि संवत्तति, न 
उभयब्याबाधाय पि संवत्तति--कुसल॑ इदं मनोकम्मं सुख॒द्रयं सुखविपाक॑' ति, 
अनु पदज्जेय्यासि त्वं, राहुल, एवरूप॑ं मनोकम्मं । > 

“कत्वा पि ते, राहुल, मनसा कम्म॑ तदेव ते मनोकम्मं पच्चवेक्खितब्बं--- 
यंनु खो अहं इदं मनसा कम्मं अकार्सि इदं मे मनोकम्म॑ अत्तब्याबाघाय 
पि संवत्तति, .परब्याबाघाय पि संवत्तति, उभ्यब्याबाधाय पि संवत्तति-- 
अकुसल इदं मनोंकम्म दुक्खुद्रयं दुक्खविप्राकं' ति? -सचे खो त्वं राहुल, 
पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि---'यं खो, अहं इद -मनसा कम्म अकार्सि इ्दं 
में मत्तोकम्म अत्तब्याबाधाय पि संवत्तति; परब्याबाआय प्रिसंवत्तति, उभय- 
ब्याबाधाय पि संवत्तति---अकुसछ इंद मनोकस्म दुक्खुद्य्यं दुक्खविपाक॑' ति; 
एवरूपं पन ते, राहुल, मनोकम्म अट्टीयितब्बं॑ हराय्तब्बं, जिगुच्छितब्बं; 
अट्टीयित्वा हरायित्वा जिगुच्छित्वा आय्ति संवरं-आपज्जितब्बं। सचे- पन्ने 
त्वं, राहुल, पच्चवेक्खमानो एवं जातेय्यासि---यं खो अहं इदं [-8. 8] 
मनसा कम्मं अका्सि इदं में मनोकस्मं नेव॑त्तब्याबाधाय पि संवत्तति, ने 
परब्याबाधांय पि ,संवत्तति, न उभयब्याबाधाया पि संवत्तति---कुसलं इदं 
मनोकम्म॑ सुखुद्रय॑ सुखविपाक' ति, .तेनेव त्वं, राहुछ, पीतिपामोज्जेन 
विहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खी कुसलेसु धम्मेसु । (३ ) लीड 


जाय --'मेरे द्वारा किया जा रहा यह मनःकर्म न अपने लिये'“'परिणाम् भी सुंखप्रद 
ही है”, तो राहुल ! मन से ऐसा कर्म बार-बार करना चाहिये। ( २) 

“और इसी तरह, राहुल ! बह मनःकर्म करने के बाद भी, उसके बारे में 
तुम्हें यों सोचना चाहिये--'क्या यह मेरे द्वारा किया गया मनःकर्म अपने लिये।ः* 
कष्ठप्रद ही है *' यदि तू राहुल !* इस तरह सोचतेन्सोचते उसके बारे में यह जॉन 
ले---यह मेरे द्वारा किया गया मनःऊर्म अपने लिये: परिणाम भी कष्टप्रद ही है', हो 
राहुल ! इस अकुशल मनःकर्म से खेद प्रकट करना चाहिये, दूर रहना चाहिये, घृणा 
करनी चाहिये; खेद प्रकट कर, दूर रहकर एवं श्रुणा कर भविष्य में इस पर संयम 
करना चाहिये । और यदि राहुल ! तूँ इस मनःकर्म के बारे में सोचते-सोचते यह समझ 
ल--मेरे द्वारा किया' गया यह मनःकर्म न अपने लिये 'परिणाम में भी सुखप्रद है?) 
तो राहुल ! तूँ ऐसे ही कर्म से सुख और आनन्द पा सकेगा, अतः तुझे दिन-रात ऐसे 
कुशल कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिये | ( ३ ) | 

“ म० नि०.३ : १० है 


वा कायकम्म॑ परिसोधेसूं, वचीकम्मं परिसोधेसूं, मनोकम्मं  परिसोधेसुं, 
सब्बे ते एवमेवं पच्चवे क्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कायकम्मं  परिसोधेस्‌ 
[!५. 99 ] पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वचीकम्मं परिसोधेस्‌ , पच्चवेक्खित्वा 
पच्चवे क्खित्वा मनोकम्म॑ परिसोधेस्‌। ये पि हि केचि, राहुल, अनांगत- 
मद्धांनं समणा वा ब्राह्मणां वा कायकम्म॑ परिसोधेस्सन्ति, वचीकम्मं 
वरिसोधेस्सन्ति, मनोकम्मं॑ परिसोधेस्सन्ति, सब्बे ते एवमेवं पच्चवेक्खित्वा 
चवेक्खित्वा कायकम्मं परिसोधेस्सन्ति, पच्चवेक्खित्वा पच्चवेंक्खित्वा 
वचीकम्म॑ परिसोधेस्सन्ति, पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा मनोकम्में 
परिसोधेस्सन्ति। ये पि ६ केचि, राहुल, एतरहि समणा वा 
ब्राह्मणा वा कायकम्म॑ परिसोधेन्ति, वचीकर्म्म परिसोधेन्ति; मनोकम्मं 
| परिसोघेन्ति, संब्बे ते एवमेव पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कायकम्मं 
। परिसोधेन्ति, पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वचीकम्मं परिसोधेन्ति, पच्च: 
वेक्खित्वां पच्चवेव्खित्वा मनोकम्मं परिसोधेन्ति | तस्मातिह, राहुल, 'पच्च- 
वेक्खित्वा पच्चवे क्खित्वा कायकम्म॑ परिसोधेस्सामिं, पच्चवेक्खित्वा पच्च- 
वैक्खित्वा वचीकम्मं परिसोधेस्सामि, पच्चवेक्खित्वां पच्चवेक्खित्वा मनोकम्मं 
परिसोधेस्सामी' ति--एवं हि ते, राहुल, सिक्खितब्बं” ति। 
इदमवोच भंगवा । अत्तमनो आयथस्मा राहुलो भगवतों भासितं 
अभिनन्दी ति। 


| “राहुल ! जिन किन्हीं श्रमण-अ्मर्णों ने पूवंकाल में अपने कायकर्म, वाक्कर्म 
। या मनःकर्म का परिशोधन किया है; उन्होंने इसी तरह प्रत्यवेक्षण ( सोंच-समझ ) कर 
|| कायकर्म “वाक्‍्कर्म “मनःकर्म का परिशोधन किया । और राहुल ! भविष्य में भी 
जो कोई श्रमण ज्ाक्षण अपने कायकर्म) वाक्कर्म या मनः्कर्म परिशुद्ध करना चाहेंगे, 

भी इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण कर कायकर्म 'वाक्कर्म '“मनःकर्म का परिशोधन करेंगें। 
| और फिर [ राहुल जो वर्तम्ानकाल में श्रमण-ब्राह्मण अपने कायकर्म, वाक्कर्म या 
। मनःकर्म का परिशोधन करना चाहते हैं, वे भी इसी तरंह प्रंत्यंवेक्षण कर कायकर्म 

| व्ाक्‍्कर्म/  मनःकर्म परिशोधित करते हैं | इसलिये राहुल ! तुम्हें भी--मैं प्रत्यवेक्षण 


| कर अपने काय्यकर्म वाक्कर्म ' मनःकर्म परिशोंधित करुँगाः--ऐसी शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये ! 


७. ऐसा भगवान्‌ ने उप्रदेश किया | प्रसन्नमन राहुल ने भगवान्‌ के श्रीवचनों 
का अभिनन्दन किया ॥ 


 जमिजकातल | सम(8 ७ 


छ्पर मज्ञि मनिकाय 
[7१. 420 | ६. “ये हि केचि,. राहुल, अतीतमद्धानं .समणा वा. नब्राह्मणा 
॥ 
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१२. महाराहुलोवादसुत्तं 


१. एवं में सुतं | एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [ !५. 00 ] 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे | अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थिं पिण्डाय पाविसि। आयस्मा पि खो [ 8. 84, 7२, 42 ] 
राहुलों पुब्बण्हसमयं निवासेल्वा पत्तचीवरमादाय भगवन्तं पिट्टितो पिद्ठितो 
अनुबन्धि । अथ खो भगवा अंपलोकेत्वा आयस्मन्तं राहुल आमन्तेसि-- 

१. पञ्चसु खन्धेसु अनत्तभावना 

“यं किडिचि, राहुल, रूपं--अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा 
वा ओब्डरिक वा सुखुम॑ वा हीन॑ वा पणीतं वा य॑ दुरे सन्तिके वा--सब्बं त॑ रूप 
“नेत॑ * ५2३५६ कह न मेसों अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूत॑ं सम्मप्पज्ञाय 
ददुब्बं” ति। 

“रूपमेव नु खो, भगवा, हपमेव नु खो, भंगवा” ति ? 

“रूप पि, राहुल, बेदना पि, राहुल, सञ्ञा पि, राहुल, सद्भारा पि, 
राहुल, विज्ञाणं पि, राहुछा” ति। 

अथ खो आंयस्मा राहुलो “को नुज्ज भगवता सम्मुखा ओवांदेन ओवदितो 


श्र 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती नगरी स्थित 
जेतवन में अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित विहार में विराजमान ये | तब 
भगवान्‌ ( किसी दिन ) प्रातःकाल पहन कर, पात्र-चीवर ले, भिक्षा के लिये श्रावस्ती में 
प्रविष्ट हुए | आयुष्मान्‌ राहुल भी प्रातःकाल पहन कर, पात्र-चीवर ले, भगवान्‌ के 
पीछे-पीछे चल दिये | तब ( कुछ दूर चलने पर ) भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ राहुल को पीछे 
देखकर, उनसे कहा-- ः 
१३. पाँचों स्कन्धों में अनात्ममभावना ले 

“राहुल । यह जो भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान का आन्तरिक या बाह्य रूप है, वह भले 
ही स्थल हो या सूक्ष्म, अच्छा हो या बुरा, दूर हो या नजदीक इस सब कुछ के बारे 


में यह मेरा नहीं है, “न मैं यह हूँ, न यह मेरी आत्मा हैं--इस तरह भलीभाँति 
जानकर समझना चाहिये |”? 


है) कप को ही, भगवन्‌ ! रूप के ही विषय मैं, भगवन्‌ ! ( आपका यह उपदेश 
“राहुल | रूप की ही बात नहीं है; वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान के विषय 
में भी राहुल | यही बात समझनी चाहिये ।” 


इसके बाद आयुष्मान््‌ राहुल “भगवान्‌ से ऐसा अम्रतोपम उपदेश: सुनने के- 


ड़ 


छ्पड मज्िमनिकाय 


गाम॑ पिष्डाय पविसिस्सती” ति ततो पटिनिवत्तित्वा अज्ञतरस्मि रुक्खमूले 
निसीदि पह्लडूुं आभुजित्वा उजुं कार्य पणिधाय परिभुखसर्ति उपद्गपेत्वा । 
अहसा खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं राहुल अज्ञतर्रस्मि रुक्खमूले निसिन्‍्न 
पल्लदूं: आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सर्ति उपट्टपेत्वा । दिस्वान 
आयस्मन्तं राहुल॑ आमन्तेसि--“आनापानस्सति, राहुल, भावनं भावेहि। 
आनापानस्सति, राहुल, भावना भाविता बहुलीकता महप्फला होति महा- 
निसंसा” ति। 

॥$ २. पञचसु धातुसु .अनत्तभावना 

[ ४. 0] | २. अथ खो आयस्मा राहुलो सायण्हसमयं पटिसल्छाना बुद्वितो 
येन भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसद्भ[मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्त |नसिन्नों खो आयस्मा राहुलो भगवन्तं-एतदवोच---““कथ्थ भाविता तु 
खो, भन्‍्ते, आनाप्रानस्सति, कर्थ॑ बहुलीकता महप्फला होति महानिसंसा”' ति ? 
है 532 (१) पठवीघातु " 

5 यं किड्चि, राहुल अज्ज्त्त . पच्चत्तं-- कक्खल खरिगतं उपादिद्न , 
सेय्यथीदं--केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंस न्हारु अट्टि अट्टिमिज्जं वक्‍क 
बाद अब कोन भिक्षा के लिये ग्राम में जाय”--ऐसा सोचकर, वहीं से ब।पस लौटकर 
( अरण्य में ) किसी एक वृक्ष के नीचे बैठ गये और आसन लगा, शरीर को सीघाकर 
एवं स्मृति को संजोकर, ध्यानमग्न हो गये | आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ राहुल 
को ( अरण्य में ) किसी वृक्ष नीचे“ ध्यानमग्न बैठे देखा। देखकर ( उन्होंने रे 
कहा--“राहुल ! आनापानस्मृति ( प्राणायाम ) की भावना ( साधना -) कर । 
राहुल ! यह आनांपानस्मृति साधना विपुल्फलदायक एवं , उत्तममाहात्य 
वार्ल है 99 
२. पाँचों घातुओं में अनात्मभावना 

२. इसके बाद, स।यकाल होने पर, आयुष्मान्‌ राहुल उक्त ध्यानसाधना उठ, 
जहाँ भगवान्‌ विराजमान्‌ थे वहाँ, पहुँचे; पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर 
बेठ गये | एक और बेठे उन्होंने मगवान्‌ से याँ पूछा--“भन्ते ! आनापानस्मृत्ति 
को साधना कैसे की जाती है ! कैसे यह विपुछ फलदायक एबं उत्तम माहात्म्य वाली 
हो सकती है !” 

(१ ) पथ्वीषातु 

“राहुल ! यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिशरीर के अन्दर जो कुछ भी कर्कश या 

खर ( रूखा ): मिलता है, जैसे--कश, लोम, नख, दन्त, त्वचा; मांस, स्नायु हड्डी, 


27 ५. नह न 
म-<...0.883.+७४०-२-:॥2:७:+ 


नील-तलज.>-3क..-.०.--+-+---------9कअन्‍मकंप्लंबआब»»न--नननन- पलक न +++3-> मनन >>“ “८०८ "५०. 


१२. महाराहुलोबादसुत्त आओ] 


हुदयं यकत्ं किलोमक पिहक॑ पप्फासं अन्‍्तं अन्तगु्णं उदरियं करीसं, य॑ वा 
पनज्ञं पि किड्चि अज्झत्तं पक््चत्तं कक्खल खरिगत॑ उपादिस्नं--अथं वुच्चति, 
_ राहुल, अज्झत्तिका पठवीधातु | या चेव खो पन अज्झत्तिका पठवाधातु या च 
बाहिरा पठवीधातु, पठवीधातुस्वेसा । तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता, 
ति--एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पठ्ञाय' दटुब्बं । एवमेत॑ यथाभूत॑ [ 7२, 422 ] 
सम्मप्पञ्ञ्ञाय दिस्वा प्रठवीधातुया पठवीधातुया निब्बिन्दति, चित्त विराजेति। 
(२ ) आपोधातु 

३- “कतमा च राहुल, आपोधातु ? आपोधातु सिथा अज््त्तिका, सिया 
बाहिरा। कतमा च, राहुल, अज्झत्तिका आपोधातु ? य॑ं अज्झतं [%& 85 ] 
पच्चत्त आपो आपोगत उपादिन्नं, सेय्यथीदं--पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं 
सेदो मेदो अस्सु वसा खेओ सिद्धाणिका लसिका मुत्तं, यं वा पनज्ञं पि 


किड्न्चि अज्ज्त्तं पच्चत्तं आपो आपोग॑त॑ उपादिस्नं--अय॑ बुच्चति, राहुल, : 


अज्झत्तिका आपोधातु | या चेव खो पन अज्ज्त्तिका आपोधातु या च बाहिरा 
आपोधातु, आपोधातुरेबेसा | त॑ 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति-- 


इडी में रहने वाला. चिकना पदार्थ ( - अड्विमिज्ञ ), वृक्‍्क, हृदय, यकृत, क्लोम, 


( पित्ताशय ), प्लीहा, फुप्फुस, आँत, उदरमल ( पुरीष ) अथवा ऐसा ही और जो 


कुछ भी शरीर में कर्कंश या रूखा पदार्थ मिलता है--वह “आन्तरिक - 


( ->अज्त्तिक ) प्रथ्वीधात! कहलाता है | इस तरह, यह आन्तरिक एवं बाह्य -- 


दोनों ही प्रथ्वीधात॒ 'पृथ्वीघात' है | उस ( प्रथ्वीधात ) को--यह मेरी नहीं है, यह 


मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है--इस तरह जैसी है बैसी ही जानकर भावना 
करनी चाहिए | इस तरह) जैसी हैं वैसी ही समझ कर साधक प्रृथ्वीधातु से उचट 
( उदास हो ) जाता है, प्रृथ्वीधातु से स्वचित्त को विरक्त कर लेता है | 
( २) आपोधात॒ , (अब्धाठ ) ट 

३. “राहुल ! आपोधातु ( जल ) कया है ! आपोधातु भी|आन्तर और बाह्य ( भेद 
से दो प्रकार की ) हो सकती है | राहुल ! यह आन्तर आपोधातु क्‍या है ! यहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति के प्रतिशरीर में जो कुछ भी द्रव ( बहने वाला ) जलमय पदार्थ मिलता है; 
जैसे--पित्त, श्लेष्मा, पूय, रक्त, पसीना, चर्बी ( >मेद ), आँसू, बसा, 
खँखार ( ++ खेल ), सिणक, लसीका मूत्र--ऐसा ही और भी जो कुछ इस शरीर 
के अन्दर बहने वाला पदार्थ है, वह आन्तरिक आफेधातु कहलाता है । और यह जो 
आन्तरिक या बाह्य आपोधातु हैं, दोनों ही 'आपोधात' कहलाती हैं | उस ( आपोधातु ) 
को--यह मेरी नहीं है, न मैं यह हूँ, न यह मेरी आत्मा है।--ऐसा भलीमाँति 


. छददे मज्िमनिकाय 


एबमेत॑ं यथाभूत॑ सम्मपञ्ञञांय दहुब्ब॑ एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पड्ञांय दिस्‍्वा 
आपोधातुया निब्बिन्दतिं, आपोधातुया चित्त विराजेति। 
(२ ) तेजोधाठु 

[7४.- 02 ] ४. “कतमा च, राहुल, तैजोधातु ? तेजोधातु सियां अंज्ञ- 
त्तिका,/ सिया बाहिरा। कत्तमा च, राहुल, अज्झत्तिका तेजोधातु ? ये 
अज्ज्त्तं पच्चत्तं तेजों तेजोगतं उपादिल्नं, सेय्यथीदं-येन च सन्तंप्पति येन 
च जीरीयति थेन च परिडय्हति येन च असितपीतखायितसायितं सम्मा 
परिणाम गच्छति, यं वा पनक्ञं पि किड्चि अज्ज्त्तं पच्चत्तं तेंजों तेजोगतं 
उपादिन्नं--अंय॑ वुच्चंति, राहुल, अज्झत्तिका तेजोधातु। या चेंव खो पन 
अज्ञत्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोधातु तेजोधातुरेवेसा | तं 'नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति--एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय ददुब्बं | एंव- 
मेतें यथाभूतं सम्मप्पंञ्ञाय दिसस्‍्वा तेंजोधातुया निब्बिन्दति, तेजोधातुया चित्त 


विराजेति । 
( ४ ) वायोधातु 


५. “कतमा च, राहुल, वायोधातु ? वायोधातु सिया अज्जत्तिका, 
सिया बाहिरा । कतमा च, राहुल, अज्झत्तिका वायोधातु ?यं अज्ज्त्तं पच्चत्तं 


वायो वायोगत॑ उपादिन्नं, सेय्यथीदं--उद्धड्रमा वाता, अधोगमा वाता, 


समझकर साधना करनी चाहिये | इस तरह भलीभाँति समझकर साधक आपोधातु से 
उचट जाता है, स्वचित को विरक्त कर लेता है । 
(३ ) तेजोघातु 

४. “राहुल ! तेजोधातु ( अग्नि ) क्‍या है ! तेजोधातु भी आन्तर और बाह्य 
| से दो प्रकार की) हो सकती है । राहुल ! यह आस्तरिक तेजोधातु क्‍या है ! यहाँ” 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिशरीर के अन्दर जो कुछ भी तेजोमय पदार्थ विद्यमान हैं, 
जैसे--जिससे ताप होता है, जिससे अन्न जीर्ण होता है, जिससे द्रव सूखता है यां 
जिससे खाया-पीया-चाटा-चूसा ठीक से पचता है--या ऐसा ही, और जो कुछ भी इसः 
शरीर के अन्दर तेजोमय पदार्थ है, ये सब 'आन्तरिक तेजोधातु' कहलाता है | और 
ये जो आन्तरिक या बाह्य तेजोधातु हैं--दोनों 'तेजोधाठ' ही कहलाती हैं । इस 
( तेजोधाठ ) के विषय में 'यह मेरी नहीं है“'पूर्ववत्‌** विरक्त करलेता है | 
(४ ) वायोधाठु 

५. “राहुल ! वायोधातु कौन सी है ! वायोधाठु भी आन्तर और बाह्य ( भेद से 
दो प्रकार की ) हो सकती है । राहुल ! यह आन्तरिक वायौधातु क्‍या है! यह जो 
प्रत्येक शरीर के अन्दर वायु या वायुधात॒ुसम्यृक्त पदार्थ मिलता है, जेसे-- 
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कुंच्छिसयां वातां, कोट्डसया वाता, अज्भमज्भानुसारिनों वाता, अस्सासो पस्सासों 
इति य॑ वां प्रनज्ञं पि किड्चि अज्ञत्तं पच्चत्तं वायों वायोगत॑ उपादिन्न 
““अय॑ वुच्चति, राहुल अज्जत्तिका वायोधातु | या चेव खो पन अज्त्तिका 
वायोधातु या च बाहिरा वायोधातुं वायोधातुरेबेसा। [ 7२. 423, 8. 86 ] 
त॑ 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेंसों अंत्ता' ति--एवमेत॑ यथॉभूते सम्मप्पञ्ञाय 
ददुब्बं । एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पठ्ञाय दिस्वा वायोधातुया निब्बिन्दति, वायों- 
घातुया चित्तं विराजेति । ६ 
- (५ ) आकासधातु 

६. “कतमा च, राहुल, आकासधांतु ? आकासधातु सिया अज्झत्तिका सिया 
बाहिरा। कतमांच, राहुल, अज्ञझत्तिका आकासघातु ? य॑ अज्ज्त्तं पच्चत्त 
आकास आकासगंतं उपोदिस्नं, सेय्यथीदं--कण्णच्छिदं नासच्छिहं मुखद्वारं, 
येन च असितपीतखायितसायितं अज्ञझोहरति, यत्थ च असितपीतखायितसा यित॑ 
सन्तिट्ठति, येन च असितपीतखायितसायितं अधोभागं निक्‍्खमति, य॑ं वा 
पंनञ्ञ पि किड्च अज्ज्त्तं पच्चत्त आकांसं आकासगतं, अघं अघगतं, विवरं 
विवरगतं, असम्पुट्ं मंसलोहितेहि उपादिनं--अय॑ बुच्चति, [ )४. 03 | 
राहुल; अज्झत्तिका आकासधातु । या चेव खो पन॑ अज्झत्तिका आकासघोतुया 
च बाहिरा आकासधातु आकासधातुरेवेसा | त॑ 'नेत॑ मम, तेसोहसरिसि, न॑ 


डध्वंगामी वायु ( प्राण), अधोगामी वायु ( अपान ), उदरगत वायु, ( समान ) कोष्ठ- 
गत वायु, अज्ज प्रत्यज्ञ में रक्त बहाने व!ली वायु (व्यान), श्वास-प्रशंवास, या ऐसी ही 
अन्य प्रत्येक शरीर के अन्दर रहने वाली वायु या बायुसम्पृक्त पदार्थ हैं, ये सब 
“आन्तरिक वायुधातु” कहलाते हैं। और यह जो" स्वच्चित्त को विःक्त कर ल्लेता है । 
(४ ) आकाशधातु के ४ 
६. “राहुल ! आकाशधातु कोन सी है ! आकाशघातु भी आन्तरिक और बच्म 
( भेद से दो प्रकार की ) हो सकती है । राहुल ! यह आन्तरिक आकाशधघतु कॉन 
सी है ! यह जो प्रत्येक शरीर के अन्दर आकाश या आकाशसम्पृक्त पदार्थ मिलता है, 
जेसे--कान का छिद्र, नाक का छिद्र, मुखद्वार, जिस हिद्ग से खाया-पीया-चाटा-चूसा 
जाता है और वह खाया-पीया-चाटा-चूसा पेट में टिकाता है एवं 
मलद्वार जिससे वह खाया-पीया-चाटा-चूसा पेट से बाहर निकल्तों हैं 
और ऐसा ही जो कुछ भी प्रत्येक शरीर के अन्दर आकाश या आकाश ( छिद्र ) मय 
शून्य, बिल और, रक्त-मांसादि से असंस्धृष्ट पदार्थ मिलते हैं--राहुल ! वे सब 
आन्तरिक आकाशधघातु कहलाते हैं। और ये जो आन्तरिक या बाह्य आकाशघातु 
हैं--दोनों 'आकाशघातु' कहलाही हैं। इस ( आकाशधातु ) के विष्य में 'यह मेरी 


हि मज्झिम निकाय 


सेसो अत्ता' ति--एवमेतं यथाभूत॑  सम्मप्पठ्जाय ददुन्बं | एवमेत॑ यथाभूत॑ 
सस्मप्पञज्ञाय दिस्वा आकासधातुया चित्त निब्बिन्द्ति, आकासधातुया चित्त 
विराजेति । 
रे. पठवोीसमा भावना 

७. “पठवीसमं, राहुल, भावनं भावेहि। पठवीसमं हि ते, राहुल, 
भावन्त भावयतों उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्त न परियादाय 
ठस्सन्ति । सेय्यथापि, राहुल पठबिया सुचि पि निक्खिपन्ति, असुरचि पि 
निक्खिपन्ति, गृथगतं पि निविखपन्ति, मुत्तगतं पि निक्खिपन्ति, खेछ॒गतं पि 
निक्खिपन्ति, पुब्ब॒गतं पि निक्खिपन्ति, छोहितगतं पि निक्खिपन्ति, न च तेन 
प्रठवी अट्टीयति वा हरायति वा जिगुच्छति वा; एवमेव खो त्वं, राहुल, पठवी- 
सम॑ भाव भावेहि। पठवीसमं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो उप्पन्ना 
मन्तापामनापा फछ््सा चित्त न परियादाय ठस्सन्ति । 

४. आपोससा भावना 

८. “आपोसमं, राहुल, भावन भावेहि | आपौसमं हि ते, राहुल, भावनं 
भावयतों उप्पन्ना मनाप्रामनापा फस्सा चित्त न परियादाय ठस्सन्ति। 
सेय्यश्लापि, राहुल, आपस्मि सुचि पि धोवन्ति, असुर्चि पि धोवन्ति, गूथग्तं 
पि धोवन्ति, मुत्तगतं पि. धोवन्ति, खेछगतं पि धोवन्ति, + गवन्त, पुत्ततत पि धोवन्ति, खेक्गतं पि धोवन्ति, पुब्बगत पि 

; 


नहीं है” साधना करनी चाहिये | इस तरह भलीभाँति समझकर साधक आकाशघातु 
से उचट जाता है, स्वचित्त को विरक्त कर लेता है | 
३. पृथ्वीतुल्य भावना _ | 

७- “राहुल ! तुम एरथ्वी के समान रहने की साधना करो | राहुल ! प्रथ्वी के 
समान रहने की साधना करते हुंए त॒म्हारे मन को अच्छे लगने वाले उत्पन्न धर्म 
तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पायेंगे ! राहुल ! जैसे लोग प्रथ्वी पर अच्छी चीज भी फेंकते 
हैं, गन्दी चीज भी फेंकते हैं, मल ( पुरीष ); मूत्र, खँखार, पूथ और गन्दा खून भी 
फेंक्ते रहते हैं, पर॑न्तु इससे प्रथ्वी न खिन्‍न होती है, न कोई ग्लानि या कोई घृणा 
ही करती है, इसी तरह, राहुल ! तुम भी प्रृथ्वी के समान रहने ( सहनशीलता ) की 


साधना करो। राहुल ! प्रथ्वी के समान रहने की साधना-“'स्पर्श भी नहीं कर 


पायेंगे । है 
४. जलतुल्य भावना 


_ ८. राहुल ! तुम जल के समान रहने की साधना करो | राहुल |! जल के समान 
रहने की साधना'' स्पर्श भी नहीं कर पायेंगे। राहुल ! जैसे छोग जल में अच्छी 
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घोवन्ति, लोहितगतं पि धोवन्ति, तन च तेन आपो अट्टीयति वा 
हरायति वा जिगुच्छति वा; एवमेव खो स्वं, राहुल, [ 3. 87, 7९. 424 ] 
आपोसम भावन भावेहि। आपोसमं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो उप्पन्ना 
मनापामनापा फस्सा चित्त न परियादाय ठस्सन्ति । 


५. तेजोसमा भावना 

९. “तेजोसमं, राहुल, भावनं भावेहि | तेजोसमं हि ते, राहुल, भावनं 
भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्त न परियादाय [ ए. 04 ] 
ठस्सन्ति | सेय्यथापि, राहुल; तेजो सुचि पि दहति, असुचि पि दहति, 
ग्ूथगतं पि दहति, मुत्तगतं पि दहति, खेढगतं पि दहंति, पुब्बगतं पि दहति, 
लोहितगत॑ं पि दहति, न च तेन तेजो अट्टीयति वा हरायति वा जिगुच्छति 
वा; एवमेव खो त्वं, राहुल; तेजोसमं भावनं भावेहि। तेजोसमं हि ते, 
राहुल, भावनं भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्त न परियादाय 
ठस्सन्ति । 


६ वायोसमा भावना 
१०. “वायोसमं, राहुल, भावनं भावेहि। वायोसमं हि ते, राहुल, 
भावनं भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा- चित्त न परियादाय 
ठस्सन्ति | सेय्यथापि, राहुल, वायो सुचि पि उपवायति,- असुरचि पि 
उपवायत्ति, गूथगत पि उपवायति, मुत्तगतं पि उपवायेति, खेलगतं पि 


चीज भी धोते हैं, गन्दी चीज” गन्दा खून भी घोते हैं, परन्तु इससे जल''या कोई 
घृणा ही करता है, इसी तरह, राहुल | तुम भी जछ के समान रहने*''स्पर्श भी नहीं 
कर पायेंगे । 
$. अग्नि ( तेजस ) तुल्य भावना 

$. “राहुल | अग्नि के समान रहने की साधना करो | राहुल ! अग्नि के समान 
रहने की साधना करते हुए.''स्पर्श भी नहीं कर पायेंगे | राहुल ! जैसे अग्नि अच्छी 
चीज को जला देती है गन्दा खून भी जज देती है, परन्तु इससे अग्नि न खिन्न* ३ 
न कोई घृणा ही करती है, इसी तरह, राहुल ! तुम भी अग्नि के समान रहने की '* 
स्पर्श भी नहीं कर पायेंगे | 
*६. वायुतुल्य भावना 

१०. “राहुल ! वायु के समान रहने की साधना करो | राहुल ! वायु के समान 
रहने की साधना करते हुए. स्पर्श भी नहीं कर पायेंगे। राहुल ! जैसे वायु अच्छी 
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उपवायति, पुब्बगतं पि उपवायति, छोहितंगतं पि उपवायति, न च तेन 
वायों अट्टीयति वा हरायति वा जिंगुच्छति वा; एवमेव खो त्वं, | 
वायोसम भांवन भावेहिं। वायोसम हि तें, राहुल, भावन भावयतों उप्पन्ना 
मनापामनापा फस्सा चित्त ने पंरियादांय ठस्सन्ति । 
७ आकाससमां भावना 
११, “आकाससमे, राहुल, भावन भावेहि। आकाससमें हिं ते, राहुल, 
भावनं भावयतों उप्पन्ना मनापामनापा फरसा चित्त न परियादाय 
ठस्सन्ति । सेय्यथा पि, राहुठ, आकासो न॑ कत्थचि पतिट्टितों; एवमेव खो 
त्वं, राहुल, आकाससमं भावनं भावेहि । आकाससमं हि ते, राहुल, भावनं 
भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्त न परियादाय ठस्सन्ति । 
८. चत्तारो ब्रह्मविहारा 
१२. “मेत्तं, राहुल, भावनं भावेहि | मेत्तं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो 
यो ब्यापादों सो पहीयिस्सति। करुणं, राहुल, भावनं भावेहि | करुणं हि ते; _ 
राहुल, भावनं भावयतो या विहेसा सां पहीयिस्सति। मुद्ितं, राहुल, 
[ मर 05 | भावनं भावेहि। झुंदितं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो या 
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का के पास से भी बहती है'''गन्दे खून के पास से भी बहठी है, परंन्त इससे 


वायु न खिन्‍न न कोई घुणा करती है; इसी तरह रांहुल ! तुम भी वायु के समांन 
रहने स्पर्श भी नहीं कर पायेंगे | 


७० आकाशतुल्य भावना 

११. “राहुल ! आकाश के समान रहने की साधना करों । राहुल ! आकाश के 
समान रहने की साधना करते हुए, तुग्हारे मन को अच्छे लगने वाले उत्पन्न धर्म 
तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पायंगे। राहुल ! जैसे आकाश किसी भी चीज पर टिका 
हुआ ( प्रतिष्ठित ) नहीं हे; उसी तरह राहुल ! तुम भी आकाश के समान रहने 
( अनपेक्षमाव ) की साधना करो | राहुल ! आकाश के समान रहने की साधना" 
स्प्रशं भी नहीं कर पायेंगे | 
८. चार ब्रह्म विहार 

१२. राहुल ! मैन्नी ( सबके प्रति सुहृदू-माव )-भावना के अश्यास्र॒ का प्रयास 
करो । राहुल ! इस मैत्री भावना के अभ्यास से, तुम्हारे चित्त में बेठा हिंसा-द्वेषभाव 
सर्वथा नष्ट हो जायगा । राहुल ! करुणा ( समग्र प्राणियों पर दया करना ) भावना 
का अभ्यास करो | राहुल ! इस करुणा भावना के अभ्यास से तुम्हारे. चित्त में स्थित 
विहिंसा ( दूसरों को सताने की इच्छा ) सवंथा नष्ट हो जायगी | रोहुल ! मुदिता 
( दूसरों को सुखी देख, प्रसन्‍न होना ) भावना का अभ्यास करों। राहुल ! मुदिता 
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अरति सा पहीयिस्सति ।/ उपेक्खं, राहुल, भावनं भावेहि । उपेकक्‍्खं [ 8. 88 ] 
हि ते, राहुल, भावनं भावयतो यो पटिघो सो पहीयिस्सति। असुभ; 
राहुल, भावनं भावेहि। असुभं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो यो रागो सो 
पहीयिस्सति । अनिज्चसञऊ्ञं, राहुल, भावनं भावेहि । अनिच्च- [ 7२. 425 ] 
सजञ्ञं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो यो अस्मिमानों सो पहीयिस्सति । 


5. आतापान भावना 


१३. “आतनापानस्सति, राहुछ भावनं भावेहि। आतापानस्सति हिते | 
राहुल, भाविता बहुलीकता महंप्फला होति महानिसंसा | कर्थ भाविता च, क्‍ 
राहुल, आनापानस्सति, कथं बहुलीकता मंहप्फला होति महानिसंसा ? क्‍ 
इध, राहुल, भिक्‍्खु अरज्ञगतों वा रुक्खमूलंगतों वा सुज्ञागारगतो वा । 
निसीदति पल्‍्लद्ूूं आभुजित्वा उज कार्य पणिधाय परिमु्ख सर्ति उपद्ठ- । 
पेत्वा । सो सतो व अस्ससति सतो व पस्ससति। दोघं वा अस्ससन्‍्तो: 
दीघं अस्ससामी” ति पजानाति, दीघ वा पस्ससन्‍्तो 'दीघं पस्ससामी' ति 
पजानाति; रस्सं वा अस्ससंनन्‍्तो 'रंस्सं अस्ससामी? ति पजानाति; रस्सं वा | 
न्नन+++++#+++-+ 7 पा रस | 


भावना के अभ्यास से तुम्हारे चित्त में स्थित अरति ( दूसरों के हित के प्रति वैराग्य ) 
नष्ट छो जायगी। राहुल ! उपेक्षा (वैरभाव के प्रति उदासीनता ) भावना का. 
अभ्यास करो । राहुल ! उपेक्षाभावना के अभ्यास से तुम्हारे चित्त में स्थित प्रतिघ 
( दूसरों का विरोध-भाव ) नष्ट हो जायगा | राहुल ! अशुभ (कामभोगों में बुरी 
भावना रखना ) भावना का अभ्यास करो | राहुल ! अशुभ-भावना के अभ्यास से । 
ठुम्हारे चित्त में स्थित राग ( आसक्ति ) नष्ट हो जायगा। राहुल अनित्यसंज्ञा 
( सभी संस्कार अनित्य हैं ) भावना को अम्यास करो | राहुल ! अनित्यसंज्ञा-भावना' । 
के अभ्यास से तुम्हारे चित्त से अस्मिमान ( मैं ही सब कुछ हूँ--यह अहकार ) नष्ट 
हो जायगा | 
६९. आनापानभावना 

१३. “राहुल ! आनापानस्मृति की भादनां का भी अभ्यास करो | राहुल ! इस 
आनापानस्मृति की भावना से तुम्हें बहुत लाभ होगा; क्योंकि यह अत्यधिक माहात्म्य 
वाली है । राहुल ! यह आनापानस्मृति-भावना कैसे होती है! कैसे यह अत्यन्त 
फलप्रद एवं उत्तम माहात्म्यदायक होगी : राहुल ! यहाँ कोई साधक मिक्षु अरण्य में, 
किसी दृक्ष के नीचे या एकान्तग्॒ह में आसन लगाकर, शरीर को सीधाकर, स्मृति को 
संजोकर बैठता है | बह स्मरण करते हुए, ही श्वास लेता है और स्मरण करते हुए. 
ई श्वास छोड़ता हैं। लम्बा श्वास लेता हुआ 'लम्बा श्वास ले रहा हूँ--जानता: 
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पस्ससन्तो “रंस्सं पंस्सस्तामी? ति पजानाति। “हे अस्स- 
सिस्सासी' ति सिक्‍खति; “सब्बकायप्पटिस वेदी पस्ससिस्सामी' ति 
सिक्‍्खति; 'पस्सम्भयं कायसड्डारं अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍खति; “पस्सम्भयं 
कायसब्भारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति। 'पीतिप्पटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' 
ति सिक्‍्खति; 'पीतिप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खतिं; 'सुखप्पटि- 
संवेदी अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति; “सुखप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' 
ति सिक्‍्खति; “चित्तसद्लारप्पटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्ख॒ति; 
“चित्तसद्भा रप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “पस्सम्भय चित्त- 
सद्धारं अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “पस्सम्भय॑ चित्तसद्धारं पस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्खति; “चित्तप्पठटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; 
“चित्तप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “अभिष्पमोंदय चित्त 
[ 7४. 06 ] अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “अभिष्पमोदयं चित्त पस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्‍्खति; 'समादहं चित्त अस्ससिस्सामी' ति. सिक्‍्खति; 
“समादहं चित्त पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “विमोचय चित्त अस्स- 
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है, लम्बा- श्वास छोड़ता हुआ “लम्बा श्वास छोड़ रहा हूँ---जानता है; छोटा श्वास 
लेता हुआ 'छोटा श्वास ले रहा हूँ--जानता है; छोटा श्वास छोड़ता हुआ “छोटा 
श्वास छोड़ रहा हूँ--जानता है । “सम्पूर्ण शरीर का ध्यान रखता हुआ श्वास 
छू गा--सीखता है; सम्पूर्ण “श्वास छोड़ गा'--सीखता है; 'देहसंस्कारों को दबाते 
हुए श्वास लू गा--सीखता है; देहसंस्कारों' श्वास छोड़ गा--सीखता है. प्रीति 
का अनुभव करते हुए श्वास लू गा'--सीखता है; "प्रीति का'“ श्वास छोड़ गाः-- 
सीखता है; 'सुख का अनुभव करते हुए श्वास छूगा---सीखता है; सुख का 
श्वास छोड़ गा--सीखता है; 'चित्तसंस्कारों का अनुभव करते हुए. श्वास लूंगा-- 
सीखता है; चित्तसंस्कारों का''श्वास छोड़ गा'--सीखता है; “चित्तसंस्कारों को 
दबाते हुए श्वास लूंगा'-सीखता है; “चित्तसंस्‍्कारों को दबाते हुए. श्वास, 


छोड़ गाः--सीखता है; “चित्त का अनुभव करते हुए श्वास लूगाः--सीखता है; 
चित्त का अनुभव करते हुए श्वास छोड़ गा'--सीखता है; “चित्त सर्वतः प्रमुद्ित 
रखते हुए श्वास लूं गा--सीखता है; “चित्त को स्वतः प्रमुदित रखते हुए श्वास 
छोड़ गाः--सीखता है; चित्त को समाहित रखते हुए श्वास लुगा'--सीखता है; 
“चित्त को समाहित रखते हुए, श्वास छोड गा'--सीखता है; चित्त को (राग आदि 
से) विभक्त करते हुए श्वास लू गाः--सीखता है; “चित्त को विभुक्त करते हुए श्वास 


छोड़ गा--सीखता है; (( सभी पदार्थों को ) अनित्य मानता हुआ श्वास लू गा-- 


सत्ता महाराहुलोव दसुत्त ७६ ३ 


सिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “विमोचयं चित्त पस्ससिस्सामी' ति [8. 89 ] 
सिक्‍्खति; “अनिच्चानुपस्सी अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; “अनिच्चानुपस्सी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “विरागानुपस्सी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; 
“विरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍खति; “निरोधानुपस्सी अस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “निरोधानुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति; 
पटिनिस्सग्गोनुपस्सी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “पटिनिस्सग्गानुपस्सी' 
पस्स सस्सामी' ति सिक्खंति । ५ 


“एवं भाविता खो, राहुल, आत्तापानस्सति, एवं बहुलीकता महप्फला 
होति महानिसंसा | एवं भाविताय, राहुछ, आनापानस्सतिया [२. 426] 


एवं बहुलीकताय ये पि ते चरिमका अंस्सांसा ते पि विदिता व निरज्झन्ति 
नो अंविदिता” ति। ; 


१४. इदमवोच भगवा । अत्तमनों आयस्मा राहुलो भगवंतों भासित॑ 

अभिनन्दी ति। 
अमन कर साकार 2 

सीखता है; “अनित्य मानता हुआ श्वास छोड़ गा --सीखता है; (( सभी पदार्थों में ) 
वैराग्य भाव रखता हुआ श्वास लूँगा/--सीखता है; 'वैराग्यभाव रखता. हुआ श्वास 
छोड़ गाः--सीखता है; “ चित्तबृत्तियों पर ) निरोध रखता हुआ श्वास लूगा 
श्वास छोड़ंगा'--सीखता है; '( सवंत्र ) परित्याग-दृष्टि रखता हुआ श्बास लूगा-- 
सीखता है; “परित्याग-दृष्टि रखता हुआ श्वाल छोड़ गाः--सीखता है। 


*रहछ ! इस प्रकार की गयी यह आतापानस्म्ृति-भावना होती है, इस तरह: - 


अभ्यस्त की गयी भावना अत्यन्त फलप्रद एवं अतिशय माहात्म्य वाली दवोती है । 
राहुल ! इस तरह अभ्यस्त की गई आनापानस्मृति-मावना से जो अन्तिम श्वास या 
प्रश्वास बाकी हैं, वे भी जाने हुए (ज्ञात) ही निरद्ध होंगे, बिना जाने (अज्ञात) नहीं ।”” 

१४. भगवान्‌ ने ऐसा कहा | प्रसन्‍नमन आयुष्मान्‌ राहुल ने भगवान्‌ के कथन 
का अभिनन्दन किया ॥ 


महाराहुलोंवादसुत्त समाप्त.॥ 


१३. चूलमालुक्यसुत्तं 


१. मालुक्यपुत्तरस अब्याकत+ज्हा 
[४.07 ] १. एवं मे सुंत । एके समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिंण्डिकस्स आरामे | अथ खो आयस्मतों मालुक्यपुत्तस्स 
रहोगतस्स पठिसल्ली नस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि--“यात्तिमानि 
दिद्विगतानि  भगवंता अव्याकतानि ठपितानि पढिक्खित्तानि--सस्सतों 
लोको' ति पि, “असस्सतों छोको' ति पि, (अन्तवा लछोकों ति पि, 'अनन्तवां 
छोको' ति पि, (तं जीव॑ त॑ं सरीरं' ति पि, 'अऊ्ञं जीवं अज्ञं सरीरं' ति पि, 
'होति तथागतो परं मरणा' ति पि, “न होति तथागतो परं मरणा' ति पि, 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा' ति पि, 'नेव होति न-न होति 
तंथाग्रतो परं मरणा' ति पि-तानि में भगवा न ब्याकरोति। यानि मे 
भगवा न ब्याकरोति त॑ं मे न रुच्चति, त॑ मे नवखमति। सोहं भगवरन्तं 
उपसड्ूमित्वा एतमत्यं पुच्छिस्सामि। सचे मे भगवा ब्याक रिस्सति--'सस्सतो 


१३. छुद्रभालुक्पसूत्र 
२. अब्याक्षत प्रश्नों के प्रति मालुक्यपुत्र का चिन्तन 


१. ऐसा मैंने सुना है (के) एक समय भगवान (बुद्ध) श्रावस्ती के, अनाथपिण्डिक 
श्रेष्ठी द्वारा बनवाये, जेतवनाराम में साधना ( विहार ) कर रद्दे थे । उस समय एकान्त 
में ध्यानमग्न बैठे आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र के मन में यह विचार उठा--“भंगवान्‌ ने 
ये जो अन्य दाशंनिक्कों के मतवाद बिना व्याकरण ( समीक्षा ) के ही छोड़ दिए हैं, 
उन्हें उपेक्षित मानकर उनका व्याख्यान करना अस्वीकृत कर दिया है, छोड़ दिया 
है--( १ ) 'यह लोक शाश्वत (नित्य) है! ( २ )' यह लोक अशाश्व॑ंत (विनाशी) है” 
(३ ) 'इस लोक का अन्त होता है” ( ४ ) 'इस लोक का (कभी) अन्त नहीं होता! 
(५ ) 'वह्दी जीव हे, वही शरीर है! (६ ) “जीव कोई अन्य है, शरीर कोई अन्य! (७ ) 
“त्थागत मरने के बाद भी होते हैं' (८ ) “तथाग्रत मरने के बाद नहीं होते (& ) 
“मरने के बाद तथागत' होते भी हैं, नहीं भी होते हैं! ( १० ) 'परने के बाद तथागतर 
न होते हैं” न नहीं होते--इन सब मतवादों का भगवान्‌ ने ( मुझ ) व्याकरण नहीं 
किया है | ( मेरे मन की स्थिति यह है कि ) भगवान्‌ जो बातें मुझे नहीं बताते, करने 
के लिए नहीं कहते, वे बातें मुझे नहीं भातीं, न मुझे वे सहन होती हैं । अतः मैं 


भगवान्‌ के प[स जाकर स्वयं इस बारे में पूछ गा | यदि वे मुझे (इन मतवादों पर) 


१५ छट्ठ संगायन एवं नालन्दा संस्करणों के अतिरिक्त अन्य संस्करणों ( सौ०, स्या०, रो० ) में 
अमित | की 'मालुइूय” पाठ है । 


बडडड७७००6० 


१३. चूलमालुक्यसुत्तं ७६५ 


लोको' ति वा 'असस्सतो छोकों' ति वा 7 पे०:नेव होति न न होति तथागतों 
परं मरणा ति वा--एवाहं भगवंति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि; नोचे में 
भगवा ब्याकरिस्सति--सस्सतो छोको' ति वां “असस्सतो लोको' ति वा” 
प्रे०नेव होति न न होति तथागतो पर॑ मरणा ति वार-एवाह सिक्खे 
पच्चक्खाये हीनायावत्ति स्सामी”' ति । 

२. अथ खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो सायण्हसमयं पठिसल्लाना [8,427 ] 
वुद्ठितो येन भगवा तेनुपंसद्भामि; उपसद्भूमित्वा भंगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त॑ निसीदि। एकमन्‍्तं निसिन्नो खो आयस्मा मालुक्यपुत्तों भगवन्त 
एतदवोच-- 


३. “इध मय्हं, भन्‍्ते, रहोगतस्स पटिसल्ली नस्स एवं चेतसो परिवितकक्‍्को 
उदपादि--यानिमानि दिद्विंगतानि भगवता अब्याकतानि [ /४. 08 ] 
ठपितानि पटिक्खित्तानि--सस्सतो लोको' ति पि, 'असस्सतो लोको' ति 
पिपे० नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति पि-तानि मे 
भगवा न ब्याकरोति.। यानि भगवा न ब्याकरोति त॑ मे न 
रुच्चति, तें में नक्खमेति। सोह भगवन्तं॑ उपसक्कूमित्वा एतमत्थ 
युच्छिस्सामि। संचें में भगवा ब्याकरिस्सति--'सस्सतो छोंको' ति 
वा, “असस्सतो लोकों' ति वा पे“नेव होतिन न होति तथागतो 
पर मरणा ति वा-एवाह भगवति, ब्रह्मचरियं चरिस्सामि। नो चे 
में भगवा ब्याकरिस्सति--'सस्सतो लोको' ति वा, 'असंस्सतो लोकों' 
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कुछ, जैसे--( १ ) “यह लोक शाश्वत हैं?, यह लोक अशाश्वत' 'पूबंबत्‌'( १० ) 
सरने के ब्राद तथागत न होते हैं न नहीं होते! बतायेंगे; तो मैं उन पर श्रद्धा स्खते हुए 
उनकी बताई -बातों पर आचरण करूँगा। यदि भग्रवान्‌ ये सब--( १) 'यह लोक 
शाश्वत है; “यह लोक अशाश्वत'''पूर्वबत्‌' (१०) मरने के बाद तथागत न होते हैं 
न नहीं होते! नहीं बतायेंगे तो मैं मिशुुभाव को छोड़कर, पुनः अपने हौनमाव 
( ग्हस्थ धर्म ) के पालन हेतु लौट जाऊँगा ।” 

२. इसके बाद आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र सायंकाल ध्यानभावना से उठ) जहाँ 
भगवान्‌ विराजमान्‌ ये बहाँ, पहुँचे; पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर 
बेठ गये | एक ओर बैठे आयुष्पान्‌ मालुक्यपुत्र ने भगवान्‌ से यह निवेदन किया-- 

रे. “भन्ते ! यहाँ मुझे एकान्त में ध्यानमग्न बैठे हुए को, मन में. यह विचार 
आया>>भगवान्‌ ने ये जो अन्य दाशं॑निर्कों के मतवाद' छोड़ दिया है--( १ ) “यह 
छोक शाश्वत है! ( २) “यह छोक अंशाश्वत'“पूर्ववत्‌*“हीनमाव ( गहस्थधर्म ) 


७६६ सज्झिमनिकाय 


तिवा”पे“नेव होति न नहोति तथागतो परं मरणा ति वा--एवाहं 
सिक्‍्ख पच्चक्‍्खाय हीनायावत्तिस्सामी ति। सचे भगवा जानाति-- 
'सस्सतो लोको' ति, 'सस्सतो छोको' ति में भगवा ब्याकरोतु; सचे 
भगवा जानाति--असस्सतो लछोको' ति, “असस्सतो छोको” ति में 
भगवा ब्याकरोतु। नो चे भगवा जानाति--सस्सतो लछोको ति वा 
असस्सतों छोको ति वा'; अजानन्‍्तों खो पन अपस्सन्तो एतदेव उजुकं 
होति यदिदं--'न जानामि; न पस्सामी' ति ॥-सचे भगवा जॉनाति-+ 
“अन्तवा छोको' ति; “अन्तवा छोकों' ति मे भगवा ब्याकरोंतु; सचे भगवा 
जानाति “ति, अनन्तवा छोको “अनन्तवा लोको' ति मे भगवा ब्याकरोतु + 
नो चे भगवा जानाति--अन्तवा लोको ति वा अनन्तबा लोको ति वा', अजा- 
[8. 9] |] नन्‍्तों खो पन अपस्सन्तों एतदेव उजुक॑ होति यदिदं--'न जानामि, 
त्त पस्सामी' ति। सचे भगंवा जानाति--तं जीवं त॑ सरीरं' ति, 'तं जीवं त॑ 
संरीरं' ति मे भगवा ब्याकरोतु; सचे भगवा जानाति--'अज्ञं जीव॑ अऊ्ञनं 
सरीरं' ति, 'अज्ञं जीव॑ अज्ञं सरीरं' -ति मे भगवा ब्याकरोतु । नो चे 
भगवा जानाति--'तं जीव॑ त॑ सरीरं ति वा अज्ञजं जीव॑ अज्ञं सरीरं ति वा', 
अजानन्तो खो _ पन अपस्सन्तो .एतदेव उजुकं होति यदिदं--'न जानामि, त 
पंस्सामी' ति। संचे भगवा जानाति--'होंति तथागती परं मरणा' ति 
[8&. 428 | 'होति तथागतो परं मरणा' ति में भगवा ब्याकरोतु; सचे 
भगवा जानाति--'न होति,तथागतों परं मरणा' ति,'न होति तथागतो 
पर मरणा' ति में भगवा ब्याकरोतु । नो चे भगवा जानाति--'हो ति तथा- 
गंतो परं मरणा ति वा न होति तथागतो परं मरणा ति वा', 7. 09 ॥ 
अजानतो खो पन अपस्सतो एतदेव उजुक॑ होति यदिदं--'न जानामि ने 
पस्सामी' ति | सचे भगवा जानाति--'होति च न च होति तथाग पर 
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के पालन देतु लोट जाऊँगा | यदि भगवान्‌ जानते हैं--( १ )-'छोक शाश्वत है तो 
मुझे वेसा व्याख्यान करें । यदि भगवान्‌ यह जानते हैं--( २.) छोक अशाश्वत : है? 
तो मुझे बेसा व्याख्यान करें | यदि भगवान्‌ यह नहीं मानते--( १-२ ) यह लोक 
शाश्वत है या अशाश्वत! तो न जानने वात्षे न समझने वाले के लिये यही उचित 
होगा कि वह स्पष्ट कह दे---मैं (इस विषय में तम्हें बताने छायक) कुछ नहीं जानता; 
कुछ नहीं समझता' | यद्रि भगवान्‌ जानते हैं--( ३) 'लोक अस्तवान? ”पूर्ववत्‌ 
( ६ ) 'मरने के बाद तथ।गत होते भी हैं; नहीं भी होते हैं? तो भगवान्‌ मुझे बेसा 
व्याख्यान करें; यदि भगवान्‌ जानते हैं--( १० ) मरने के बाद तथांगत न होते हैं; 


क्‍ 
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मरणा ति, 'होति च नच होति तथागतों परं मरणा”' ति मे भगवा 
ब्याकरोतु; सचे भगवा जानाति--'नेवहोति न न होति तथागतो परं मरणा' 
ति, 'नेव होति न न होति तथागतों परं मरणा' ति मे भगवा ब्याकरोतु। 
नो चे भगवा जानाति-'होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति वा नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा', अजानतो खो पन' अपस्सतो 
एतदेव उजुकं होति यदिदं--“न जानामि, न पस्सामी”” ति। 

४. “कि नु ताहं, मालुक्यपुत्त, एवं अवचं--'एहि त्वं, मालुक्यपुत्त, म्थि 
ब्रह्मचरियं चर, अहं ते ब्याकरिस्सामि--सस्सतो छोको ति वा, असस्सतो 
छोको ति वा, अन्तवा छोको ति वा, अनन्तवा छोको ति वा, तं जीवं तं सरीरं 
ति वा, अज्ञं जीवं अज्ञं सरीरं ति वा, होति तथागतों परं मरणा ति वा, 
न होति तथागतो परं मरणा ति वा, होति च नच होति तथागतो पर 
मरणा ति वा, नेव होति न न होति तथागतों परं मरणा ति वा” ” ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ” । 

“त्वं वा पन म॑ एवं अवच--अहं, भन्‍्ते, भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, 
भगवा मे-ब्याकरिस्सति--सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोकों [ 8. 92 ] 
ति वा, अन्तवा लोको ति वा, अनन्तवा लोको ति वा, त॑ जीव त॑ सरीरं ति वा, 
अज्ञं जीव॑ अज्ञं सरीरं ति वा, होति तथागतो परं मरणा तिवा, न होंति 


न नहीं होते” तो मुझे वैसा व्याख्यान करें । यदि भगवान्‌ यह नहीं जानते--“तथागत 
भरने के बाद होते भी हैं, नहीं भी होते हैं या मरने के बाद तथागत न होते हैं, 
न नहीं होते! तो न जानने वाले न समझने वाले के लिए. यही उचित होगा कि 
वह स्पष्ट कह दे--“इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता! ।”? 

४. “मालुक्यपुत्र ! मेरे यहाँ दीक्षा लेने से पहले क्या मैंने तुमसे यह कहा था 
कि 'ठुम मालुक्यपुत्र ! आओ) मुझसे दीक्षा ले लो, मैं तुम्हें इन मतवादों पर भी 
सब कुछ बता दूँगा, जैसे--( १ ) यह लोक शाश्वत है, ( २ ) यह छोंक अशाश्वत'” 
पूर्बवत्‌* (१०) मरने के बाद तथागत न होते हैं, न नहीं होते १”? 

“नहीं, भनन्‍्ते ! ऐसा नहीं कहा या ।* 

“था तुमने मुझसे ऐसा कहा था--'भन्‍्ते ! मैं आपके धर्म की दीक्षा ले रहा हूँ, 
दीक्षा के बाद आपको इन मतवादों पर, जैसे--( १) यह लोक शाश्वत है, (२ ) 
यह लोक अशाश्वत “'पूर्वबत्‌*' (१०) मरने के बाद तथागत न होते हैं, न नहीं 
होते--अपने विचार बताने होंगे !” 
म० म० ३: ११ 
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तथागतो परं मरण ति वा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति वा, 
नेव होति न न.होति तथागतो परं मरणा ति वा' “ ति १ 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'' । 

“इति किर, मालुक्यपुत्त, नेवाहं तं वदामि--एहि त्वं, मालुक्यपुत्त, मयि 
ब्रह्मचरियं चर, अहं ते ब्याकरिस्सामि--सस्सतो. छोको ति वा, असस्सेतो 
छोको ति वा'पे०'“नेवं होति न न होंति तथागतों पर मरणा ति वा! ति; 
न पि किर मं त्वं-वदेसि--'अहं, भन्ते, भगवति. ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, 
[7 0 ] भगवा म॑ ब्याकरिस्सति--सस्सतो छोकों ति वा. असस्सतो छोको 
तिवा” पे०नेव होति न न होति तथागतों परं मरणा. ति वा'ति। एवं 
सम्ते; मोघपुरिस; को सन्‍्तो क प्रच्चाचिक्ससि १ 


२. सललविद्धपुरिसस्स उपमा 


५. “यो खो, मालुक्यपुत्त, एवं वदेय्य--न तावाहं भगवतति ब्रह्मचरियं 
चरिस्सामि याव मे भगवा न ब्याकरिस्सति-सस्सतो छोको ति वा, अस॒स्सतो 
लोको ति वा*-पे०-“नेव होति त्ञ॒ न होति तथागतो पर मरणा तिवा'ति, 
[२:429 ] अब्याकतमेव तं, मालुक्यपुत्त, तथागतेन. अस्सं, अथ सो 
काल करेय्य । सेय्यथापि, मालुक्यपुत्त, पुरिसों सल्लेन विद्धों अस्स कह 


“नहीं, भन्‍्ते ! ऐसा भी नहीं है ।” 
“तो सालुक्यपुत्र ! जब मैंने ठुमते यह नहीं कहा कि 'ठुम मालुक्यपुत्र ! आओ, 
मुझसे दीक्षा ले लो, मैं तुम्हें इन मतवादों पर बता दूँगा) जैसे--( १.) यह छोक 
शाश्वत" (१०) तथागत न नहीं होते! और न तुमने ही यह .कद्दा था-“भन्ते ! में 
आपके धर्म की दीक्षा लें रह हूँ? दीक्षा लेते के बाद आपको इन मतवादों पर, जैसे--- 
(१) छोक शाश्वत है पूर्वंवत्‌* (१०) तथागत न नहीं होते! अपने विचार बताने 
होंगे। तो मोघपुरुष ! ऐसा होने पर कौन किसको उपाल्म्म देगा ! 
२. शल्यविद्ध पुरुष का दृष्टास्त 

५. “मालुक्यपुत्र ! जो ऐसा कहे--'मैं तब तक. भगवान, से दीक्षा अहण कर 
उनके बताये धर्म का आचरण नहीं करूँगा, जब तक कि वे मुझे इन मतवादों पर, 
जैसे--( १) लोक शाश्वत है” ( २) छोक अशाश्वत'' "पू्वबत्‌'“(१०) तथागत न 
नहीं द्ोते', अपने विचार नहीं बता देते; तो ये सब. सतवाद मालुक्यपुत्र मेरे द्वारा 
अब्याकृत ही रहेंगे, भले ही उस प्रश्नकर्त्ता की एक दिन मृत्यु ही क्‍यों न हो जाय। 
माडुक्यपुत्र ! जैसे कोई शस्त्र से आहत (--शल्यविद्ध) पुरुष हो, .वह शस्त्र गाढ़े 
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गाब्हपलेपनेन ; तस्स मित्तामच्चा आतिसालोहिता शिसक्क सल्लकत्तं 
उपद्दुपेय्युं ॥ सो एवं वदेय्य---'न तावाहं इमं सलल आहरिस्सामि याव न त॑ 
पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो, खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्दो वा! 
ति; सो एवं वदेय्य---न तावाहं इस सलले आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं 
जातामि येन्तम्हि विद्धो, एवंनामो एवंगोत्तो इति वा' ति; सो एवं वदेय्य-- न 
तावाहं इमं सल्लं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्हि विड्ो, 
दीघो वा रस्सो वा मज्झिमो वा! ति; सो एवं वदेग्य--न तावाहं इम॑ सल्ल 
आहरिस्सामि याव न त॑ पुरिसं जानामि येनम्हि- विद्धो, काव्छो वा. सामों वा 
मडग्गुरच्छवो वा' ति; सो एवं वरदेय्य--त्त - तावाहूं इमं _सलले आहरिस्सामि 
याव न त॑ पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो, अत्ुकस्मि गामे वा निग्रमे [ 8.95 ] 
वा नगरे वा' ति; सो एवं वदेय्य--'न तांवाहू इमं सलल्‍ले आहरिस्सामि याव 
नतं धनु जातामि येत्तम्हि विद्धो, यदि वा चापो यदि वा. कोदण्डो' ति; सो 
एवं वदेय्य---न तावाहं इमं सल्‍्ले आहरिस्सामि यावः न. त॑ जिय॑ जात्ामि 
यायम्हि विद्धों, यदि वां अक्कस्स यदि वा सण्हस्स यदि वा नहारुस्स यदि वा 
मरुवाय यदि वा खीरपण्णिनो” ति; सो एवं वर्देथ्य--“न तावाहं इम॑ सल्ले 
आहरिस्सामि याव न त॑ कण्डं जानामि येनम्हि विद्धो, यदि वा गचछ यदि 


लेपवाले जहर से बुझा हो । उसे उसके मित्र, सलाहकार यां नाते-रिश्तेदार शल्य- 


चिकित्सक वैद्य के पास ले जाँय | तब वह ( आइत पुरुष ) यों कह्दे--'मैं तब तक इस 
शस्त्र को नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि उस शस्त्र चलाने वाले के विषय में यह न॑ 
जान ल कि वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है या शूद्र; ( या ) वह यों कहदे--'मैं 
तब तक इस शल्य को नहीं निकालने दूँगा, जब तक मुझे यह न ज्ञात हो जाय कि शस्त्र 
चलाने वाला पुरुष इस नाम अथवा इस गोत्र का है; (या) वह यों कहे--में तब 
तक इस शल्य को नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि मैं यह न जान ढूं कि वह 
शस्त्र चलाने वाला पुरुष लम्बा है, नाटा है या औसत कंद का; ( या ) वह यो कददे-- 
मैं तब तक''जान ढूँ कि वह काला है, साँवला है या पीली छवि ( आभा ) वाला 
है; (य)) वह यों कहे--मैं तब तक'“जान छू कि बह अमुक गाँव, कस्बे या 
नगर का वासी हे; (या) वह यों कद्दे--मैं तब तक इस शल्य को नहीं निकालने दूँगा, 
जब तक कि मैं उस धनुष के बारे में न जान रू, जिससे यह शस्त्र (बाण) छोड़ा गया 
है कि वह चाप ( लोहे का बना हुआ ) है या कोदण्ड ( बाँस का घनुष )!; (या) वह 
यह कद्दे--'में तब तक'“उस धनुष की डोरी (ज्या ) के बारे में न 'जान लू कि 
बह आक ( मदार ) के दूध की, या साठे की, या ताँत की, या मरुवा लछता की, या 
क्षीरपर्णी (दूधिया जड़ी ) से बनी हुई है!; (या) वह यह कह्दे--“मैं तब तक 'उस बाण 
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[५.]] ]वा रोपिम॑' ति; सो एवं वर्देय्य--'न तावाहं इमं सल्‍ले आहरिस्सामि 
याव न तं कण्डं जानामि येनम्हि विद्धो, यस्स पत्तेहि वाजितं यदि वा गिज्ञस्स 
यदि वा कद्धुस्स यदि वा कुलछस्स यदि वा मोरस्स यदि वा सिथिलहनुनो' ति; 
सो एवं वर्देश्य--'न तावाहं इम॑ सलल आहरिस्सामि याव न तं॑ कण्डं जानोमि 
येनम्हि विद्धो, यस्स न्हारुना परिक्खित्तं यदि वा गवस्स यदि वा महिसस्स यदि 
वा रोसुव॑ंस्स यदि वा सेम्हारस्सा' ति; सो एवं वदेय्य--न तावाहं इम॑ सल्ले 
आहस्स्सिमि याव न ते सलल जानामि येनम्हि विद्धो, यदि वा सल्ले यदि वा 
खुरणपं यदि वा वेकण्डं यदि वा नाराच॑ यदि वा वच्छदन्तं यदि वा करवीरपत्त ' 
[8 .450 |ति--अज्ञ्ञातमेव त॑, मालुक्यपुत्त, तेन पुरिसेन अस्स, अथ सो पुरिसों 
काले करेय्य । एवमेव खो, मालुक्यपुत्त, यो एवं वदेग्य--'न तावाह भगवति ब्रह्म- 
चरिय॑ चरिस्सामि याव मे भगवा न ब्याकरिस्सति--सस्सतो लछोको तिवा 
असस्सतो लोको ति वा"'पे०-'नेव होति न न होति तथागतों परं मरणां ति 
५ पा तं, मालुक्यपुत्त, तथागंतेन अस्स, अथ सो पुग्गलों कार 


में पीछे छगे काण्ड के बारे में न जान लू कि वह किसी तालाब के किनारे स्वयं 
अनायास उगे सपंत का है या किसी के द्वारा बोये हुए सर्पत का; (या) वह यह 
कहे--“मैं तब. 6क' उस बाण के पिछले भाग में लगे शरकाण्ड के साथ चिपके 
हुए फर (पंख) के बारे में यह न जान लू कि वे बाज के, गिद्ध के, कक्क ( एक विशेष 
प्रकार का गिद्ध जाति का पक्षी ) के, या बगुले के, या मोर के; या शिथिलहनु ( एक 
विशेष प्रकार का पक्षी ) के पंख हैं; (या) वह यह कद्दे--'मैं तब तक'*'न जा» लू 
कि बाण फेंकने वाली धनुष की ताँत किस पशु की आँत से बनी हुई थी--गौ की, भेंस 
की, रोर्व (म्ग ) की) या बन्दर की; ( या ) वह यह कहे--'मैं तब तक 
मैं जिस बाण विंधा हूँ; उसकी जाति के बारे में न जान लूँ कि. क्‍या वह बाण 
शल्य की तरह ( तीखा ), या खुग्पे की तरह, या दुधारा, या नाराच की तरह, या 
बत्सदन्त ( बछुड़े के दाँतों की तरह छोटे-छोटे दाँते (नॉक) वाला ) की तरह, या कर- 
बीरप्त्र की भाँति लम्बी-लम्बी नोंक वाला है?--यदि वह शल्यविद्ध पुरुष इन बातों को 
जानने का आग्रह ही किये. रहे तो निश्चित है कि इन्हें बिना जाने ही उसकी मृत्यु 
हो जायगी | इसी तरह, मालुक्यपुत्र ! जो यह कहे-- में तब तक भगवदुपष्टि घर्म 
की दीक्षा नंहीं छू गा, जब तक कि भगवान्‌ मुझे इन बातों का स्पष्टीकरण न करे 
दें, जैसे--( १ ) यह लोक शाश्वत है, ( २) यह छोक अशाश्वत''' मरणानन्तर तथा- 
गत न नहीं होते, तो उसे ये बातें अन्त तक अस्पष्ट ( अब्याकृत ) ही रह जायेंगीं और 
एक दिन वह मर जायगा। 


के 


। जग >अडि 


१३. चूलमालुक्यस॒त्त 5/१, 


३. कस्मा अब्याकतं 


। ६. “ 'सस्सतो लोको! ति, मालुक्यपुत्त, दिट्टिया सति ब्रह्मचरियवासो- 
हि अभविस्सा ति, एवं 'नो- असस्सतो लछोको” ति, मालक्यपुत्त, दिद्ठिया सति 
ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं पिः'नो सस्सतो लोको ति वा, मालक़यपुत्त, 
दिट्विया सति, “असस्सतो लोको' ति वा दिद्ठिया सति अत्थेव जाति, अत्थि 
जरा, अत्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा; येसाहं दिद्वेव 
धम्मे निघातं पञ्ञञापेमि । 'अन्तवा लोको' ति, मालुक्यपुत्त, दिद्वटिया [ 8. 94 ] 
सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं “नो अन्तवा छोको' ति, 
मालक्यपुत्त, दिद्विया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं पि “तो अन्तवा 
लोको' ति वा, मालुक्यपुत्त, दिट्टिया सति, 'अन्तवा लोको” ति [ ४. 2 ] 
वा दिट्विया सति अत्येव जाति, अत्थि जरा, अत्यि मरणं, सन्ति सोकपरि- 
देवदुक्खदोमनस्सुपायासा; येसाहं दिट्ठेव धम्मे निघातं पज्ञापेमि। 'त॑ जीव॑ 
| त॑ सरीरं' ति, मालुक्यपुत्त, दिद्विया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं 
। "तो अञ्जं जीव॑ अज्तं सरीर” ति, मालुक्यपुत्त, दिट्टिया' सति ब्रह्मचरियवासों 
अभविस्सा ति, एवं पि 'नों तं जीव॑ त॑ सरीरं' ति वा, मालुक्यपुत्त, दिद्ठिया 
सत्ति, 'अञ्ञ जीव॑ अञज्ञ सरीर ति वा दिद्विया सति अत्थेव जाति-“'पे'* 
निघातं पञ्ञापेमि । 'होति तथागतों परं मरणा” ति, मालुक्यपुत्त, दिद्ठिया | 
सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं "नो न होति तथागतो परं मरणा” 
ति मालुक्यपुत्त, दिद्टिया सति ब्रह्मचरिंयवासो अभविस्सा ति, एवं पि "नो 


३. किस कारण इनका व्याकरण नहीं होता 


६: “मालुक्यपुत्र ! क्या (१) 'छोक शाश्वत है'--यह जानने पर ही हम घर्म 
का आचरण शुरू करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ( २) 'यह लोक अशाश्वत है?-- 
यह जानने पर ही धर्माचरण प्रारम्भ करेंगे । मालुक्यपुत्र ! भले ही वह साधक “लोक 
शाश्वत है! या 'अशाश्वत'--यह जाने या न जाने तब॑ भी उसका जन्म तो है ही, 
उसकी जरा भी है ही, उसकी मृत्यु भी है दी, शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास 
भी उसे घेरे ही रहेंगे; जिनके कि नाश का मैं इसी जन्म में उपदेश करता हूँ । मालुक्य- 
पुत्र ! क्या (३-४) 'छोक अन्तवान्‌ है? यह जानने पर ही “ उपदेश करता हूँ | मालक्य- 

५ पुत्र ' क्या ( ५-६ ) (वही जीव है, वही शरीर है”--यह जानने पर ही” उपदेश 
करता हूँ । मालुक्यपुत्र ! क्या ( ७-८) 'तथागत मरने के बाद होते हैं'--यह जानने 
पर ही '' उपदेश करता हूँ । मालुक्यपुत्र ! क्या (६ ) “मरणानन्तर तथागत होते. 
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होति तथागतो पर॑ मरणा' ति वा, मालुक्यपुत्त, दिद्ठिया सति, “न होतिः तथा- 
गतों पर मरणा” तिवा दिद्ठिया सति अत्थेव जाति “पे*“येसोह दिद्ेव 
[7९. 45] ] धम्में निघांतं पञ्ञापेमि। 'होतिंच न च॑ होति तथागतो पर 
मरणा' ति, मालुक्यपुत्त, दिंट्टिया संति ब्रह्मचरियंवासों अभविस्सा ति, एवं 
नोनेव होति नन होति तंथांगतो परं मरणा” ति, मालुक्यपूत्त, दिद्विया 
संत्ति ब्रह्मचरियवासों अभविस्सा ति, एवं पि 'नो होति च न च होति तथागतो 
पर॑ मरणा' ति, मालुक्यपुत्त, दिंद्वियां सति, 'नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा' ति वा दिट्टिया संति अत्थेव जाति“ पें०“येसाहं दिद्दुव धम्में निघातं 
पड्ञापेमि। 


७. “तस्मातिह; मालुक्यपुत्त, अब्याकतं च मे अब्याकततों धारेथ; ब्याकतं 
च में व्याकततो घारेथ | कि च, मालुक्यपुत्त, सया अब्याकतं ? “सस्सतों छोको” 
ति मालुक्यपुत्त, मया अब्पाकतं; “अप्नस्सतो छोको' ति--मंया अब्याकत॑; 
“अन्तवा छोको' ति--मया अब्याकतं; : अनस्तवो छोको' ति--मया अब्याकत; 
त॑ जीव॑ तं सरीरं' ति--मया अब्प्राकतं; 'अज्ञं जीव॑ अज्ञं सरीरं' ति-- 
सया अब्यात; 'होति तथागतो परं -मरणा' ति-मया अब्यांकतं; 'न. होति 
[.8. 95 ] तथागतो परं मरणा' ति--मया अब्याकतं; 'होति च न च होति 


भी हैं , नहीं भी दोते--यह जानने पर ही “हम धर्म का आचरण शुरू करेंगे ! 
और ऐसा भी नहीं है कि (१०) “'मरणानन्तर तथागत न होते हैं, न नहीं होते--यह' 
जानने पर ही घर्माचरण प्रारम्भ करेंगे। मालुक्यपुत्र ! भले ही वह साधक ($) 'मरणा- 
नन्‍्तर तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं? या (१०) 'मरणानन्तर तथागत न होते 
हैं, न नहीं होतें--यह जाने या न जाने तब भी उसका जन्म तो हैं ही'““इसी जन्म 
मैं इनके नाश का में उपदेश करता हूँ ! 


७. “इसलिये मालुक्यपुत्र ! मेरे द्वारा अब्याकृत बातों को अब्याकृत के रुप में ही 
जान धारण कर, और मेरे द्वारा ब्याकृत को ब्याकृत के रुप में जान धारण कर | 
सालुक्यपुत्र ! मैंने क्‍या ब्याकृत (स्पष्ट) नहीं किया है? मालुक्यपुत्र ! ( १) छोक 
शाश्वत है”--इस मतवाद को मैंने ब्याकृत नहीं किया है; अब्याकृत ही रखा है, (२) 
'छोक अशाश्वत'' "पूव॑वत्‌'(१०), मरणानन्तर तथागत न नहीं होते!--इस मतबाद 
मैंने अब्याकृत किया है। मालुक्थपुत्र ! मैंने इस मतवाद को क्‍यों नहीं ब्याकृत 
की किया! क्‍योंकि मालुक्यपुत्र ! इस मतवाद का जानना, निश्चय ही न 
तो सार्थक ( सप्रयोजन ) है, न धर्माम्यास प्रारम्भ करने में उपयोगी है, न यह 


१३: चूलमालक्यसुत्त «३ फ०्रे 
तथागतो परं मरणा” ति--मया अब्याकतं; 'तेवः होति न॑ त्त होति तथाग्रतो 
पंरं मरणा' ति--मया अब्याकतं । कस्मा चेतें, मालुक्यपुत्त, मया [ 7४. 8 ] 
अब्याकतं ? न हेत॑, मालुक्यपुत्त, अत्यसंहितं न आदिद्रह्मचरिथकी न तिब्बिदाय 
न विरागाय न निरोधाय त उपसमाय ने अभिञ्ञाय- न सम्बोधाय न निब्बा- 
नाय संवत्तति । तस्मा तं मया अब्याकतं । 

“कि च, मालुक्यपुत्त, मया ब्याकतं ? “इदं दुक्ख' ति, मालुक्यपुत्त, मसया 
ब्याकतं; “अय॑ं दुक्खसपुदयो! ति--मया ब्याकतं; 'अय॑ दुक्खनिरोधो” ति-- 
मया ब्याकतं; “अय॑ दुकखतिरोध्ाामित्ती पटिपदा'! ति--मया ब्याकतं। कस्मा 
चेतं, मालुक्यपुत्त, मया ब्याकतं ? एत॑ हि, मालक्यपुत्त, अल्यसंहितं - एवं आदि- 
ब्रह्मचरियक निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिज्जाय सम्बोधाय 
निब्बात्ताय संवत्तति। तस्मा तं॑ मया ब्याकतं।- तस्मातिह, [ #. 432 ] 
मालुक्यपुत्त, अब्याकृतं च में अब्याकततों धारेथ; ब्याकतं च. मे ब्याकततो- 
घारेथा” ति। 


८ इदमबोच भगवा । अत्तमतो आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवतों भासितं - 


अभिनन्दी ति। 


कामभोगों से दूर हटने में, न उनसे वेराग्य में; न इन्द्रिय-निरोध में, न 
चित्तशान्ति के लिये, न ज्ञान के साक्षात्कार में हेतु और न॒निर्वाणप्रात्ति 
मैं ही कथमपि सहायक है । इसलिये मेंने उस मतवाद का व्याकरण नहीं किया | 

“मालुक्यपुत्र | और मैंने किस बात का व्याकरण किया है ! मालुक्यपुत्र !- यह 
दुःख है?-- यह व्याकृत किया है, “यह दुःखसमुदय है?--यह ब्याकृत किया है; 
दुःखनिरोध है?--यह व्याकृंत किया है, “यह दुःख निरोधगामी मार्ग है' 
यह व्याकृत किया है ! मालक्यपुत्र ! मेने इस का व्य|करण क्यों किया १ क्योंकि 
मालकयपुत्र ! इसका जानना सार्थक है ; यह धर्भाम्यास प्रारम्भ करने में; कामभोर्गों 
से दूर हटने में, उनसे बैराग्य में, इन्द्रियनिरोध में; चित्तशान्ति के लिये, ज्ञान के 
साक्षात्कार में और निर्वाण प्रासि में अत्यन्त सहायक है | इसलिये मेंने इसका 
व्याकरण किया है | मालुक्यपुत्र ! इसलिये मेरे द्वारा अव्याकृत को अव्याकृत रूप 
में ही मानकर, घारण कर; और मेरे द्वारा व्याकृत को व्याकृत रूप में घारण कर । 

८. भगवान्‌ ने यह कहा | प्रसन्नमन आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र ने भगवान्‌ के 
कथन का अभिनन्दन किया ॥। 


चुलमालक्यसुत्त समाप्त ॥ 


हल १४. महामालुक्यसुत्त 
[ ऐै. 4 ] १. एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमल्तेसि--“भिक्खवो” 
ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतों पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच-- 
१. पञ्चोरस्भागियानिं सं योजनानि 

< “धारेथ नो तुम्हे, भिकखवे, मया देसितानि पञ्चोरम्भागियानि संयोज- 
नानी” ति ? 

एवं वुत्ते, आयस्मा मालुक्यपुत्तों भगवन्तं एतदवोंच--“अहं खो, भन्‍्ते, 
धारेमि भगवता देसितानि पञ्चोरम्भांगियानि संयोजनानी'' ति। 

“यथा कथं पन त्वं, मालुक्यपुत्त, धारेसि मया देसितांनि पञ्चोरम्भा- 
गियानि संयोजनानी” ति ? 
[8.96 ] “सककायदिद्टि खो अहं, भनन्‍्ते, भगवता ओरम्भागियं संयोजन 
देसित॑ धारेमि; विचिकिच्छ खो अहं, भन्‍्ते, भगवता ओरम्भागियं संयोजन देसित॑ 
धारेमि; सीलब्बतपरामासं खो अहं, भन्‍्ते, भगवता ओरम्भागिय॑ संयोजन 


१४. महासालक्यसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान ( बुद्ध ) श्रावस्ती में अनाथ- 
पिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा बनवाये जेतवनाराम में विद्वार ( साधना ) कर रद्दे ये। उस 
समय भगवान्‌ ने भिक्षुओं को “मिक्षुओ !” सम्बोधन कर बुलाया | -मिक्षुजन 
£अच्छा, भन्‍ते !”---कहकर उनके पास गये। भगवान्‌ ने यों कहा-- 

१. पाँच अवरभागीय संयोजन 

“मिक्षुओं ! क्‍या तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट पाँच अवरभागीय संयोजनों पर 
चिन्तन ( धाएण ) करते हो !” 

ऐसा पूछने पर आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--ाँ; 
भन्‍्ते ! मैं आप द्वारा उपदिष्ट पाँच अवरभागीय संयोजनों का चिन्तन करता हूँ !” 

“मालुक्यपुत्र ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट इन पाँच अवरंभागीय संयोजनों का 
कैसे चिन्तन करते हो १” 

“भन्ते ! ( १) “तत्कायदृष्टि' (काया को ही सब कुछ समझना ) को मैंने आप॑ 
द्वारा उपदिष्ट पाँच अवरभागीय संयोजनों में से एक माना है; ( २) भन्‍्ते! मैंने 
“विचिकित्सा! ( सन्देह ) को उन पाँच अवरभागीय संयोजनों में माना है; ( ३ ) 
भन्‍्ते !- मैंते 'शीलब्रतपरामश” ( शील-ब्रत को ही सब कुछ मानना ) को", ( ४ ) 


१४ महयमालुक्यसुत्त पण्प 


देसित॑ घारेमि; कामच्छन्दं खो अहं, भन्‍्ते; भगवता ओरम्भागियं संयोजन: 
देसितं धारेमि; ब्यापादं खो अहं, भन्‍्ते भगवता ओरम्भागियं संयोजन देसित॑ 
धारेमि। एवं खो अहं, भन्‍ते, धारेमि भगवता देसितानि पञ्चोरम्भागियानि' 
संयोजनानी” ति। 


“कस्स खो नाम त्वं, मालक्यपुत्त, इमानि एवं पञ्चोरम्भागियानि 
संयोजनानि देसितानि धारेसि ? ननु, मालुक्यपुत्त, अज्ञतित्यिया प.रब्बाजका 
इमिना तरुणुपमेत उपारम्भेन उपारम्भिस्सन्ति ? दहरस्स हि, मालक्यपुक्त, 
कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स सक्‍कायो ति पि न [ .5, २, 433 | 
होति, कुतो पनस्स उप्पज्जिस्सति सक्‍्कायदिद्ठि ? अनुसेति त्वेवल्स सक्‍्काय- | 
दिट्लानुसयो । दहरस्स हि, मालुक्यपुत्त, कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स ॥ 

| धम्मा ति पि न होति, कुतो पनस्स उप्पज्जिस्सति धम्मेसु विचिकिच्छा ? 
अनुसेति त्वेवस्स विचिकिच्छानुस॒यों। दहरस्स हि, मालक्यपुत्त, कुमारस्स 
मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स सीला ति पि न होति, कुतो पन्स्स उप्पज्जिस्सति 
सीलेसु सीलब्बतपरामासो ? अनुसेति त्वेवस्स सीलब्ब्तपरामासानुसयो । | 
दहरस्स हि, मालक्यपुत्त, कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स कामा ति पि न 


भन्‍्ते ! मैंने 'कामच्छुन्द' ( विषयासक्ति ) को”, (५ ) भन्‍्ते! मैंने “व्यापाद! 

( हिंसा ) को उन पाँच अवरभागीय संयोजनों में माना है। इस तरह, भन्‍्ते ! | 

मैंने आप द्वारा उपदिष्ट पाँच अवरभागीय सयोजरनों पर चिन्तन किया है ।” | 

“अरे, मालुक्यपुत्र ! तूँ किसके द्वारा उपदिष्ट इन पाँच अवरभागीय संयोजनों 

का चिन्तन कर रहा है! मलुक्य्पुत्र ! निश्चय ही ऐसी बचकानी बातों से दूसरे 

सम्प्रदायों के परित्राजक ही इस तरह सीधे साधे आदमियों को बहकाते हैं ! मालुक्य- । 

पुत्र ! पालने में लेटे, अबोध, छोटे बच्चे को 'सत्काय' ( आत्मवाद ) ही नहीं । 
हो।, फिर उसे 'सत्कायदृष्टि' कहाँ से उत्पन्न होगी * हाँ, सत्कायदृष्टि का संस्कार 

अवश्य उससे सम्पृक्त रहता है। मालुक्यपुत्र ! वह पालने में लेटा, अबोध एवं | 

| 

| 

|| 

|| 

| 


छोटा शिशु तो धर्मों ( मानसिक विचारों ) क बारे में भी कुछ नहीं जानता, फिर उसे 
उन धर्मों के प्रति विचिकित्सा' कहाँ से उत्पन्न होगी ! हाँ; उस विचिकित्सा के 
संस्कार अवश्य उससे सम्पृक्त रहते हैं | मालुक्यपुत्र ! वह पालने में लेटा, अबोध 
एवं छोटा बच्चा 'शील” ( सदाचार ) के बारे में कुछ ही नहीं जानता, तो फिर उसमें 
“शीलब्रतपरामर्श' की क्या आशा रखी जा सकती है ! हाँ, उससे शीलब्रत- ॥ 
परामर्श के संस्कार अवश्य सम्पक्त रहते हैं । फिर मालुक्यपुत्र ! वह पालने में लेठा, 
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होति, कुंतों पनस्स उप्पज्जिस्सति कामेंसुँ कामच्छन्दों ? अनुसेति त्वेवस्स 
कामरागानुसयों । दहरंस्स हि, मालव्यपुत्त, कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेव्य* 
कस्स सत्ता ति पि न होति, कुतों पनस्स उप्पज्जिस्सति सत्तेसु ब्यापादों १ 
अनुसेति त्वेवस्स ब्यापादानुस॒यों । ननु, मालुक्यपुत्त, अज्ञतित्थिया प्ररिब्बा- 
ज़का इमिना तरुणूपमेन उपारम्भेन उपारम्भिस्सन्ती” ति ? 
एवं वृत्ते, आयस्मा आंनन्दों भगवन्त एंतदवोच---“एंतस्स, भगवा, कालो, 
एतस्स, सुगत कालो ये भगवा पड्चोरेम्भागियानि सयोजनानि देसेय्य । 
भगवतो सुत्वा भिक्‍ू धारेस्सन्ती” ति। 
“तेन हानन्द, सुणाहि, साधुकं मनसि करोंहि, भासिस्सामी” ति। 
_ “एवं, भन्ते” ति खो आयध्मा आनन्दों भगवतो पच्चस्सीसि। भगवा 
एतदवोच--- 
२. ओरम्भागियसंयोजनपहानपटिपंदों 
[8.97 ] .. २. “इधानन्द, -अस्सुतवा- पुथुज्जतो _ अरियानं ... अदस्सांवी 
अरियघम्मस्स -अकोविदों अरियधम्मे अविनीतो,. सप्पुरिसानं॑ अदस्सावी 


अबोध एवं छोटा बच्चा जब “कॉम' के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उसमें 'कामा- 
सक्ति! (कामच्छुन्द ) कहाँ से उत्पन्न होगी .! हाँ, उस कामराग के संस्कार उससे 
अवश्य सम्पृतक्त. रहते हैं | इसी तरह, माल्ुभ्यपुत्र ! वह पालने में लेटा, मन्द एवं 
अबोध शिशु 'प्राणी हैं”-यह भी नहीं जानत।; ते। उसे उन्नके उत्पीड़न की इच्छा 
( >-व्यापाद ) कहाँ से उत्पन्न होगी ! हाँ, उस. उत्पीड़न की इच्छा के सस्कार 
अवश्य उससे सम्पृक्त रहते हैं । मालुक्यपुत्र ! निश्चय ही ऐसी बचकानी बातों से 
दूसरे सम्प्रदाय के परित्राजक सीधे-स।घे छोगों को बहकाते हैं!” 

. (भगवान्र्‌ के) ऐसा कह ने पर; आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से निवेदन किया-7 
“भन्ते | इस समय, इस बात का अवसर भी है और प्रसज्ञ भी कि आप इन पाँच 
अबरभागीय संयोजनों के बारे में उनच्चित उपदेश करें | आपसे सुनकर, भिक्षुजन 
इसे उसी रूप में घारण करेंगे ।”” 

५तो, आनन्द ! सुनो, ठीक से मन में बेठा छो, मैं तुम्हें बताता हूँ ।” 

“अच्छा भस्ते !”--कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द ने -भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
( तब ) भगवान्‌ यों बोले-- 
२. पच्चअवरभागीय संयोजनों प्रह्मण का मार्ग 

२. “आनन्द ! यहाँ कोई अज्ञ, प्रथग्जन, जो आर्यजनों का न चिन्तन करता है; 


_न उनके धर्मों के विषय में कुछ जानता है, न उनके उन धर्मों में कोई श्रद्धा रखता 


| 


| 


ै | 
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संप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतों सककायदिद्विपरियुद्धितेन 
चेतसा विहरति सकक्‍्कायदिद्विपरेतेन; उप्पन्नाय च सक्‍्कायदिद्विया निस्‍्सरणं 
यथाभूत॑ नप्पजानांति | तस्स सा सक्‍्कायदिद्टि थामगता अप्पटिविनीता ओरम्भा- 
गिये संयोजन । विचिकिच्छापरियुद्धितिन चेतसा विहरति [ !५.']6 ] 
विचिकिच्छापरेतेन, उप्पन्नाथ च विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूत॑ नप्पजा- 
नाति। तस्स सा विचिकिच्छा थामगता अप्पटिविनीता ओरंम्भागियं संयो- 
जनं। सीलब्बंतपरामासपरियुद्धतिन चेतसा विहरति सीलब्बतपरामासपरेतेन; 
ऊपपन्नस्स च सीलब्बतपरामासरुस निस्सरंणं यथाभूतं॑ नप्पजानाति। तस्स सो 
सीलब्बतप्रासासों थामगतों अष्पटिविनीतों ओरम्भागिय संयोजन । कामराग- 
परियुदितेन चेतेसा विहरतिं' कामरांगपरेतेन; उप्पन्नस्स च॑ [ 7२. 334 ] 
कामरागस्स निस्सरण यंथाभूतं नप्पजानाति । तस्स सो कामरागो थामगतों 
अप्पटिविनीतो ओरम्भागियं संयोजनं। ब्यापादपरियुद्धितेन चेतसा विहरति 
ब्याप्रादपरेतेन; उप्पन्नस्स च- ब्यापादस्स, निस्सरणं यथाभूतं नप्वजानाति | 
तस्स सो ब्यापादों थामग़तो अप्पटिवित्ीतो ओरम्भागियं सयोजन । 

३. “सुतवा च खो, आनन्द, -अरियसावकों अरियानं दस्सावी अरिय+ 
घम्मस्स कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो, सप्पुरिसान दस्सावी सप्पुरिसधस्मस्स 
कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतों न सक्‍कायदिद्धिपरियुद्धितेत चेतसा विहरति 


है, सत्पुरुषों के बारे में न कुछ जानता है; न उनके बताये रास्ते के विषय में कुछ 


जानता है, न उनके प्रति या उन धर्मों के प्रति श्रद्धा रखता है, वह सत्कायदृष्टि से युक्त 
एवं सम्पृक्त चित्त से चिन्तन करता है; और इस्त सत्कायदृष्टि के उत्पाद से वह 
(जगत्प्रपंच से ) निकलने का वस्तविक मार्ग नहीं जानता। उसकी यह हृढ़ता- 
प्राप्त, एवं गहराई सत्कायदृष्टि 'अवरभागीय संयोजन! है । विचिकित्सा से युक्त एवं 
सम्पूक्त * विचिकित्सा 'अबरभागीय सयोजन!? है | शीलब्रत प्ररामर्श से युक्त एवं 
सम्प्ृक्त' 'शीतलब्रतपरामर्श “अवरभागीय सयोजन' है । कामराग से युक्त एबं सम्पृक्तः 
“““कामराग “अवरभागीय संयोजन है । व्यापाद से युक्त एवं सम्प्क्त चित्त से चिन्तन 
करता है; और इस व्यापाद के उत्पाद से बह निकलने का वास्तविक मार्ग नहीं 
जानता । उसका यह दृढ़ताप्राप्त एवं गहरा या व्य(पाद “अवरभागीय खयोजन' है | 
३. “इसके विपरांत, आनन्द [ ऐसा कोई आरयंश्रावक, जो आर्यजनों के धर्मों के 
सिद्धान्तों का श्रवण कर चुका है, आयंधर्मों का जानकार है, उन धर्मों में श्रद्धा- 
विश्वास रखता है, सत्पुरुर्षों के बताये मार्ग को पहचानता है, उनके बताये मार्ग का 
जानकार है, उनके मार्ग में श्रद्धा रखता है, वह इस सत्कायदृष्टि से युक्त एवं सम्पत्त- 


री ._ 
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न सक्‍्कायदिद्ठिपरेतेन; उप्पन्नाय च सक्‍्कायदिद्ठिया -ततिस्सरणं | 
पजानाति। तस्स सा सक्‍्कायदिद्विसानुसया पहीयति । न विचिकिच्छापरि- 
युद्वितेन चेतसा विहरति न विचि किच्छापरेतेन; उप्पन्नाय च विचिकिच्छाय 
निस्सरणं यथाभूतं पजानाति.।. तस्स सा विचिकिच्छा सानुसया पहीयति । 
न सीलब्बतपरामासपरियुद्ठितेन चेतसा विहरति न सीलब्बतपरामासपरेतेन; 
उप्पन्नस्स च सोलब्बतपरामासस्स निस्सरणं यथाभूतं॑ पजानाति। तस्स सो 
सीलब्बतपरामासों सानुसयो पहीयति। न कामरागपरियुट्ठितेन चेतसा विह- 
रंति न कामरागपरेतेन; . उप्पन्नस्स च कामराग़स्स निस्सरणं यथाभूत॑ पज़ा- 
नाति। तस्स सो कामरागो सानुसयो पहीयति । न ब्यापादपरियुद्धितेन चेतसा 
[8. 98 || विहरति न ब्यापादपरेतेन; उप्पन्नस्स च ब्यापादस्स निस्सरणं 
यथाशरूतं पज़ानाति । तस्स सो ब्यापादों सानुसयों पहीयति । 


४. “यो, आनन्द, मग्गो या पटिपदा पञ्चन्नं ओ रम्भागियानं संयोजनाने 
[7२. ]7 ] पहानाय त॑ं मग्गं त॑ पटिपद॑ अनागम्म पजञ्चोरम्भागियानि 
संयोजनानि अस्सति वा दक्‍्खति वा पजहिस्सति वा ति-नेत॑ ठान॑ 
विज्जति | सेय्यथापि, आनन्द, महतो रुक्‍्खस्स तिदट्ठतों सारवतो तचं 
अच्छेत्वा फेग्यु अच्छेत्वा सारच्छेंदो भविस्सती ति--नेत॑ ठान॑ विज्जति; 
एवमेव खो, आनन्द, यो मग्गो या पटिपदा पठ्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोज- 


चित्त से चिन्तन नहीं करता; और इस सत्कायदुष्टि के उत्पाद से वह निकलने 
का वास्तविक मार्ग जानता है | जिससे उसकी सत्कायदृष्टि संस्कारसहित हो प्रहीण हो 
जायगी | विचिकित्सा ''शीलब्रतपरामश“कामराग'' ब्यापाद से युक्त एवं सम्पक्त 
चित्त से चिन्तन नहीं करता; और इस व्यापाद के उत्पाद से निकलने का वास्तविक 
मार्ग जानता है । जिससे उसका व्यापाद संस्कारसहित प्रह्दीण हो जाता है| 


४. “आनन्द ! यह सम्भव नहीं है कि जो यह पाँच अवरभागीय संयोजरनों के प्रहाण 
का मार्ग है, उसे जाने बिना उन पाँच अवरभागीय खसंग्रोजनों को जान पायें, देख 
पाये या उन्हें नष्ट कर पाये ! जैसे कि आनन्द ! यह सम्भव नहीं है कि किसी 
इढ़काष्ठ वाल्ले वृक्ष की छाल या गूदे को काटे बिना उसका आन्तरिक दृढ़काष्ठ 
काट लिया जाय; इसी तरह, आनन्द ! जो यह पाँच अवरभागीय संयोजनों के 
प्रद्ण का मार्ग है; उसे जाने बिना उन पाँच अवरभागीय संयोजनों को वह जान 
श्राये, देख पाये या उन्हें नष्ट कर पाये--यह सम्भव नहीं । 


१४. महामालक्यसुत्त ८०३. 


नान॑ पहानाय तं मग्गं त॑ पटिपदं अनागम्म पजञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि 
अस्सति वा दक्‍्खति वा पजहिस्सति वा ति-नेतं ठानं विज्जति । 

“यो च खो, आनन्द, मग्गो या पटिपदा ओरम्भागियानं संयोजनानं 
पहानाय त॑ मग्गं त॑ पटिपदं आगम्म पड्चोरम्भागियानि [ ॥२. 455 ] 
संगोजनानि जस्सति वा दक्‍्खति वा पजहिस्सति वा ति-ानमेत॑ 
विज्जति | सेय्यथापि, आनन्द, महतो रुक्‍्खस्स तिट्ठु तों सारवतों तचं छेत्वा 
सारच्छेदो भविस्सती ति--ठानमेतं विज्जति; एवमेव खो,आनन्द यो, मग्गो 
या पटिपंदा पठ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय त॑ं मग्यं त॑ं पटिपंदं 
आगम्म पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि' अस्सति वा दक्‍्खति वा पज- 
हिस्सति वा ति--ठानमेतं विज्जति | सेय्यथापि, आनन्द, गद्भा नदी 
पूरा उदकस्स समतित्तिका काकपेय्या, अथ दुब्बलको पुरिसो आगजच्छेय्य 
-+अहं इमिस्सा गड्भाय नदिया तिरियं बाहाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पार 
गच्छिस्सामी” ति; सो न सक्‍्कुणेय्य गद्भाय. नदिया तिरियं बाहाय॑ सोलं 
छेत्वा सोत्थिना पारं गन्तुं । एवमेंव खो, आनन्द , येसं केसड्चि सक्‍्काय- 
निरोधाय धम्मे देसियमाने चित्त न पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिट्ठति 
न विमुच्चति । सेय्यथापि सो दुब्बलको पुरिसो एवमेते दट्ुब्बा । सेय्यथापि,: 
आनन्द, गद्भा नदी पूरा उदकस्स समतित्तिका काकपेय्या, अथ बछवा 


“आनन्द ! परन्तु यह सम्मव है कि वह आयश्रावक जो उन पाँच अवरभागीय 
संयोजनों के प्रह्मण का मार्ग है, उसे जानकर ही उन पाँच अवरभागीय संगोजनों 
को सही ढग से जान सके, देख सके या उन्हें नष्ट कर पाये। आनन्द ! जेंसे 


यह सम्भव है कि किसी दृढ़काष्ठ वाले बृक्ष की छाल या गृदे कों काटकर उसके 
आन्तरिक हृढ़काष्ठ को काट लिया जाय। इसी तरह, आनन्द ! जो यह पाँच 
अवरभागीय'''जान सके, देख सके या उन्हें नष्ट कर पाये। जैसे आनन्द ! कभी 
गज्जा नदी किनारों तक ऐसी छबालब भरी हुई हो कि जहाँ किनारे पर बेठकर कौए 
आदि पक्षी भी आराम से जल पी सके, वहाँ कोई दुबंल व्यक्ति आये और कहै--- 
“मैं इस गंगानदी के तीत्र प्रवाह को हाथों से ही तिरछे पैर ( तैर ) कर आराम से 
उस पार चला जाऊँगा', परन्तु वह ( अपनी दुर्बछता के कारण ):वैसा नहीं कर 
पायेगा । इसी तरह, आनन्द ! जिन किन्हीं ( प्रृथग्जनों ) काः चित्त, सत्कायनिरोध 
का उपदेश सुनने पर भी, द्रवित ( मुदित ) नहीं होता, न प्रसन्न होता, न स्थिर 
रहता है, न मुक्त होता है, उनको इसी दुर्बंल पुरंष की तरह समझना चाहिये | 
इसके विपरीत, आनन्द ! कभी गज्जा नदी किनारों तक ” जल पी सकें, तब: व्षाँ. कोई 


ब्य१० मज्िमनिकाय 


-पुरिसो आगच्छेग्य--अहं इमिस्सा गज्भाय नदिया तिरियं बाहाय सोतं॑ 
[8. 99 ] छेल्वा सोत्थिना पारं गच्छिस्सामी' ति; सो सक्कुणेय्य गद्भाय 
नदिया तिरिय॑ बाहाय सोत॑ छेत्वा सोत्थिना पारं गन्तुं। एव्मेव खो, 
आनन्द, येस॑ केसड्चि सक्‍कायनिरोधाय धम्मे देसियमाने चित्त पक्‍्खन्दति 
_ . 8 ] पसीदति सन्तिट्ुति विशुच्चति । सेव्यथापि सो बलवा पुरिसों 
'एवमरेते दटुब्बा । 


५. “कतमों चानन्द, मंग्गो, कतमा प्रटिपदा पंञ्त्चन्तं ओरम्भागियानं 
_संयोजनान पहानाय ? इधानन्द, भिकक्‍्खु उपधिविवेका अकुसलानं थधेम्मानं 
पहाना' सब्बसों कायदुद्ुल्‍लानं प्रटिप्पस्सद्धियां विविच्चेव कामेहि विविच्च 
अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क संविचारं विवेकजं पींतिसु्ं पठम झानं उप- 
'सम्पज्ज विहरतिं। सो यदेव तत्थ होति रूपगतं वेदनागतं सञज्ञागतं 
सद्भा रगतं विज्ञाणगतं ते घम्मे अनिच्चतों दुव्खतो रोगतों गण्डतो 
सल्लतो अघतो अबाघतो परतो पछोकतो सञज्ञ्तो अनत्ततो समनुपस्सति ॥ 
सोततेहि घम्मेहिं चित्त पटिवापेति। सो तेहि धम्मेहि चित्त पंटिवापेत्वा 
[8:436 ] अमतांय घातुया चित्त उपसंहरति--'एसं सन्त पणीतं यदिदे 


बलवान. पुरुष आयें. और यह कह्दे--'मैं इस ग़ज्ञानदी को पार चला जाऊँगा। 
और वह ऐसा करके आराम से पार चला जाये | इसी तरह, आनन्द ! जिन किन्हीं 
( आयंश्रावकों ) का चित्त, सत्कायनिरोध का उपदेश सुनने पर, द्रवित होता है, 
प्रसन्ष होता है, स्थिर रहता है, मुक्त होता है, उन आरयंश्रावकों को उसी बलवान 
पुरुष की तरह समझना चाहिये । 


५. “आननंद ! इन पाँच अवरभागीय संयोजनों के नाश के छिये कौन सा मार्ग है, 
कोन सा रास्ता ( उपाय ) है ! यहाँ आनन्द ! भिक्षु चित्त की अस्थिरता को बढ़ाने 
ले विकारों ( -+ उपधि ) को त्याग कर, अकुशल-धर्मों को छोड़कर; काय-चंचलता 
-का शमन कर, कामभोग और  अकुशल घ॒र्मों से दूंर रहकर,” वितर्क-विचार सहित 
विवेकजन्य श्रीतिसुख वाले प्रथमध्यानं की साधना करता है | वह ( मिक्षु) जो कुछ 
रूप, वेदना; संज्ञा, संस्कार और. विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले धर्म हैं, उन्हें अनित्य, 
दुःख, रोग) गण्ड ( ब्रण ), शल्य (कीला ) घाव, आबाघा ( पीड़ा ), पराया, नश्वर, 
आय और अनात्म के तौर पर देखता है | वह उन धर्मों से चित्त को रोक कर, उसे 
अमृतोपम निर्वाण पद पाने की ओर लगाता है--यही शान्त हैं, सुखमय है, क्योंकि 
यह निर्वाण सभी संस्कारों का. शासक है, समग्र मांनसविकारों (.--उपधि ) के 


| महामालुक्यसुत्त द््श््‌ 


सब्बसब्भगरसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो : तण्हाक्खयों _ विरागो निरोधों 
निब्बान  ति। सो तत्थ ठितो आसवानं खय॑ पापुणाति; तो चे आसवानं 
खय॑ं पापुणाति; नो चे आसवानं खय॑ पापुणाति तेनेव धम्मरागेन ताय 
घम्मनन्दिया पञचन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्वया ओःपातिको 
होति, तत्य परिनिब्बायी, अनावत्तिवम्मों तस्मा लोका-। अय॑ पि खो, 
आनन्द, मग्गो अय॑ पटिपदा पदञ्चन ओरम्भागियानं संयोजचान पहांनाये । 

“पुन च परं, आनन्द, भिक्‍खु वितक्कविचारानं वूपसमा “पे०४: 
दुतियं झातं॑ उपसम्पज्ज विहरति पे० ततियं झानं “पे०'''चतुत्य॑ झानं 
उपसम्पज्ज विहरति । सो यदंव त॒त्थ होति रूपगत॑ वेदनागतं  सुज्ञागतं 
सद्भारगतं विज्ञाणगतं पे०““अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका:। अय॑ पि खो, 
आनन्द, मग्गों अय॑ पटिपदा पञ्चस्तं ओरम्भा गियान॑ संयोज॑नाने पहानाय। 


“पुन च परं, आतन्द, भिवखु संब्बंसों रूपसञज्ञानं समतिककमा पटिंघ- 
सञज्ञानं अत्थद्भमा ना्नेत्तसञ्ञानं अमंनसिकारा 'अनन्तो अकासो' ति 
आकासानज्चायतन उपंसम्पेज्ज विहृरति ॥ सो यदेव-तत्थ[ 9. ॥00 | 
होति वेइना।तं सज्ञागत संह्लारंगतं विज्ञांणगतं: पे'अनाबत्तिधस्मो 


त्याग में सहायक है, तृष्णाक्षयकारक है, वैराग्योत्पादक है; निरोधकारक है! | वह 
यह साधना करताःहुआ; अपने समी आख्वों का-क्षय कर लेता है; यदि किसी कारण- 
वश वह अपने आखवों का क्षयः न कर पाये तो इस-साधना में लगाव तथा प्रीति 
के कारण इन पाँच अवरभागीय संबोजनों का प्रद्मण तो कर ही लेता है और ( इस 
देहपात के बाद ) देवयोनि में उत्पन्न हो वहाँ परिनिरतः होता है; उस- छोक 
से च्युत नहीं हो पाता । आनन्द ! यह भी एक मार्ग है, उपाय है, उत्त पाँच 
अवरमभागीय संयोजनों के प्रह्यण ( नाश ) का । 

“और फिर, आनन्द ! वह भिक्षु वितरक-बिचार के शात्त हो जाने पर''द्वितीय 
आ्यान “तृतीय ध्यान" चतुर्थ ध्यान को प्रास हो विहरता है-। वह ( मिक्षु ) जो कुछ 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से''उस लोक से च्युत नहीं हो पाता | 
आनन्द ! यह भी एक मार्ग है, उपाय है, उन पाँच अवरभागीयें संयोजनों के प्रह्मण 
का। 

८और फिर, आनन्द ! वह मिक्षु रूपसंज्ञाओं का सवंथा समतिक्रमण हो जाने से 
और प्रतिघसंज्ञाओं के अस्त हो जाने से नानात्वसंज्ञाओं की ओर चित्त. न लगाकर 
«आकाश अनन्त है'--इस प्रकार आकाशानन्त्यायतन की साधना करता है। वह 


प्र मज्झिमनिकाय 
( . 9 7 तस्मा लोका। अयं पि खो, आनन्द, मग्गों अय॑ पटिपदां पठ्चस्न 
ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय । 


“पुत्र च परं, आनन्द, भिक्‍्खु सब्बसो आकासानञ्चायततं सम- 
तिक्कम्म “अनन्त विज्ञाणं' ति विज्ञाणञज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति। 
सो यदेव तत्थ होति वेदनागत॑ सञ्ञागतं सद्भारगत॑ विज्ञाणगत॑*“पे०“* 
अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। अय॑ पि खो, आनन्द, मग्गो अय॑ पटिपदा 
पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय । 

“पुन च परं, आनन्द, भिक्खु सब्बसो विज्ञाणज्चायतनं सम- 
तिकक्‍्कम्म 'नत्थि किज्ची” ति आकिज्चज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो यदेव तत्थ होति वेदनागत॑ सञ्ञञागतं सद्भारगतं विज्ञाणगतं “पे०*- 
[२. 437 । अनावत्तिधम्मों तस्मा लोका। अय॑ पि खो, आनन्द मग्गो अयें 
पटिपदां पठ”-चल्तं ओ रम्भागियानं संयोजनं पहानाय । 
फकक) ३. चेतोबिम्‌त्तित्त पञ्ञाविमुत्ति 

६. “एसो चे, भन्‍्तें, मग्गों एसा पटिपदा पञ्चन्नं ओरम्भागियानं 
संयोजनानं पहानाय, अथ किञ््चरहि इधेकच्चे भिक्‍खू चेतो विमुत्तिनो एकच्चे 
भिक्यू पञ्ञाविपुत्तिनो” ति? ४ 


( भिक्ष ) जो कुछ रूप, वेदना"“'च्युत नहीं हो पाता। आनन्द ! यह भी एक मार्ग 
है, उपाय है, उन पाँच अवरभागीय संयोजरनों के प्रहण का । 

“और फिर, आनन्द ! वह मिक्षु आकाशानन्त्यायतन से भी आगे बढ़कर 
“विज्ञान अनन्त है! --इस विज्ञानानन्त्यायतन की साधना करता है | वह ( भिक्षु ) जो 
कुछ रूप, वेदना” च्युत नहीं हो पाता | आनन्द ! यह भी एक मार्ग' “संयोजनों के 
प्रहाण का । 

“और फिर आनन्द ! वह मिक्षु उससे भी आगे बढ़कर, 'कुछ भी नहीं है'-- 
यों समझता हुंआ. आकिज्चन्यायतन की साधना करता है | वह (मिक्षु) जो कुछ 
रूप, वेदना “ च्युत नहीं हो पाता | आनन्द ! यह मी एक मार्ग है+उपाय है, उन पाँच 
अवर्भागी< संयोजरनों के प्रह्मण का |”? 

३. चेतो विपुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति 

६. “ठीक है, भन्‍्ते ! पाँच अवरभागीय संयोजनों के प्रह्मण का यही मार्ग है, 
यही उपाय हे, परन्तु आजकल क्यों कुछ साधक भिक्षु चेतोविमुक्ति की -साधंना करते 
हैं, कुछ प्रज्ञाविम॒ुक्ति की साधना करते हैं | 


१३. महामालु क्यसुत्त ८१३ 


/एत्य खो पत्र तेसाहं, आनन्द, इच्द्रियवेमत्ततं वदामी”.ति। 


७. इदमबोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा आनन्‍्दो भासितं॑ अभि- 
नन्‍्दी ति। 


आनन्द ! यह मेरी दृष्टि में उनकी भानशिशक पशबग 7 प्रदर दृष्टि में उनकी मानसिकशक्ति का वैचित््य मात्र है |” 
७. भगवान ने यह कहा। प्रसन्नमन आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के 
कथन का अभिनन्दन किया । 


महामाडक्यसुत्त समाप्त ॥ 
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१५. भद्दालिसुत्तं 
[ ५. 20 ]$. एवं मे सुर्ते ॥ एक समय भगवा सावरत्थियं विहरति जेतवने' 
अताथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भंगवा भिक्‍खू आमन्तेसि--/भिक्खवो 
ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतद्रंबोच-- 
१. एकासनभोजने भद्दालिस्स अनुस्साहो - 
“अहं खो, भिक्‍्खवे, एकासनभोजनं भुञ्जामि; एकासनभोजनं खो अहं, 
(8. 0 ] भिक्‍्खवे, भुठजमानो अप्पाबाधतं च सज्जानामि अप्पातदूूतं च 
लहुट्नानं च बलंच फासुविहारं च। एथ, तुम्हे पि, भिक्‍्खवे, एकासनभोजनं 
भुञ्जथ; एकासनभोजनं खो भिकक्‍खवे, तुम्हे पि भुञ्जमाना अप्पाबाधत॑ च 
सञ्जानिस्सथ अप्पातडूतं च लहुट्टानं च बल च फासुविहारं चा” ति। एवं 
वुत्ते, आयस्मा भटद्दालि भगवन्त॑ एतदवोच--“अहं खो, भन्‍्ते, न उस्सहामि 
एकासनभोजनं. भुज्जितुं; एकासनभोजनडिह मे, भन्‍्ते, भुञ्जतों सिया 
कुक्कुच्चं, सिया विप्पटिसारो” ति। 
“तैन हि त्वं भद्दालि, यत्थ निमन्तितो अस्ससि तत्थ एकदेसं भुड्जित्वा 


१५, भद्वालिसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक 
श्रेष्टी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधना कर रहे ये | वहाँ भगवान्‌ ने ( किसी 
अवसर पर ) मिक्षुओं को “मिक्षुओ !” सम्बोधन कर बुलाया | मिक्षु भी “अच्छा 
भन्‍्ते !”--कहकर भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुए । भगवान्‌ ने यह कहा-- 
१, एककालिक भोजन में भद्रालि का अनुत्साह 

“पिक्षुओ ! मैं एक ही बार ( --एकासन ) भोजन करता हूँ; भिक्षुओ ! यों 
एक बार भोजन करता हुआ मैं अपने शरीर में नीरोगता, उत्साह, बल और साधना 
में अधिक्राधिक मन लगना--ये अच्छी बातें महसूस करता हूँ । आओ) मिक्षुओ ! 
तुम भी एक बार भोजन करने की आदत डालो; भिक्षुओ ! एक ही बार भोजन 
करने से तुम अपने शरीर में भी नीरोगता““आदि अच्छी बातें महसूस करोगे |” 
( भगवान्‌ के ) ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ भद्गरालि यों बोले--“मुझे तो एक ही 
बार भोजन करने में कोई उत्साह नहीं है; क्योंकि; भन्‍्ते ! हो सकता है, एक ही 
बार भोजन करने से ( मेरे शरीर में ) बेचेनी या उदासी ( भारीपन ) महसूस 
होने लगे ।”? 

“तो भद्रालि! तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम्हें निमन्त्रण मिलने पर सामने 
आये भोजन में से एक हिस्सा उसी समय खाकर, बाकी हिस्से-को छाकर बाद में 


[ भद्दालिघुत्त प्श्ञ 


(एएकदेसं तीहरित्वा पि भुड्जेय्यासि | एवं पि खो त्वं, अद्ालि, [ २. 43& ) 
भुञड्जमानो एकासतो यापेस्ससी” ति। 

“एवं पि खो अहं, भन्‍्ते, न उस्सहामि भुड्जितुं; एवं परिःहि; भेन्ते, 
भुञ्जतो सिया कुक्‍्कुच्चं, सिया विप्पटिप्वारो” ति। 

अथ खो आयस्मा भद्दालि भगरवता सिक्‍्खापदे पठ्ञापिंयमाने: भिकलु- 
सड्डे सिक्‍खें समादियमाने अनुस्साहं प्रवेदेसि॥ -अथ खो आयस्मा भद्ठालि 
सब्बं त॑ तेमासं न भगवतो सम्मुखीभावं॑ अदासि, यथा तं सत्युसासने सिक्‍्वाय 
अपरिपूरकारी । 

२. तेन खो पन समयेत्त सम्बहुला भिक्‍्खू भगवतो चीवरकस्म॑ करोत्ति-- 
निद्ठितर्चावरों भगवा तेमासच्चयेन चारिक पक्‍्क़मिस्सती ति। अथ [ 7. 2 ] 
खो आयस्मा भद्वालि येन ते भिक्‍खू तेनुपसद्भुमि; उपसद्धूमित्वा तेहि भिक्‍्खूहि 
संद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीय॑ं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमस्तं लिसिन्‍नं खो आअ4स्मन्तं॑ भट्दालि ते भिक्‍्खू एतदवोचु--“इदं खो, 


खा लो | भद्रालि ! इस तरह भोजन करने से भी तुम एक ही बार भोजन करंने 
जैसी शारीरिक स्थिति को पा सकोगे |”? दे 

“भन्ते ! आपकी यह बात मानने में भी मुझे कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि, 
अन्ते ! ऐसा करने से भी मुझे वंही हैरानी-परेशानी हो सकती है (क्योंकि; भोजन 
की मात्रा तो एक बार वाली अल्प ही होगी ) ।” 

तब आयुष्मान्‌ भद्रालि ने, भगंवान्‌ द्वारा सद्ठ के लिये भोजन विषयक शिक्षापद 
का उपदेश देते समय ओर संघ द्वार उस शिक्षापद को अज्ञीकार करने की स्वीकृति 
देते समय, उपेक्षा ही प्रकट की, अनुत्सोह ही दिखाया। इतनां ही नहीं उस पूरे 
मास” भर ( जब सह्च वर्षा के तीन महीने एक ही जगह रहकर साधना करता हैं ) 
आंयुष्मान्‌ भद्रालि भगवान्‌ के सम्मुख नहीं गये, क्‍योंकि वे शास्ता के ( भोजन 
विषयक ) अनुशासन को पूंरा करने में उपेक्षा ( अनुत्साह ) दिखा रहे ये | 

२+ उस समय बहुत से मिक्षु भगवान्‌ के लिये “चीवरकर्म) ( वस्त्र सिलकर 
तैयार) कर रहे थे कि यह चीवर पहनकर मंगवान्‌ जरेमास' के बाद चारिका ( उप- 
देश हेतु देश श्रमण ) प्रारम्भ करेंगे। उस समय आयुष्मान्‌ भद्वालि बहाँ पहुँले, 
जहाँ बैठे मिक्षु चीवरकर्म कर रहे ये; पहुँचकर; उन मिक्षुओं से बातचीत करते हुए, 
कुशल मंगल पूछ, एक ओर बैठ गये। एंक ओर बैठे आमुष्मान्‌ अद्रालिसे उन 
मिक्षु ओं ने बतांया- “अ/युष्म॑न्‌ भद्रालि ! भगवान्‌ के लिये यह चीवरकर्म किया 
जा रहा है । इसे ग्रहण "करने के बाद ही 'त्रेमास” से उठ; वें. चारिकों ग्रोरम्भ 


दश्र मज्झिमनिकॉय 


आवुसो भद्दालि, भगवतो चीवरकम्मं करीयति | निट्ठितचीवरो भगवा तेमा- 
सच्चयेन चारिक पक्‍्कमिस्सति । इच्धावुसो भद्दालि, एतं देसक॑ साधुक॑ मतसि 
करोहिं; मा ते पच्छां दुक्करतरं अहोसी” ति । 

“एवमावुसो” ति खो आयस्मा भद्दाल्ि तेसं * क्खूनं पटिस्सुत्वा येन 


“ क्षगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा' एकमन्तं निसीदि। 


एक्मन्तं निसिन्नो खो आयस्मा भद्दालि भगवन्तं एतदंवोच--”अच्चयो मं, 
भन्‍्ते, अच्चगमा यथाबाल यथामू्हं यथाअकुसलछं, योहं भगवता सिक्‍खापदे 
पञ्ञापियमाने भिक्‍्खुसच्धे सिक्खं समादिथमाने अनुस्साहं पवेदेसि। तस्स मे, 


 भन्‍्तें, भगवा अच्चयं अच्चयतों पटिग्गण्हातु आयर्ति संवराया” ति। 


[ 8. 02 ] “तम्घ त्वं, भद्दा लि, अच्चयो अच्चगमा यथाबालं यथामून्हं यथाअ- 
कुसलं, य॑ त्वं मया सिक्खापदे पञ्ञापियमाने भिक्‍्खुसद्डे सिक्‍्खें समादियमाने 
अनुस्साह पवेदेसि | समयो पि खो ते, भद्दालि, अप्पाटविद्धों अहोंसि-- 
“भगवा खो सावत्थियं विहरति, भगवा पि म जानिस्संति--भद्दालि नाम 
-भिक्खु सत्युसासने सिक्खाय अपरिपूरकारी' ति। अयं पि खो ते, भद्दालि, 
[ 7. 439 ] समयो अप्पटिविद्धों अहोसि। समयो पि खो ते, भद्दालि, 
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करेंगे। अच्छा हो, आयुष्मन्‌ भद्रोलि ! कि तुम भगवान्‌ की देशना को अब भी 


अपने मन में ठीक से घारण कर लो, ऐसा न हो कि बाद में उसे पूरा कर पाना 
( ठुम्दारे लिये ) दुष्कर हो जाय ।” 

“ठीक है; आयुष्मानों (?--कह और उन  भिक्षुओं- को सुन, आयुष्मान्‌ 
भद्रालि जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये वहाँ पहुँचे; पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर» 
एक ओर बैठ गये | एक ओर बैठे, आयुष्मान्‌: भद्रालि भगवान्‌ से यों बोले-+ 
“न्ते | मैंने आपके शिक्षापद का उल्लझ्डन ( उपेक्षा )-किया--यह मुझसे बहुत 
बड़ा प्रमोद हुआ। हे प्रमाद बेसा ही था जैसे कोई बच्चा, मूख या पागल 
( उन्‍्मत्त) करे । भन्‍्ते ! आप मेरे उस अपराध को-क्षमा करें) भविष्य में मैं अपनी 
ओर से ऐसी उपेक्षा नहीं होने दूँगा ।” + 

“मद्रालि! निश्चय ही तुमने बच्चों, मू्खों या उन्मत्तों की तरह यह अपराध 
किया है कि तुमने मेरे शिक्षा देते समय, उसे संघ द्वारा स्वीकार कर लेंगे पर भी 


“उपेक्षा दिखायी | भद्गालि ! तुम्हें उस समय यह भी विचार नहीं हुआ-मगवान्‌ 


भी आजकल भरावस्ती में ही विहरण कर रहे हैं, वे यदि ( मेरी इस उपेक्षा )-को जान 
लेंगे तो उनके मन में यह न हो जाय कि ये भद्गरालि नामक भिक्षु शास्ता के अनुशासन: 


-( शिक्षा) को पूरा नहीं कर रहा है।” भद्राढि ! यह तुमसे गलत कार्य हुआ। 


। ४. मद्दालिसुत्त ८१७ 


अप्पटिविद्धों अहोसि--सम्बहुला खो भिक्‍्खु सावत्थियं वस्सं उपगता, ते पि 
म॑ जानिस्सन्ति--भद्ाल्ि नाम भिक्‍्खू सत्युसासने सिक्लाय अपरिपुरकारी' 
ति। अय॑ पि खो ते भद्दाछि समयो अप्पटिविद्धो अहोसि। समयो पि' खो 
ते, भट्टालि, अप्पटिविद्धों अहोप्ति--सम्बहुला खो भिक्‍छुनियों सावत्थियं 
वस्सं उपगता, ता पि म॑ जानिस्सन्ति->भद्दालि नाम भिकक्‍खु सत्युसासने' 
सिक्‍्खाय अपरिपुरकारी' ति | अय॑ पि खो ते, भ्रह्दालि, समयो अप्पटिविद्धो 
अहोसि । समयों पि खो ते, भद्दालि, अप्पटिविद्धों अहोसि--सम्बहुला खो 
उपासका सावत्थियं पटिवसन्ति, ते पि म॑ जानिस्सन्ति-- [ ४. 22 ] 
भद्दालि नाम भिक्‍खु सत्युसासने सिक्खाय अपरिपूरकारी” ति। अय॑ पि खो 
ते, भट्दालि, समयो अप्पटिविद्धों अहोसि | समयो पि खो ते, भद्दालि, अप्प- 
टिविद्धों अहोसि--'सम्बहुला खो उपासिका सावत्थियं पटिवसन्ति, ता पि 
म॑ जानिस्सन्ति--भद्दालि नाम भिकक्‍्खु सत्युसासने सिक्वाय अपरिपूरकारी' 
ति। अयं पि खो ते, भद्दालि, समयो अप्पटिविद्धों अहोसि। समयो पि खो 
ते, भद्दालि, अप्पटिविद्धों अहोसि--'सम्बहुला खो नानातित्थिया समण- 
ब्राह्मणा सावत्थियं वस्सं उपगता, ते पि मं जानिस्सन्ति--भद्दालि नाम 
भिक्‍्खु समणस्स गोतमस्स सावको थेरज्ञ्ञतरो सत्युसासले सिक्खाय अपबि- 
पूरकारी' ति | अयं पि खो ते, भद्दालि, समयो अप्यटिविद्धों अहोसी” ति। 
“अच्चयो म॑, भन्‍्ते, अच्चगमा यथाबालं यथामूव्छ॑ यथाअकुसले योहं _ 

भगवता सिक्‍्खापदे पड्ञापियमाने भिक्‍्खुसल्ले सिक्‍्ख॑ समादियमाने अनु- 


भद्रालि ! उस समय तुम्हें यह भी विचार नहीं आया--“श्रावस्ती में इस समय बहुत 
से मिक्षु वर्षावास कर रहे हैं, उन्हें जब यह पता छगेगा कि''गलत कार्य हुआ। 
भद्रालि ! तुम्हें यह भो विचार नहीं आया--'इस समय शआरावस्ती में बहुत सी 
मिक्षुणियाँ"'गछत कार्य हुआ । भद्रालि ! तुम्हें यह भी विचार नहीं आया--इस 
समय श्रावस्ती में बहुत से उपासक”'गलत काम हुआ। भद्रालि ! तुम्हें यह भी 
विचएर नहीं आया--“इस समय श्रावस्ती में बहुत सी उपासिकायें”'गलत कार्य 
हुआ । और भद्गालि.! तुम्हें यह भी विचार नहीं आया--इस समय श्रावस्ती में 
बहुत से अन्य सम्प्रदायों के भ्रमण-ब्राह्मण भी .ठहरे हुए हैं वे भी मुझे जानेंगे कि 
अ्रमण गौतम का भद्रालि नामक प्रसिद्ध भिक्षु शास्ता के अनुशासन ( शिक्षा ) को 
पूरा नहीं कर रहा है ।' भद्रालि | यह तुमसे गलत कार्य हुआ |”? 

“भन्ते ! निश्चय ही मैंने बच्चों, मू्खों या उन्मत्तों की तरह यह अपराध किया 
है कि मैंने आपके द्वारा शिक्षापदों का उपदेश देते समय और संघ द्वारा उसको: 


॥ 


मज्झिमनिंकाय _ 


स्साहं पवेदेसि । तस्स मे, भन्‍्तें, भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिग्गण्हांतु आँयर्ति 
संबराया'” ति। 

“तम्घ त्वं, भद्दालि, अच्चयों अच्चंगमा यथाबाल॑ यथामूछ्ह॑ यथाअकुसले, 
[8 08 ] य॑ त्वं मया सिक्‍खापदे पञ्ञापियमानें, भिक्‍्खुसद्धे सिवख॑ 
संमादियमाने अंनुस्साहँ पंवेदेसि | त॑ कि मञ्जसि, भंद्ालि, इधस्स भिक्‍्खु 
उच्नतोभागबिमुत्तों, तमहं एवं वदेग्यं-'एंहि में त्वं, भिक्‍खु, पड्ढे सद्भुमों 
होंही' ति, अपि नु खो सो संड्भूमेय्य वा. अड्जेत वा काय सन्नामेय्यं, 'नो' ति 
वा वंदेय्या” ति? 

“नो हेंते, भन्ते'' । 

- “तं कि मज्जसि, भंदहालिं, इंधस्स भिंक्खु पठ्ञांविमुत्तों कोयसक्खिं 
दिदिप्कतों सद्धांविमुत्तो धम्मानुसारी सद्धों नुंसारी, तमहँ एवं वर्देय्यं--'एहि 
में त्वं, भिक्‍व, पद्धें सद्गूमो होही' ति, अपि नु खो सो संडूुमेय्य वा अज्जेन 
काये सन्नामेय्य , “नो ति वा बदेय्या' ति ? 

गो हेते, भन्‍्ते!। 

“तं कि मज्ञसि, भद्दालि, अपि नु त्वं, भद्दालि, तस्मिं समये उभतों- 
भागविमुत्तो वा होसि पञ्ञांविपुत्तो वा कायसविख [ ४. ]23, २. 440 | 
वा दिद्टिप्पत्तो वा संद्धाविमुत्तों वा धम्मानुसारी वा सद्धानुसारी वा” ति? 


अज्ञीकार करते समय भी उपेक्षा (अनुत्साह ) दिखायी। भन्ते ! आप मेरें उसे 
अपराध को क्षमा करे) भविष्य मैं मैं अपनी ओर से ऐसी उपेक्षा नहीं होने दूँगा ।” 

“अद्रालि | निश्चय ही ठुमने” उपेक्षा दिखायी । तो ठुम क्‍या मानते हो, 
भद्रालि ! यहाँ कोई अहंत्‌ मिक्षु हो; उसको मैं ऐसा कहूँ--आ मभिक्षु ! तूँ मेरे 
लिए; इस कीचड़ में पार होने के लिये रास्ता बन जा', तब क्या वह मिक्षु रास्ता दे 
देगा, अपने शरीर को एक तरफ क्ुुका लेगा या. ना! ..कर देगा 7” 

“देसा नहीं है, भन्‍्ते !”? 

“तो तुम क्‍या मांनते हो; भंद्रालि! यहाँ कोई मिंक्षु जो. प्रज्ञाविमुक्त, काय- 
साक्षी; दृष्टिप्राप, श्रद्धाविमुक्त, धर्मानुसारी एवं श्रद्धानुसारी हो; उसको में ऐसा 
कहूँ-+'आ''' ना! कर देगा !” 

“ऐसा भी नहीं है, भन्ते !? 

“दो क्‍या मानते हो, भद्रोलि ! उस ( उपेक्षा करते ) संमयें क्या ( हुम उन 
दोनों से भी ऊंपर ) ज्ञानीं भिक्षु ये या प्रशाविमुक्त'' अद्धांनुसारी थे /” 


१५. भंद्दालिसुत्त दर 

“नो हैत॑, भन्‍्तें। | 

“नतु त्वं, भद्दालि, तस्मिं समये रित्तो तुच्छों अपरद्धों” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते। अच्चयों मं, भन्‍्तें, अंच्चगमा यथाबालं यंथामुंब्हं यथा- 
यथाअकुसलं, योहं भगवता सिक्‍्खापदे पंञ्ञापियमाने श क्खुसच्चे सिक्‍ले 
समादियमाने अनुस्साहं पर्वेदेसि । तस्स में; भसन्‍्ते, भगवा अच्चर्यं अच्चयतों 
पटिग्गण्हातु आयर्ति संवराया” ति। 

“तम्ष त्व॑, भटद्दालि, अच्चयों अंच्च गमा येथाबालं यथांमूहं यंथाअकुसल, 
य॑ त्व॑ मया सिक्‍्खापदे पठ्ञापियंमाने भिक्‍्खुसद्धे सिक्‍खें समांदियमाने 
अनुस्साहं पवेदेसि। यतो च खो त्वं, भद्दालि, अच्चयं अच्चयतो दिसस्‍्वां' 
यथाधम्मं पटिकरोसि, त॑ ते मरय॑ पटिग्गण्हाम । वुद्धिहेसा, भद्दालि, अरियिस्स 
विनये यो अच्चरय अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति; आयर्ति संवरं 
आपज्जति । 

२५ सत्थुसासने सिक्खाय परिप्‌ सरकारी ; 

३. “इध, भद्दालि, एकच्चो भिकखु सत्युसासने सिक्खाय अपरिपूरिकारी 
होति। तस्स एवं होति--यन्नूनाह विवित्तं सेनासनं भजेय्यं अरऊजं रुकख- 
मूल पब्बत॑ कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनप्रत्यं अब्भोकासं पलालपुञ्ज॑ । अप्पेव 
नामाहं उत्तरिमनुस्सघम्मा अलमरियत्राणदस्सन विसेसं सच्छिकरेय्यं' ति। सो 


“ऐसा भी नहीं है; भन्‍ते !”? 


#मद्रालि ! तो क्‍या तुम उस समय ॑ मिक्षुभाव से शन्य, तुच्छ ( व्यर्थ )) अपरोधी 
थे??? 

“हाँ, भन्‍्ते ! ऐसा ही था | भन्‍्ते ! निश्चय ही मैंने बच्चों” उपेक्षा नहीं होने ; 
दूँगा ॥? 

“अद्रालि [| निश्चय ही तुमने” उपेक्षा दिखायी। क्योंकि, भद्गालि! 
अब तुम अपनी भूल को भूल के रूप में घर्मानुसार स्वीकार करते हो, (तो ) इसे 
इम मान लेते हैं । भद्रालि.! आर्यविनय में यह समझदारी ( ज्ज्बुद्धि ) ही मानी 
जाती है कि कोई की हुईं अपनी गलती को गलती के रूप में मान ले । 

२. शास्ता द्वारा उपदिष्ट शिक्षा का पूरक 

३. “भद्रालि ! यहाँ कोई भिक्षु शास्ता के शासन में बतायी गयी शिक्ष्या को पूर्ण 
करने वाला न हो | उसके मन यह हो--“क्यों न मैं निश्चय ही एकान्त स्थान का 
सेवन करूँ, फिर भत्ते ही वह कोई बवनप्रदेश हो, बृक्ष के नीचे का स्थान हो, 
पहाड़ हो, गुफा द्वो, पहाड़ों की घाटी हो, श्मशान हो, जंगछ का किनारा हो) 
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व्|नननक- 


[ 8, 04 ] विवित्तं सेनासनं भजति अरज्ञं॑ रुक्‍्खमूलं -पब्बत॑ कन्दरं 
गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकांस पलालपुञ्जं। तस्स- तथाबूपकट्ठस्स 
विहरतो सत्था पि उपवदति, अनविच्च पि. विज्ञू सब्रह्मचारी उपवदन्ति, 
देवता पि उपंवदन्ति, भत्ता पि अत्तानं उपंवदरति। सो संत्थारा पि उपव* 
दितो; अनुविच्च पि विज्ञूहि सब्रह्मचारीहि उपबंदितो, देवताहि पि उप*« 
वदितो, अत्तना पि अत्तानं उपवदितो न उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियञञाण« 
दस्सनविसेसं सच्छिकरोति । त॑ किस्स हेतु ? एवज्हेत॑, भद्दालि, होति यथा 
ते सत्युसासने सिकक्‍्खाय अपरिपूरकारिस्स । ; 


'[ .प. 24 ] ४. “इध पन, भद्दालि, एकच्चों भिंक्‍्खू सत्युसासने सिक्‍्खाय' 
परिपूरकारी होति ।. तस्स एवं होति--'यन्नूनाह विवित्तं सेनासन भजेय्य॑ 
अरंज्ञं रक्‍्खमूल पब्बतं कन्दरं गिरिगुहँ सुसान॑ वनपत्थं अब्भोकासं पलाल- 
[72.44! ] पुज्जं। अप्पेव नामाहं उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियत्राण- 
दस्सनविसेस सच्छिकरेंय्यं” ति । सो विवित्तं सेनांसनं भजंति अरज्ञं रुक्‍्ख- 
मूल पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुज्जं । तस्स 
तथावूपकट्ठुस्स विहरंतो सत्या पि न उपवदति, अनुविच्च पि विज्मू सन्रहा- 
चोरी न उपबदन्ति, देवता पिं नं उपवदन्ति, अत्ता पि अत्तानं न उपव्दति। 
सो सत्थारा पि अनुपवर्दितों, अनुविच्च पि विज्ञूहि सब्रह्मचारीहि अनुपव- 


खुली जगह हो, या कोई तृण की राशि हों | मैं वहाँ बेठ, ध्यान लगाकर; मानव 
स्वभाव से भी ऊपर के आया के ज्ञानदर्शन का साक्षात्कार करू ।! तब वह एकान्त 
सेवन करता” तृण की राशि पर ध्यानमग्न हो; बैठे | वैसा. करते समय उसके 
शास्ता भी उसका उपवाद ( निन्‍दा ) करें; सोचकर उसके साथी भी, देवता 
भी, यहाँ तक कि वह स्वयं भी अपना उंपवाद करे | वह इस तरह; शास्ता॥ 
साथियों) देवों और स्वयं द्वारा निन्दित होने से मानव स्वभाव से भी ऊपर के आया 
के ज्ञानदर्शन का साध्धात्कार नहीं कर पाता | वह क्यों ! वह इसलिये कि वह शास्ता 
के शासन में प्रांस शिक्ष्या को पूर्ण करने वाला नहीं होता । 

४. “भद्रालि ! यहाँ कोई दूसरा मिक्षु जिसने शास्ता के शासन में प्रात शिक्षा 
को पूर्ण कर लिया हो । उसके मन में यह हों-- क्यों न मैं किसी एकान्त प्रदेश में” 
साक्षात्कार करू” | तब वह एकान्त सेवन करता “तृण की राशि पर ध्यानमग्न हो, 
बैठे | वैसा करते समय उसके शास्ता उसका उपवाद ( निन्‍्दा ) न करें”“स्वयं 
भी अपना उपबाद न करें | वह इस तरह अपने शास्ता से निन्दित न होने के कारण 


१६. भद्दालिसुत्त पर२१ 


दितो, देवताहि पि अनुपवदितो, अत्तना पि अत्तानं अनुपवदितों उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा अछमरियत्राणदस्सनविसेसं सच्छिकरोति । सो विविच्चेवः कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं विवेकजं पीतिसुखपठमं झानं- 
उपसम्पज्ज विहरति | तं किस्स हेतु ? एवज्हेतं, भद्दालि, होति यथा त॑ 
सत्युसासने सिकक्‍्खाय परिपूरकारिस्स । 

४: “पुन्त च परं, भटद्दालि, भिक्‍्ख वितक्कविचारानं वृपसमा -अज्ज्ञत्तं 
सम्पसादनं बेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुख॑ 
दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। तं किस्स हेतु ? एवज्हेतं, भद्दालि, होति 
यथा त॑ सत्युसासने सिक्‍्खाय परिपुरकारिस्स । 

“पुन च परं, भद्दालि, भिक्‍कखु पीतिया च विरागा उपेक्खको च विह- 
रति, संतों व सम्पजानों सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, य॑ तं अरिया 
आचिक्खन्ति--'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज 
[9$. 05 ] विहरति । त॑ किस्स हेतु ? एवज्हेतं, भद्दालि, होति यथा 
त॑ सत्युसासने सिक्खाय परिपुरकारिस्स । 

“पुन च परं, भद्दालि, भिक्‍ख सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना 
पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुरद्धि 


““आर्यों के ज्ञानदर्शन का साक्षात्कार कर लेता है । वह क्‍यों ! क्‍योंकि वह शास्ता 
के शासन में प्राप्त शिक्षा को पूर्ण करने वाला होता है । वह काममार्गों एवं अकुशाडु 
घर्मों से दूर रहकर, वितक-विचारसदित, विव्रेकजन्य, प्रोतिप्ुब्॒त्रय प्रथम ध्यान 
की साधना करता है। वह क्‍यों * क्योंकि वह शास्ता के शासन में प्राप्त शिक्षा 
का परिपूरक होता है | 

५. “और फिर, भद्गरालि [बह मिश्ु साधना करते करते आगे चल अयने वितर्क* 
विचारों के शास्त्र हों जाने से “वूबवत्‌'“'द्वितोग ध्यात की खाता काता 
है । वह क्यों * क्‍योंकि वह 'परिपूरक होता हे । ५ 

“और फिर, भद्गालि ! बह मिश्वु आगे चडठफ़, प्रीते से भो वेशरव हो जाने 
से“ पूव॑वत्‌' “तृतीय ध्यान को साधना करता है। वह क्यों! क्प्रोंकि वह * 
परिपूरक होता है । 

“और फिर, भद्गालि ! वह मिक्षु उक सुख्-दुःख के प्रद्मण से'''पूर्ववत्‌' “चतुर्थ 
ध्यान की साधना करता है | वह क्‍यों ! क्योंकि वह ''परिपूरक होता है । 

१-१-१. द्र०-पीछे पृ० ४५-४६ । 
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चंतुत्थे झांनें उपसम्पज्ज विहरंतिं। ते किस्से हेतु ? एवज्हेतं भद्दालि, होति 
यथा त॑ संत्युसांसने सिक्ंखाय परिपुरकारिस्स । 

(४. 775 ]. “सों एवं समाोहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनद्भणे 
विगतूपक्किलेसे मुढुभूते कम्मनिये ठितें आनेञ्जप्पत्त पुब्बेनिवासानुस्सति- 
आाणाय चित्त अभिनिन्नामेति। सो अनेकविंहित॑ पुब्बेनिवांस अनुस्सरंतिं, 
सेय्यथीदं--एक पिं जाति दे पि जातियों पे०“इति साकार सउद्देस 
अनेकविहित पुब्बेनिवासं अंनुस्सरति । तें किस्स हेतु ? एवज्हेत, भद्दालि, 
[7₹. 442 ] होति यथा त॑ सत्थुंसासनें सिकक्‍्खाये परिपूरकारिस्स । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्णें विगतुपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्यत्ते सत्तानं- चुतुपपातजञणाय चित्त अभिनि- 
ज्ञामेति । सो दिब्बेन चवखुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति--इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समझन्नागता” पे” 
विनिपातं निरय॑ उपपन्ना; इमे वा पन भोक्तो सत्ता कायसुचरितेन -समन्ना- 
गतापे०सुग्ति सग्गं छोक॑ उपपन्ता' ति इति दिब्बेन चक्खुना- विसुद्वेन 
अतिक्‍्कन्तमानुसकेन  पे० “यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति | त॑ किस्स हेतु ? 
एवड्हेतं, भद्दालि, होति यथा त॑ सत्युसासने सिक्खाय परिप्रकारिस्स । 

#सों एवं समाहिते चित्तें परिसुद्धे परियोंदातें अनद्भणे विगतूपक्किलेसे 
(8. 06 ] मुदुरभूते कम्मनिये ठिते आनेंञ्जप्पत्तो आसंवानं खयओॉणोरय 
चित्त अंभिनिस्नांमेंति। सो 'हृदं दुक्‍्खे' ति यथॉभूत॑ पजानाति, “अय॑ 
दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत पंजानांति, “अंय॑ दुवखनिरोधो' ति यंथाभूत॑ 
पजानाति, “अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूते पजानातिं; 
“इसे आसवा” ति यथाभूत॑ पजानाति, 'अयं॑ आसंव॑सपधुदयो' ति यथाभूत॑ 
पजानाति, 'अयं आसवनिरोधो' ति यथाभूत॑ पजानाति, 'अय॑ आंसव* 


“बह इस प्रकार चित्त के समाहित, एकांग्र, पर्यवंदात्‌': पूववरत्‌' ““इंस प्रकार 
आंकार और उद्देश सहित अपने अनेक प्रकार के पूर्वजन्मों को स्मरण करने लगा। 
बह क्यों ! क्योंकि वह“““परिपूरक होता है | 

“इस प्रकार चित्त के समाहित, एकाग्र; पर्यवदात्‌' पूर्व॑वत्‌' '' प्राणियों 
को मरते-जन्मते देखने लगता दे | वह क्यों ! क्योंकि वह“ परिपूरंक होता है । 

“इस प्रकार चित्त के लमोदहित, एकाग्र” पूर्ववत्‌' “अब यहाँ करने के लिए: 
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निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानातिं। तस्स एवं जानतो एवं 
पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, 
अंविज्जासवा पि चिक्तं विमुज्चति | विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति जाए होति। 
'खीणा जाति, वुंसितं ब्रह्मचारियं, कतं करणीयं, तापरं इत्थ-[ )४. 26 ] 
त्ताया' ति पजानांति | तं किस्स हेंतु ? एक्छ्हेत, भद्दालिं, होंतिः यथा त॑ 
सत्युसासने सिक्‍्खाय' परिपूरकारिस्सा' ति। 

है. आपत्तिबह ला चें अनापत्तिबहू ला च 

६. एके बृत्ते, आयस्मा भह।लि भगवन्तं एतदवोच--“कों नु खो, भन्ते, 
हेतु, को पच्चयो येन मिघेकच्च भिक्‍्खुं पसय्ह पसय्ह कारंणं करोन्ति ? को 
पंन, भ॑नन्‍्ते, हेतु, को पचचयो येंन मिधेकच्च॑ भिक्‍खूं नो तथा प्रस॑य्हँ पंसंय्ह 
कारण करोन्‍्ती” ति ? 

“इंघ, भद्दालि, एकच्चों भिक्‍ख अभिष्हापत्तिकी होति आपत्तिबहुलो । 
सी भिक्खृहि वुच्चमानों अज्ञेनज्ञ पटिचिरति, बहिद्धा के अपनामेति, 
कीपं च दौसं च॑ अप्पच्चर्य च॑ पांतुकरोति, न संम्मा वत्ततिं, न लोम॑ 
पातिंति, न नेत्थारं वत्तति, येन संद्धी अत्तमनों होति तं करोमी” ति नांहू। 
तत्र, भद्दा्ठि, भिक्‍खूनं एवं होतिं--अय॑ खो, आवु्सी, भिक्‍्खँ अभिण्हा- 
पंत्तिको आपंत्तिबहुलो । सों भिक्‍्खूहि वुच्चमानों अज्जेनज्ञ पंटिचरंति, 


कुछ शेष नहीं है?--यह जान लेता है । वह क्यों ! क्योंकि वह शास्ता के शासन में- 
प्रास शिक्षा का परिपूरक होता है ।”” 


ई. अपराधी ( दोषी ) एवं अनपराधीं ( निर्दोष ) भिक्षु 


६. ऐसा कहे जाने पर आयुष्मान्‌ भद्रालि ने भगवान्‌ से: यों पूछा--“भन्ते ! 
क्या कारण है, क्‍या निमित्त है कि यहाँ किसीं-किसी को तो मिक्षुजन बार-बार 
चेतावनी देते हैं ! और फिर भन्‍्ते ! क्‍या कारण है, क्‍या निमित्त है कि यहाँ किसी- 
किसी को मिक्षु बार-बार चेतावनी नहीं देते ” 

“अद्रालि ! यहाँ जो मिछु बार-बार गलतियाँ करने का अभ्यासी हो जाता है, 
जो कि उससे छूट नहीं पाती | वह अन्य मिक्षुओं द्वारा टोके जाने पर, उन्हें. और- 
और बातों की ओर घुमा देता है, प्रसज्ञ से बाहर की बात उठाने - लगता है; उनके: 
साथ अपना क्रोध, असन्तोष और द्वेष प्रकट करने लगता है; उनसे ठीक व्यवहार 
नहीं करता; अपनी बात से प्रीछे नहीं इटता ( अपनी गलती नहीं मानता )) न अपनी 
की हुई गलती से कोई बचाव का ही रास्ता निकालता है और न यहद्दी कहता है कि. 


$. 
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बहिद्धां कथं अपनामेति, कोप॑ च दोंसं च अप्पच्चयं च॑ पांतुकरोति, न 
[8&. 443 ] सम्मा वत्तति, न लोम॑ पांतेति, न नेंत्यारंवत्तति, येन सद्धो 
अत्तमनो होति तें करोमी' ति नाह। साधु वतायस्मन्तो इमस्स भिक्‍्खुनो 
तथा तथा उपपरिक्खथ यथास्सिदं अधिकरणं न खिप्पमेव वृपसमेय्या 
ति। तस्स खो एवं, भद्दालि, भिक्‍खुनों भिक्‍्खू तथा तथा उपपरिक्‍्खन्ति 
यथास्सिदं अधिकरणं न खिप्पमेव व्‌ पसम्मति 

७. “इध पन, भद्दा्ठि, एकच्चो भिकख अभिष्हापत्तिको होति आपत्ति- 
बहुलो । सो भिक्‍्खूहि वुच्चमानो नाउजेनज्ञं पटिचरति, बहिद्धा कथं न 
अपनामेति, न कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, सम्मा वत्तति, 
लोम पातेति, नेत्यारं वत्तति,- येन सच्धो अत्तमनों होति तं करोमी' ति 
| #. 07 | आह। तत्र, भद्दालि, भिक्‍्खूनं एवं होति--अबं खो आवुसो, 
भिक्‍्खु अभिष्हापत्तिको आपत्तिबहुलो | सो भिक्‍्खूहि वुच्चमानो नाउ्ज्रेनड्ञ॑ं 
पटिचरति, बहिद्धा कथं न अपनामेति, न कौपं च दोस॑ च अप्पच्चयं च 
[.0.27 ] पातुकरोति, सम्मा वत्तति, छोम॑ पातेति, नेत्थारं वत्तति, 'येन 
सच्ची अत्तमनों होति त॑ं करोमी' ति आह । साधु वतायस्मन्तो, इमस्स 
भिक्‍खुनो तथा तथा उपपरिक्खथ यथास्सिदं अधिकरणं खिप्पमेव वृपस- 
मेय्या ति। तस्स खो एवं, भादूलि, भिक्‍्खूनो भिक्‍्खू तथा तथा उपपरिकक्‍्खन्ति 
यथास्सिदं अधिकरणं खिप्पमेव व्‌ृपसम्मति । 


“अब मैं ऐसा काम करूँगा, जो सह्ढ रुचे! । भद्रालि ! तब मिक्षुओं को यह होता है-- 
“यह मिक्षु बार-बार गलतियाँ करने का अभ्यासी जो सद्छ को रुचे। अच्छा हो कि 
आप लोग इस भिक्षु के क्रिया-कलापों की तब तक जाँच ( ध्यान में रखना ) करते 
रहें, जब तक कि यह वैसी गलतियाँ करना सर्वथा बन्द न कर दे | तब वे भिक्षुजन 
उस सिक्षु की तब तक निगरानी रखते हैं जब तक कि वह वैसी गलतियाँ करना बन्द 
-न॒ कर दे | 

७. “भद्रालि ! यहाँ कोई भिक्षु बार-बार गलतियाँ करने का _अभ्यासी होता है। 
“परन्तु वह अन्य भिक्षुओं द्वारा टोके जाने पर उन्हें और-और बातों की ओर नहीं 
“लगाता जो सकल को रुचें---यह कहत। द । भद्रालि ! तब भिक्षुओं को यह होता 
“है--यह मिक्षु बार-बार गलतियाँ करने काजो सच्छू को रुचें-यह कहता है। 
अच्छा हो कि आप लोग इस भिक्षु के क्रिया-कलापों पर तब तक कड़ी निगरानी 
रखें, जब तक कि यह वैसी गलतियाँ करना तत्काल बन्द न कर दे | तब वे मिक्षुजन 
-उस भिक्षु तत्काल बन्द न कर दें | 


१५. भद्दालिसुत्त 33. 


८. “इध, भद्दालि, एकच्चो भिक्‍्खु अधिच्चापत्तिकों होति अनापत्ति- 
। बहुलो | सो भिक्‍खहि वुच्चमानों अंज्ञेनज्ञं पटिचरति, बहिद्धा कथं अपना- 
मेति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, न सम्मा वत्तति, न लोम॑ 
पातेति, न नेत्थारं वत्ततिं, येन सच्धछो अत्तमनो होति तं, करोमी” ति नाह । 
तत्र, भद्दालि, भिक्‍्खूनं एवं होति--अय्यं खो, आवुसों, भिक्‍्खु अधिच्चा- 
पंत्तिकों अनापत्तिबहुलो । सो भिक्‍वूहि वुच्चमानों अज्ञ्नेनज्ञं पटिचरति, 
बहिद्धा क्थ अपनामेति, कोप॑ च-दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, न सम्मान 
वत्तति, न छोम॑ पातेति, न नेत्यारं वत्तति, 'येनं सद्धो अत्तमनों होत त॑ 
करोंमि! ति नाह। साधु वंतायस्मन्तो, इमंस्स भिक्‍्खुनों तथा तथा उप- 
। परिक्खथ यथास्सिदं अधिकरणं न खिप्पमेव व्‌पसमेय्या ति। तस्स खो 
हे एवं, भद्दालि, भिक्खुनों भिकख्‌ तथा तथा उपरिक्खन्ति यथास्सिदं अधि- 
करणं न खिप्पमेव वृपसम्मति । [&, 444 ] 
९. “इघ पन, भद्दालि, एकच्चो भिक्‍्खु अधिच्चापत्तिकों होति अनापत्ति- 
बहुलो। सो भिक्‍्खूहि वृुच्चमानों नाञ्जेनञ्जं पटिचरति, न बहिद्धां कथं 
अपनामेति, न कोप॑ च न दोसं च अप्पच्चयं च पांतुकरोति, सम्मा वत्ततिं, 
लोम॑ पातेति, नेत्थारं वत्तति, 'येन सद्धो अत्तमनों होति त॑ करोमी' ति 
आह । तत्र, भद्दा लि, भिक्‍्खूनं एवं होति--अय॑ खो, आवु सो, भिक्‍्खू अधिच्चा» 
पत्तिको अनापत्तिबहुलो । सो भिक्‍्खूहि वुच्चमानो ताउज्रेनज्ज॑ परिचरत्ति, 
| न बहिद्धा कथं अपनामेति, न कोपं च न दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, 


८. “भअद्रालि ! जिस भिक्षु की गलतियाँ तो कम होती हैं और अच्छाइयाँ ज्यादा, 
परन्तु उसकी वे गलतियाँ भी जल्दी से दूर नहीं हो पांती | वह अन्य - मिक्षुओंः द्वारा । 
ठोके जाने पर, उन्हें और-और बातों की ओर -घुमा देता है!'जो सच रुचें>ल्यह | 
नहीं कहता | भद्रालि ! तब वहाँ मिक्षुओं को यों होता है--इस मिक्ष॒ को. गलतियाँ 
तो कम जो सच्च को रुचे “यह नहीं कहता । अच्छा हो कि “उन कम गलतियों 
को भी करना तत्काल न छोड़ दे। तब वे भिक्षुजन उस भिक्षु '“तत्कालन 
छोड़ दे । 

+ &. “भ्द्रालि ! फिर यहाँ कोई और मिक्षु हो, जिसकी गलतियाँ तो कम होती हैं 
और अच्छाइयाँ ज्यादा; परन्तु उसकी वे मलतियाँ भी जल्दी-से दूर नहीं हो पाती-। 
पर वह अन्य भिक्षुओं द्वारा टोके जाने पर) उन्हें और-ओऔर बातों की ओर नहीं घुमाता'" 
जो सच्ड को रुचे“--यह कहता है | भद्रालि ! तब वहाँ मिक्षुओं को यों होता है-- 


प्र२६ मज्ञिम निकाय 


8. 08 ] सम्मा वत्त॒ति, लोम॑ पातेति, नेत्थारं बत्तति, 'येन सच्धो अत्त मनो 
-होति तं करोमी” ति आह । साधु वतायस्मस्तो, इमस्स भिक्‍खुनो तथा तथा 
उपपरिवखथ यथास्सिदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेय्या ति। तस्स' खो एवं 
[7२ 28 ] भ्रद्दाल्ि, भिक्‍्खूनो- भिक्‍खू तथा उपपरिक्खन्ति यथास्सिदं 
अधिकरणं-खिप्पमेव व्‌पसम्मति । 

: १०; “इघ, भद्दालि; एकच्चो भिक्‍खु-सद्धामत्तकेन वहति पेममत्तकेन । 
! तक्र भद्दालि; भिक्‍यूनं एवं होति---'अयं खो, आवुसो; पघ्लिक्खु- सद्धामत्तकेन 
बहति पेममत्तकेन । सचे सर्य इमं भिक्‍ख्‌ पसय्ह पसय्छु कारणं करिस्साम-- 
सायं पिस्स तं सद्धामत्तकं पेममत्त कं तम्हा थिः परिहायी'ति ।- सेय्यथापि, 
भद्वाछि; पुस्सिस्स एक चक्‍खुं, तस्सः मिक्षामच्चा आतिसालछोहिता तं एक 
-चक्खुं सक्‍खेय्युं-- मा यं पिस्स त॑ एक॑-चकखूं तम्हा पि प्ररिहायी' ति; --एवमेव 
खो; भट्दालि, इधेकच्चों भिक्‍खु सद्धामत्तकेन वहति-पेममत्त केत + तत्र, 
भद्दालि, सिकखूनं. एवं. होति--भर्य' खो, आवुसो, भिकखु .सद्धामत्तकेन 
वहति पेममत्तकेन । सचे मय॑ इम॑ भिक्‍खुं पसय्ह पसय्ह कारण करिस्साम-- 
आय पिस्स त॑ सद्धामत्तक पेममत्तक॑ तम्हा. पि परिहायी ति। अय॑ खो, 
-भद्दालि, - हेतु अय॑ _ पच्चग्रो .येत. सिधेकच्च॑ ... भिक्‍्खुं, तो. तथा पसम्ह पसय्ह 
कारणं,करोन्‍ती” ति। 


इस मिक्षु की गलतियाँ तो क्रम” जो सच्चुः को रुचें--यह कहता है।। अच्छा हो 
कि आप लोग'"'तब तक कंड़ी निगरानी रखें; जब तक कि यह उम्र छोटी गलतियों 
को भी तत्काल न छोड़ दे। तब वे मिक्षुजन उस मिक्षु”'छोटी गलतियों को भी 
तत्काल न छोड़ दे । 

१०. “भद्वालि ! यहाँ कोई मिक्षु केवल श्रद्धा और प्रेम से दूसरों के साथ अपना 
व्यवहार करता है । भद्रांलि ! वहाँ अन्य मिक्षुओं को ( उसके बारे में )। यह हो-+ 
आजुष्मानों ! यह मिक्षु तो केवल श्रद्धा और प्रेम से दूसरों के: साथ, अपना व्यवहार 
“करता है | यदि हम इस मिक्ष से-्बार-बार टोकान्‍्टाकी करेंगे त्रो ऐला न हो कि- 
इसका-अद्धा-प्रेममय व्यवहार भी खत्मः होः जाय! | अद्रालि:! -जैसेकिसीः युरुषः कोः 
एक ही आँख हो, उसके मित्र, साथी और नाते-रिश्तेदार उसकी उस एक-आँख 
का निरन्तर-ध्यानं रखें: कहीं ऐसा न हो; कि| किसी कारण: इसकी! यह- एक आँख 
भी इसकाःसोथ: छोड़-दे; इसी तरह; भद्रालि !” यहाँ कोई मिश्षुसभी से -केवछ श्रद्धा 
ओर ओम के साथः ऐसा नःहो किइसकाःअद्धा प्रेममय व्यवहार भी खत्महो जाय! | 
: भद्राल्ि. यह वह. कारण या निमित्त है) -जिससे बृद्ध. भिक्ष उस सिक्ष को बार-बार 
-टोका-टाकी नहीं करते |”? हर र्् 


कल * भद्दाल्छित्त पर७ 


४. अ्रस्साजानीयूपमो भिक्‍ख 

११. “को नु खो, भस्ते, हेतु, को प्रच्चयो येन॒ पुब्बे [ [३, 445 ] अप्पतः 
रानि चेव सिक्‍्खाप्रदानि अहेसू बहुतरा च भिक्‍खू अज्ञाय सप्ठहिसु? 
को पन, भन्त्ते, हेतु, को पच्चयो येत्त एतरहि बहुतरानि चेव सिक्‍्खापद्मत्ति 
होन्ति अप्पतरा च भिक्‍यघू अज्ञाय सण्ठहन्ती” ति? 

“एवग्रेतं, भद्दालि, होति सत्तेसु हायमानेसु, सद्धम्मे अन्तरधायमाने; 
बहुतरानि चेव सिक्‍्खापदानि होन्ति अप्पतरा च भिक्‍खू अञ्ञाय सप्ठहन्ती 
ति.। त्त ताव, भट्दालि, स॒त्था सावकानं सिक्‍्खापदं पजञ्ञापेति याव न इचे+ 
कच्चे आसवद्ठात्तीया धम्मा सद्डे पातुभवच्ति । यतो चखो,--भद्दालि, इघे- 
कच्चे आसवद्ठानीया धम्मा सद्धो पातुभवन्ति, क्षभ् स॒त्था सावकानं 
सिक्‍खापदं पञज्ञापेति तेसं येव आसवद्वानीयानं धम्मानं पटिघाताय। न 
ताव, भद्दालि, इधेकच्चे आसवद्ठानीया धम्मा सच्चे पातुभवन्ति याव न 
सच्धो महत्तं पत्तो होति | यत्तो च खो, भद्दालि, सच्धो महत्तं [ 8. 09 ] 
पत्तो होति, अथ इधघेकच्चे आसवद्ठानीया धम्मा सच्चे पातुभवन्ति। अथ_ 


४. उत्तम घोड़े के समान भिक्षु 


११. अन्‍्ते ! इसमें क्या कारण है; क्या निमित्त हे कि पूर्वकाल में कम शिक्षा< 
पद ( सिक्षुनियम ) बने होने पर भी उस समय के बहुत अधिक सिक्षु उन्हें जानकर 
मिक्षुनियम का इढ़ता से पाछन करते थे ! और भन्‍्ते | इसमें क्या कारण, क्या निमित्त 
है कि आज बहुत अधिक मिक्षुनियम बने होने पर भी कुछ ही सिक्षु मिक्षुनियमर 
पालन में दृढ़ता दिखा रहे हैं!” 

“भद्वालि | ऐसा इसलिये होता है कि आजकल प्राणियों के दुर्बछ सत्त्व हो जाने 
से और सद्धम॑ के क्षीण हो जाने पर; अत्यधिक भिक्षुनिग्रम बने रहने पर भी उन्हें 
कुछ ही भिक्षु उन्हें ज़ानकर, उनके पालन में हृढ़ता दिखाते हैं। भद्रालि ! सच्चाई 
यह है कि शास्ता तब तक कोई शिक्षापद का उपदेश नहीं करते, जब तक -कि 
तात्कालिक सच्छ में कोई खोट बहुलता से घर .नकरने लगा हो या मिक्षुओं-में 
नानाविध चित्तविकार न उत्पन्न होने छगे हों। भद्रालि ! क्योंकि आजकल मिक्ष- 
सच्छ' में अधिक चित्तविकार उसनन होने लगे हैं; अतः शास्ता भी. उन चित्तक्रिकारों 
के नाश हेतु, रोज-रोज नये नये शिक्षापदों का उपदेश करते हैं। भद्रालि ! इस सच्च 
में वे चित्तविकार तब तक पैंदा नहीं हो पाते, जब तक कि यह. सद्ठू इतना विशाद् 
न हो जाय कि उस पर अनुशासन रखना कठिन जान पड़े | क्‍योंकि भद्गालि ! जब 
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सत्था सावकानं सिक्‍्खापद॑ पठञ्ञापेति तेसे येव आसवद्दानीयानं धम्मानं 
[ !४. 29 ] पटिघाताय। न ताव, भद्दालि, इधेकच्चे आसवेद्वानीया घम्मा 
सच्चे पांतुभवन्ति याव न सच्चो छाभग्गं पत्तो होति यसग्गं पत्तों होति, बाहु- 
सच्च॑ पत्तो होति, रत्तज्ञुुतं पत्तों होति। यतो चखो, भद्दाल्ठि, सद्धो 
रत्तज्ञुतं पत्तो होति, अथ इधेकच्चे आसवट्ठानीया धम्मा सच्ध पांतुभवन्ति, 


अथ सत्था सावकानं सिकक्‍्खापंदं पञ"्ञापेति तेसं येव आसदवद्वानीयानं धम्मान॑ 
पंटिघाताय । 


१२. “अप्पका खो तुम्हे, भद्दालि, तेन समयेन अहुवत्य यदा खो बहं 
आजानी यस्सूपमं धम्मपरियायं देसेसि ।-त॑ं सरसि भद्दाछी” ति ? 
.. “तो हेत॑, भन्ते” । 

“तत्र, भट्दालि, क॑ हेतुं पच्चेसी” ति ? 

“सो हि नूनाहं,. भन्‍्ते, . दीघरत्तं - सत्युसासने सिक्‍्खाय अपरिपूरकारी 
अहोसिं” ति। 


सच्छ इतना विशाल हो जाता है (कि उसमें अनुशासनहीनता घर करने लगे ) 
तो उसमें चित्तविकारों का उत्पन्न होना अनिवारय होजाता है। तब शास्ता श्रावर्कों 
को उनके चित्तविकारों के नाश हेतु शिक्षापदों का उपदेश करते हैं। भद्रालि ! सच्चु 
में चित्तविकार ( कमजोरियाँ ) तब तक पैदा नहीं होते, जब तक उस सच्च के 
मिक्ष ( अपने व्यक्तिगत ) छाभ एवं यश के लिये लालायित न हों, अपनी अधिक- 
शता और दीर्घकालिकता का वृथामिमान न करने लूगें। क्योंकि भद्रालि ! डस 
समय सच्' के भिक्षु अपनी दी्घकालिकता के वृथामिमान में पढ़ जाते हैं, अतः तब 
सह् में कुछ चित्तविकार उत्पन्न होने छंगते हैं | तव शास्ता आ्रवकों को उनके चित्त- 
बिकारों के नाशद्देतु शिक्षापदों का उपदेश करते हैं। 


१९. “अद्राल्लव ! उस समय तुम भिक्षु लोग बहुत कम थे, जब मैंने उत्तम 
( अजानीय ) घोड़े का दृष्टान्त देकर एक घर्मोपदेश ( घममपर्याय ) किया था। 
भद्रालि ! क्‍या वह तुम्हें याद है !” 

“नहीं भन्‍्ते !” 

#भद्गरालि ! उसमें क्या कारण समझते हो !” 


“भन्ते ! उस समय मैं निश्चय ही बहुत देर तक शास्ता ( आप ) के शासनः 
में प्राप्त शिक्षा का सबंथा पालन करने वाला नहीं था।”? 
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भद्दालिसुत्त ८२६ 


“न खो, भद्दालि, एसेव हेतु, एस पच्चयो।अपि च मे त्वं, भद्दालि, 
दीघरत्तं चेतसा चेतोपरिच्च विदितो--“न चाय॑ मोघपुरिसो-मया धम्मे देसिय- 
माने अट्टिं कत्वा मनसि कत्वा सब्बचेतसो समन्नाहरित्वा ओहितसोतो धम्मं 
सुणाती' ति। अपि च ते अहं, भद्दालि,आजानीयस्सूपमं धम्मपरियायं 
देसिस्सामि | तं सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी” [ १ 446 | 
ति।“एवं भन्‍्ते” ति खो आयस्मा भद्दालि भग़वतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एतदवोच-- 

१३. “सेय्यथापि, भटद्दा लि, दक्खो अस्सदमको भद्र अस्साजानीयं छभित्वा 
पठमेनेंव मुखाधा ने कारणं कारेति | तस्स मुखाधाने कारणं कारियमानस्स होत्ति 
येव विसूकायितानि विसेवित्ानि विप्फन्दितानि कानिचि कानिचि, यथा तं 
अका रितपुथ्बं कारणं का रियमानस्स । सो अभिण्हका रणा अनुपुब्बकारणा तस्मि 
ठाने पर्निब्बियति । यतो खो, भट्दालि भद्रो अस्साजानीयो अभिण्हकारणा 
अनुपुब्बकारणा तस्सिं ठाने परिनिब्बुतो होति, तमेम॑ अस्सदमको उत्तरि कारण 
कारेति युगाधाने | तस्स युगाधाने कारणं कारियमानस्स होन्ति येव विसू- 
कायितानि विसेवितानि विप्फन्दितानि कानिचि कानिचि यथा तं अकारित- 


“अद्रालि | यही कारण या निमित्त तुम्हारी उस भूल में नहीं है । अपितु 
भद्रालि ! दीघघकाल से मैंने भी तेरे चित्त की बात जान छी है कि यह मोघपुरुष 
मेरे द्वारा धर्मोपदेश किये जाते समय ध्यान से, मन लगाकर, चित्त एकाग्र कर, कान 
खेलकर धर्म नहीं खुनता' । अस्तु भद्रालि ! में तुम्हें फिर से उत्तम अश्व का दृष्टान्त 
देकर, धर्मोपदेश करू गा | उसे ठीक से ध्यान लगाकर सुनो; में कहता हूँ । “अच्छा, 
भन्‍्ते ! ?->कहकर आयुष्मान्‌ भद्रालि ने भगवान्‌ से निवेदन किया। भगवान्‌ यों 


सु 


बोले-- प 
१३. “भद्राडि ! जैसे कोई (हाथ में चाबुक लिये) निपुण घुड़सवार किसी 


अच्छे, गुणसम्पन्न अश्व को पाकर उसे शुरू में ( १ ) मुँह में लगाम पकड़ना सिखाता 
है | पहले न जाना हुआ होने के कारण, उस अश्व को मुंह में लगाम रखने की 
शिक्षा देते समय, उस अश्व से कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं। परन्तु 


वह निरन्तर शिक्षा प्राप्त करता हुआ, अपनी गलतियों को परिमाजित कर लेता है| 
भद्रालि ! जब वह उत्तम अश्व निरन्तर शिक्षा प्राप्त करता हुआ अपनी गढतियों 


को परिमार्जित कर लेता है, तदनन्तर वह घुड़सवार उसको आगे की शिक्षा, (२) 
जुआ खींचना आदि देता है | पहले न जाना हुआ होने के कारण उस अश्व से जुआ 
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द३० सज्मिमनिकाय 


[ ?४. 30 ] पुब्ब॑ कारण कारियमानस्स ! सो अभिष्हकारणा अनुपुब्बकारणा 
8. 0 ] तस्मि ठाने परिनिब्बायति । यतो खों, भद्दालि, भद्दो अस्सा- 
जानीयो अभिण्हकारणा अनुपुब्बकारणा तस्यमिं ठाने परिनिब्बुतों होति, तमेन॑ 
अस्सदमको उत्तरि कारणं कारेति--अवुत्तमे मण्डले खुरकासे धावे दवत्ते राज- 
गुणे राजवंसे उत्तमे जवे उत्तमे हये उत्तमे साखल्ये । तस्स उत्तमे जवे उत्तमे 
हये उत्तमे साखल्ये कारणं कारियमानस्स होन्‍न्ति येव विसुकाथितानि 
विसेविताति विप्फन्दितानि कानिचि कानिचि, यथा ज्ञ॑ अकारितपुब्बं 
कारण कारियमानस्स। सो अनिण्हकारणा अनुपुब्बकारणा तस्मि ठाने 
परिनिब्बियति। यतो खो, भद्दालि, भद्रो अस्साजानीयों अभिष्ह- 
कारणा अनुपुब्बकारण। तस्मिं ठाने परिनिब्बुतों होति, तमेनं अस्सदमको 
उत्तरि वण्णियं च पाणियं च अनुपप्पवेच्छति | इमेहि खो, भ द्वालि, दस- 
हड्जेहि समन्नागतो भद्रो अस्सताजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो रज्ञ्रो 
अड्भजन्तेव सद्डभूचं गच्छति । 

“एवमेव खो, भद्दालि, दसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍ख्‌ आहुनेय्यो 
होति पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञज्ञक्खेत्तं लोकस्स । 
कतमेहि दसहि ? इध, भद्दालि, भिक्‍्खु असेखाय सम्मादिद्विया समन्नागतो 


खींचने की शिक्षा'“परिमाजित कर लेता है | भद्रालि ! जब वह उत्तम अश्व निरन्तर 
शिक्षा प्रास हुआ अपनी गलतियों को परिमार्जित कर लेता है, तब वह निपुण घुड़- 
सवार उसे आगे की शिक्षा--( हे ) चक्र ( मंडल ) में तेजी से घुमावदार चक्कर 
लगाना, ( ४ ) चक्र में खुरों से बिना आवाज किये तीव्रता से दौड़े, ( ५ ) सरपट 
दौड़, ( ६ ) हिनदिनाना, ( ७) दुड़की ( एक गति ) चाल, (८) राजाओं 
की सवारी के योग्य चाल, ( ६ ) राजवंश के योग्य उत्तम अश्वों की पंक्ति में आना 
ओऔर राजवंश में ग्राह्मता के लिए उपयुक्त विनय सिखाता हैं | वह अश्व इन शिक्षाओं 
को प्राप्त करते समय, प्रारम्भ में''परिमाजित कर लेता है | भद्रालि ! जब वह उत्तम 
अश्व निरन्तर शिक्षा प्राप्त करता हुआ, अपनी गलतियों को परिमाजित कर लेता 
है, तदनन्तर वह निपुण घुड़सवार उसको आगें की शिक्षा, ( १० ) वर्ण्य ( एक 
विशेष प्रकार की गति ) एवं बलीय गतियाँ सिखाता है | भद्रालि ! इन दस गतियों 
से सुशिक्षित उत्तम अश्व ही राज-दरबार के योग्य होता है; राजा की खवारी के योग्य 
एवं राज्य ( की सेना ) का “अंग' होने की स्थिति में पहुँचता है | 

“इसी तरह, भद्रालि ! दश गुणों ( धर्मों ) से युक्र मिक्ष ही छोक में अपने घर 
बुलाने योग्य, अतिथि सेवा के लिए उपयुक्त, दान योग्य, प्रणाम करने योग्य एवं 


' अंक ६ लददुकिकोपभपुत्त पर१ 


होति, असेखेन सम्मास ड्रुप्पेन समन्नागतो होति, असेखाय सम्मावाचाय समन्‍्ता+ 
गतो होति, असेखेन सम्माकम्मन्तेन समन्नागतों होति, असेखेन सम्माआजीवेन 
समन्नागतो होति, असेखेत सम्मावायामेन समन्नागतो होति, [ 7२. 447 ] 
असेखाय सम्मासतिया समन्नागतो होति, असेखेन सम्मासमाधिवा समन्‍्ना- 
गतो होति, असेखेन सम्मात्राणेत समन्‍नागतो होति, असेखाय' सम्माविमु- 
त्तिया समन्‍नागतो होति--इमेहि खो, भद्दालि, दसहि धम्मेहि समन्‍तागतों 
भिक्‍्खु आहुनेय्यो होति पाहुनेय्यो दक्खिणेग्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं 
पुञ्ञक्खेत्तं छोकस्सा'' ति। 

१४. इृदमबोच भगवा। अत्तमनों आयस्मा भद्दालि भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। 


उत्तम पुण्यक्षेत्र रूप है | कोन से दश ( गुणों ) से ! भद्रालि ! यहाँ कोई मिक्षु ( १) 
अशेक्ष्य (तिद्ध ) सम्पम्दृष्टि से युक्त होता है; ( २) अशैक्ष्य सम्यक्सड्ुल्प',( ३ ) 
अशेक्ष्य सम्बग्वाक्‌,( ४ ) अशेक्ष्य सम्मक्कर्म””,( ५ ) अशैक्ष्य सम्यगाजीव 
(६ ) अशीक्ष्य सम्यग्व्यायाम'',( ७) अशैक्ष्य सम्यक्स्मृति'',( ८ ) अशेक्ष्य सम्यक्स- 
समाधि, ( ६ ) अशेक्ष्य सम्पग्शान' एवं ( १० ) अशैक्ष्य सम्यग्विमुक्ति से मुक्त होता 
है | भद्रालि ! इन दश गुर्णों से युक्त मिक्षु ही लोक में अपने यहाँ बुलाने 
योग्य, अतिथि सेवा के उपयुक्त, दानयोग्य, प्रणाम करने योग्य एवं उत्तम पुण्यक्षेत्र 
रूप है |” 

१४. भगवान्‌ ने यह कहा | प्रसन्‍नमन आयुष्मान्‌ भद्रालि ने भगवान्‌ के उपदेश 


का अभिनन्दन किया || 
भद्रालिसुत्त समाप्त ॥ 


१६. लटुकिकोपमसूत्त 


१. उदाथिस्स भगवति पसादों 


[[४.8, 8.  ] १. एवं मे सुतं। एक समय भगवा अड्गुत्त रापेसु विहरति 

_आपणं नाम अडगुत्तरापानं निगमो। अथ खो भगवा पुब्बण्ह्समयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय आपणं पिण्डाय पाविसि । आपणे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तों येनज्ञतरो वनसण्डो तेनुपसद्भूमि दिवाविहाराय | त॑ 
वनसण्ड अज्ञोगाहेला अज्ञतरास्मं रुकखमूले दिवाविहारं निसीदि। 
आयस्मा पि खो उदायी पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय आपणं 
पिष्डाय पाविसि। आपणे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तों 
यैन सो वनसण्डो तेनुपसद्धूमि दिवाविहाराय। त॑ वनसण्ड अज्ञझोगाहेत्वा 
अज्ञतरस्मिं रुवखमूले दिवाविहारं निसीदि। अथ खो आयस्मतों उदाथिस्स 
रहोगतस्स पटिसललीनस्स एवं चेतसो परिवितक्कों उदपादि--“बहुन्नं 
वत नो भंगवा दुक्खधम्मानं अपहृत्ता, बहुन्तं वत नो भगवा सुखधम्मानं 
उपहत्ता; बहुननं वत नो भगवा अकुसलानं धम्मानं अपहत्ता, बहुन्नं वत नो 
भगवा कुसछान धम्मानं उपहंत्ता'ति । 


१६. लट॒किकोपससूत्र 


१. उदायी की भगवान के प्रति प्रसन्नता 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) अज्ञुत्तराप प्रदेश में 
आपण नामक अज्धत्तरजाति वाली प्रजा के कस्बे में विहार कर रहे थे। उस समय 
पूर्वाह्काल में भगवान्‌ पहनकर, पात्र-चीवर ले, आपण ग्राम में प्रविष्ट हुए । आपण 
में भिक्षाकर, भोजन से निवृत्त हो, दिन में ध्यानभावना के लिये, किसी एकान्त वन- 
प्रदेश में पहुँचे | उस वनप्रदेश में जाकर, किसी वृक्ष के नीचे, दिन में ध्यान भावना 
के लिए विराजे। उधर आयुष्मान्‌ उदायी भी पूर्वाह्काल में पहनकर'' ध्यान 
भावना के लिये बैठे | तब एकान्त में रहते आयुष्मान्‌ उदायी के मन में यह वितक 
उत्पन्न हुआ--“भगवान्‌ इमारे बहुत से दुःखों को दूर करने वाले हैं, भगवान्‌ 
हमारे बहुत से सु््ों को देने वाले ( ८उपहर्ता ) हैं और भगवान्‌ हमारे बहुत से 
अकुशलधममों ( पाप ) को दूर करने वाले हैं तथा भगवान्‌ हमारे बहुत से कुशलघमों 
( पुण्य ) को देने वाले हैं !” 


२१. अहुत्तराप-विद्वार के भागलपुर-मुँ गेर जिलों के मध्य गंगा का उत्तर भाग (--राहुलजी- 
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अथ खो आयस्मा उदायी सायण्हसमयं पटिसल्छाना वुद्धितो येत भगवा तेनु- 
पसबद्भूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं तिसीदि। एकमन्तं 
निसिन्‍तो खो आयस्मा उदायी भगवन्तं एतदवोच---/इध मण्हं, [ 7९. 448 | 
अन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्‍्को उदपादि--बहुन्नं 
वत नो भगवा दुक्खघम्मानं अपहत्ता, बहुननं वत नो भगवा सुखधम्मानं उपहत्ता; 
बहुननं वत नो भगवा अकुसलानं धम्मानं अपहत्ता, बहुनन॑ वत नो भगवा कुसलानं 
धम्मानं उपहत्ता' ति। मय हि, भस्ते, पुब्बे सायं चेव भुज्जाम पातो च दिवा च 
विकाले । अहु खो सो, भन्‍्ते समयो य॑ भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि--[ ४. 32 ] 
“इच्ध तुम्हे, भिवलवे, एवं दिवाविकाल्भोजनं पजहथा' ति। तस्स मख्हं, 
भन्‍्ते, अहुदेव अज्ञथत्तं, अहुदेव दोमनस्सं--'यं पि नो सद्धा गहपतिका दिवा 
विकाले पणीतं खादनीयं भोजनीयं देन्ति, तस्स पि नो भगवा पहानमाह, तस्स 
पि नो सुगतो पटिनिस्सग्गमाहा' ति । ते मयं, भन्‍्ते, भगवति [9. 2 ] 
पेमं च गारवं च हिरि च ओत्तप्पं च सम्पस्समाना एवं त॑ दिवाविकालभोजनं 
पजहिम्हा | ते मयं, भन्‍्ते, सायं चेव भुज्जाम पातो च। अहु खो सो, भन्ते, 
समयो य॑ भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि--इद्ध तुम्हे, भिक्खवे, एक रौत्ति विकाल-' 
भोजन पजहथा' ति। तस्स मय्हं, भन्‍्ते, अहुदेव अञ्ञथत्तं अहुदेव दोमनस्सं-- 


तब आयुष्मान्‌ उदायी सायंकाल ध्यानभावना से उठ, जहाँ भगवान्‌ ये, वहाँ 
पहुँचे; पहुँचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर; एक ओर बैठ “गये। एक ओर बैठे, 
आयुष्मान्‌ उदायी भगवान्‌ से यों बोले--““भन्ते ! अभी यहाँ मुझे एकास्त में ध्यान- 
मग्न बैठे हुए को मन में यह विचार उत्पन्न हुआ--भगवान्‌ हमारे बहुत से दुः्खों 
को दूर" कुशलघर्मों को देने वाले हैं! | भन्‍्ते ! हम लोग सायंकाल भी खाते थे, 
प्रातःकाल भी, दिन में समय-बेसमय भी खाते थे । भन्‍्ते ! एक समय आया, जब 
आपने भिक्षुओं को आदेश दिया--'मिक्षुओ ! अब तुम इस दिन में समय-बेसमय 
भोजन को छोड़ दो' । भन्‍्ते ! तब ( आपका आदेश सुनकर ) मुझे बहुत कष्ट हुआ 
और मैं मन में दूसरी तरह सोचने लगा--अरे यह जो ग्रहस्थजन हमको भ्रद्धापूबंक 
सुस्वादु एवं मधुर भोजन दिन में समय-बेसमय देतें रहते हैं, उसका भी भगवात्न्‌ 
निषेध कर रहे हैं, उसका भी सुगत त्याग करने के लिये कर रहे हैं'। अन्ते | फिर 
भी हमने आपके प्रति स्नेह, गौरव, छज्जा तथा संकोच के कारण उस दिन में समय" 
बेसमय के भोजन को त्याग दिया। भनन्‍्ते ! फिर हमने सायंकाल एवं प्रातः्काल 
( केवल दो बार ) भोजन करना शुरू किया | इस पर भी, भन्‍्ते ! एक समय आया 
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'य॑ पि नो इमेसं द्विम्नं भत्तानं पणीतसद्भाततरं तस्स पि नो भगवा पहानमाह, 
तरस पि नो सुगतो पटिनिस्सग्गमाहा' ति। भूतपुब्बं, भन्‍्ते, अज्ञतरो 
पुरिसो दिवा झूपेय्यं लभित्वा एवमाह-'हन्द च इमं निक्खिपथ, साय॑ सब्बेव 
समग्गा भुड्जिस्सामा' ति। या काचि, भन्‍्ते, सद्भुतियो सब्बा ता रत्ति, अप्पा 
दिवा। ते मय, भते, भगवति पेम॑ च गारवं च हिरि च ओत्तप्पं च सम्पस्स- 
मानो एवं त॑ रक्ति विकालभोजन पजहिम्हा | भूतपुब्बं, भन्‍्ते, भिक्‍खू रत्तन्ध- 
कार्रतिमिंसायं पिंप्डाय चरन्ता चन्दनिर्क पि पविसन्ति, ओब्गल्े पि 
पपतन्ति, कण्टकावार्ट पि आरोहन्ति, सुत्तं पिं गावि आरोहन्ति, माणवेहि पि 
समागच्छन्ति कतकम्मेहि पि अंकतकम्मेहि पि, मातुगामों पि ते असद्धम्मेन 
निमम्तेति । भूतपुब्बाहं, भनन्‍्ते, रक्तन्थकारतिमिसायं पिण्डाय चरामि। 
अहसा खों मं, भन्‍्ते, अज्ञतरा इत्थी विज्जन्तरिकाय भाजनं घोवन्ती । 
दिस्वा म॑ भीता विस्सरमकासि--'अब्भुम्मे पिसाचो वत मं! ति ! एवं वत्ते, 


जब आपने मिक्षुओं को यह उपदेश किया--'मिक्षुओं ! अब तुम एक ही रात में 
समय-बेसमय खाना छोड़ दो' | भन्‍्ते तब ( आपका यह आदेश सुनकर ) मुझे 
बहुत कष्ट हुआ और मैं मन में दूसरी तरह सोचने लगा--अरे यह जो दो समय 
के भोजन में ( श्रद्धालु रहस्थों द्वारा ) स्वादु अच्छे से अच्छा बना पदार्थ मिलता 
है, उसका मंगवान्‌ निषेध कर रहे हैं; उसका भी सुगत त्याग करने के लिये कह रहे 
हैं।' भन्‍्ते ! कभी किसी आदमी ने दिन में पीने योग्य स्वादिष्ठ पेय पाकर यों कह्दा-- 
अरे, इसको रखो, सायंकाल होने पर इसे हम साथ पीयेंगे, | भन्‍्ते ! अच्छे बने 
हुए मोजन खाने वाले को दिन की अपेक्षा रात में अधिक अच्छे लगते हैं। भन्ते ! 
फिर मी हमने आपके प्रति स्नेह, गौरव, लज्जा तथा संकोच के कारण; उस रात में 
समय-बेसमय के भोजन को त्यांग दिया | भन्‍्ते ! पहले कभी मिक्षु छोग घोर अन्च- 
कारयुक्त रात्रि में मिक्षा करने जाते समय कहीं नाली में गिर जाते थे, कहां नाबदान 
में गिर पड़ते यें, कँटीली छोटी दीवार ( बाड़ ) पर भी चढ़ जाते थे, रास्ते में छेटी 
गाय पर भी उनका पैर पढ़ जाता था; काम पूरा किये या न पूरा किये अज्ञात आद- 
मियों (चोरों) से मी टकरा जाते थे, बदमाश ओररतें भी उन्हें गलत काम के लिये बुला 
लेती थीं। पहले कभी में एक बार घोर अन्धकार युक्त रात्रि में मिक्षा के लिये गाँव में 
जा रहा था | भन्‍्ते |! उस समय किसी घर में बतंन घोती हुई स्त्री ने, बिजली की चमक 
में, मुझको देखा । मुझे देखते ही भयभीत हुई वह चिल्ला उठी-- 'मर गयी रे ! 
यह प्रेत ( पिशाच ) मुझे खाने आ रहा है !! ” उसके ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! मैंने 
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अहं, भन्‍ते, त॑ इत्थि एतदवोचं--नाहं, भगित्ि, पिसाचो; भिक्‍खु [ २, 449 | 
पिण्डाब ठितो! ति। 

“भिक्खुस्स आतुमारी, भिक्खुस्स मातुमारी ! वरं ते, भिक्‍खु, तिण्हेन' 
गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्‍्तो, न त्वेव वर य॑ रत्तत्धकारति--[ 'ए. 83 ] 
मिसाय॑ कुच्छिहेतु पिण्डाय चरती” ति। 

“तस्स मय्हं, भन्‍ते, तदनुस्सरतो एवं होति--“बहुननं बंत नो भगवा 
दुक्खघम्मानं अपछत्ता, बहुल्तं वत नो भगवा सुखधम्मानं उपहत्ता; बहुस्न॑ 
वृत नो भगवा अकुसछानं धम्मानं अपहृत्ता, बहुत्नं वत नो भगवा कुसलान 
घम्मानं उपहत्ता” ति। 

२. सोघपुरिसान लिक्खाकामात च नाताकरणं 

२. “एवमेव पनुदायि, इधेकच्चे मोघपुरिधा 'इदं पजहथा' ति मया 
वुच्चमाना ते एवमाहंसु--'कि पत्िमस्स अप्पमत्त कस्स ओरमत्तकस्स अधि- 
सल्लिख्तेवायं समणो' ति। तेत॑ चेव नप्पजहन्ति, मयि च अप्पच्चयं 
उपद्दापेन्ति । ये च भिवखू सिवखाकामा तेसं तं, उदायि, होति [ 5. 3 ] 
बलव॑ बन्धनं, दं,हं बन्धनं, थिरं बन्धतं, अपूर्तिकं बन्धनं, थूछों, कलिज्ञरो-- 
सेय्यथापि, उदायि, लदुकिका सकुणिका पूतिछताय बन्धनेन बद्धा तत्थेव्‌ 


उस स्त्री से कहदा--'बहन ! मैं पिशाच नहीं हूँ ! में तो मिक्ष हूँ, मिक्षा के लिये 


खड़ा हूँ !! 
“ठुझ मिक्षु की ऐसी की तैसी ! यह तू इस अँघेरी रात में मिक्षा के लिये चला 


है, इससे तो अधिक अच्छा यह होता कि पशुओं को काटने वाली छुरी से अपना 
पेट काठ लेता ! ? 


“भस्ते ! उस स्त्री की प्रताड़ना सुनने के बाद से उसे याद करते हुए; मुझे 
रे “के है-- भगवान्‌ हमारे वहुत से दुःखों को दूर''कुशलघर्मों को देने 
वा 
२. मूर्ख और जिज्ञासुओं में भेद 

२. “इसी तरह, यहाँ कुछ मोधपुरुष, 'इसे छोड़ दो--मेरे द्वारा यह कहे जाने 
पर ऐसा सोचते हैं--'यह श्रमण इस छोटी सी तुच्छु बात के लिये क्प्रा 
आग्रह कर रहा है' ! वे मेरी बतायी बात को नहीं छोड़ ते, अपितु मेरे बारे में अविश्वास 
भी पैदा करते हैं | किन्तु उदायी ! जो शिक्षा चाहने वाले हैं, उन्हें भी. यह मेरा 
आदेश शक्तिसम्पन्न, दृढ़, स्थिर, कठोर एवं पशुओं के गले में छठकाये गये काष्ठ 


कलिंगर ) की तरह प्रतीत होता है । उदायी ! जैसे कोई छोटी बटेर ( पक्षी ) 
किसी पुरानी छता के जाल में फँस जाय और वह वहीं उसी हालत में दीघकाल तक 


दर्द मज्झिमनिकाय 


वर्ध वा बन्धं वा मरणं वा आगमेति । यो नु खो, उदायि, एवं वरदेय्य-- 
“ेत्र सा लटुकिका सकुणिका पूतिलताय बन्धनेन बद्धा तत्येव वध वा बन्धं 
वा मरणं वा आंगमेति, त॑ं हि तस्सा अब्रले बन्धनें, दुब्बलं बन्धनं, पू्िक 
बन्धनं, असारक बन्धरनं' ति; सम्मा नु खो सो, उदायि, वदमानो वदेय्या''ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते। येन सा, भन्‍्ते, लदुकका सकुणिका पूतिलताय 
बन्धनेन बद्धा तत्थेव वध वा बन्ध॑ वा मरणं वा आगमेति, त॑ हि तस्सा बलवं 
बन्धनं, दल्हे वन्धनं, थिरं बन्धनं, अपू्तिक बन्धनं, थुलो, कलिज्भरो” ति । 

“एवमेव खो, उदायि, इधेकच्चे मोघपुरिसा 'इदं पजहथा' ति मया 
बुच्चमाना ते एवमाहंसु--'कि पनिमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स अधि- 
सल्लिखतेवायं समणो' ति? ते त॑ चेव नप्पजहन्ति, मयि च अप्यच्चयं 
[४. 34 ] ये च भिक्‍ख्‌ सिक्‍्खाकामा तैसं तं, उदायि, होति उपद्वापेन्ति । 
बलवं बन्धनं, दल्हं बन्धतं, थिरं बन्धनं, अपू्तिकं बन्धनं, थूलो, कलिज्धरो | 

रे. “इध पनुदायि, एकच्चे कुलपुत्ता 'इदं पजहथा' ति मया वृच्चमाना 
[ 72. 450 ] ते एवमाहंसु--करि पतनिमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स 
हम > मय 2 53075:8... विस्क- 034: पक 25 20323 23225 : कक के 3 7 


फँसी रहे, किसी के द्वारा मार डाली जाय या स्त्रय॑ मृत्यु की प्रतीश्रा करती रहे। 
उदायी ! यदि कोई यह कह्दे कि वह बटेर पक्षी वहाँ जिस बन्धन से बँधी हुई अपने 
वध, बन्धन या मरण की प्रतीक्षा कर रही है, वह बन्धन तो दुर्बठ, कमजोर तथा 
सड़ी-गली लता का बना हुआ बेकार सा लगता है! ; तो उदायी ! क्‍या वह यह कहता 
हुआ सही कह रहा है !'' 

“नहीं, भन्‍्ते ! ऐसा नहीं है | वह बटेर पक्षी वहाँ जिस लता से बँधी हुई अपने 
वध, बन्धन या मरण की प्रतिक्षा कर रही है, वह लता उसके लिये शक्तिसम्पन्न, 
डढ़, कठोर एवं पशु आओ के गले में लटकाये गये काष्ठ ( कलिंगर ) की तरह है ।” 

“इसी तरह उदायी ! कुछ मोघपुरुष 'इसे छोड़ दो'--मेरे द्वारा यह कहे 
जाने पर, वे यह कहें--' यह श्रमण इस छोटी सी, ठ॒च्छु बात के लिये 
क्या आग्रह कर रहा है ! वे मेरे द्वारा निषिद्ध बात को नहीं' छोड़ते, अपितु मेरे बारे 
में अविश्वास भी पैदा करते हैं । किन्तु उदायीं ! जो शिक्षा चाहने वाले हैं, उन्हें भी 


यह मेरा आदेश शक्तिप्म्पन्‍्न) दृढ़, स्थिर, कठोर एवं दुष्ट पशुओं के गले में लटकाये 
गये मोटे काष्ठ ( --कलिड्गर ) की तरह ही प्रतीत होता है । 


३. “परन्तु उदायी ! कुछ ऐसे भी कुलपुत्र हैं; जो मेरे द्वारा 'इसे छोड़ दो-- 
यह कहे जाने पर, वे ऐसा कहने लगते हैं--'इस मामूली और तुच्छ दुरगृंग को छोड़ने 
में क्या रखा है, जिसके प्रह्यण के लिये भगवान्‌ इतना जोर दे रहे हैं, जिसके त्याग 


१६, लटुकिकोपमसुत्त ८३७ 


चहातब्बस्स यस्स नो भगवा पहानमाह, यस्प्त नो सुगतों पटिनिस्सग्गमाहा' 
ति! तेतं चेव पजहन्ति, मयि च न अप्यच्चयं उपट्ठापेन्ति। ये च भिक्खू 
सिक्‍्खाकामा ते त॑ पहाय' अप्पोस्सुक्का पन्नलोमा परदवुत्ता मिगभुतेन चेतसा 
विहरन्ति । तेसं तं, उदायि, होति अबलं बन्चनं, दुब्बलं बन्धनं, पूतिक 
बन्धनं, असारक बन्धनं-न्‍सेय्यथापि, उदायि, रज्ञो नागो ईसादन्तो 
उरूब्हवा अभिजातो सद्भामावचरो दल्हेंहिं वरत्तेहि बन्धनेहि बद्धो ईसक 
येव काय॑ सन्नामेत्वा तानि बन्धनानि सडिछन्दित्वा सम्पदालेत्वा येन काम 
पकक्‍्कमति। यो नु खो, उदायि, एवं वदेय्य--येहि सो रझ्जों नागो ईसा- 
दन्तों उख्कहवा अभिजातो सज्भामावचरों दल्हेहि वरत्तेहि बन्धनेहि बद्धो 
ईसक येव काय॑ सन्‍्नामेत्वा तानि बन्धनानि सड्छछिन्दित्वा सम्पदालेत्वा येन 
कार्म पक्‍कमति, तं हि तस्स बलव॑ बन्धनं दल्हं बन्धनं, थिरं [ 8. 4 ] 
बन्धनं, अपू्तिक बन्धनं, थूछो, कलिड्भरो' ति; सम्मा नु खो सो, उदायि, 
बदमानो वदेय्या' ति ? 

“तो हेतं, भन्‍्ते। येहि सो, भन्‍्ते, रज्जो नागो ईसादन्तो उरूल्हवा 
अभिजातों सजद्भामावचरो दल्हेहि वरत्तेहि बन्धनेहि बद्धो ईसक येव काय॑ 
सन्‍नामेत्वा तानि बन्धनानि सछ्छिन्दित्वा सम्पदालेत्वा येन काम पक्‍कमत्ति, 
तं॑ हि तस्स अबल॑ बन्धनं “पे०““असारक बन्धन” । 


के लिये सुगत कह रहे हैं? | और वे उन्हें छोड़ देते हैं, तथा मेरे बारे में अविश्वास 
भी पैदा नहीं करते हैं | ऐसे शिक्षा चाहने वाले मिक्षु, उसे छोड़, निश्चिन्त हो, रोम 
गिरा ( उनकी उपेक्षाकर ), दूसरे के दिये पर जीवनयापन करने वाले म्रग की 
तरह के चित्त से लोक में विचरण करते हैं। उदायी ! उनका यह बन्धन ( मेरे आदेश 
का पालन ) निर्बल, कमजोर, सड़ा हुआ एवं व्यर्थ ( निष्तत्व ) है -- जैसे 
उदायी ! राजा का ह्वाथी, हलदण्ड के समान रुम्बे दाँतो वाला, अच्छी काठी ( शरीर 
'की बनावट ) वाला (सवारी करने योग्य), कुलीन, युद्ध के दाँव-पेंच को समझने 
वाला, मजबूत लोहे की साँकड़ों से बँधा हुआ हो वह थोड़ी सी ही शरीर की चेष्ठा 
से उन बन्धर्नों को तोडकर, छिन्न-मिन्‍न कर, जिधर चाहे उधर चल देता है। 
उदायी ! इस विषय में जो यह कहे--'राजा का हाथी हरूदण्ड के समान'''चल देता 
है, उसका वह बन्धन दृढ़, मजबूत, स्थिर, न सड़ा ( जंग खाया ) हुआ एवं दुष्ट 
थशुओं के गले में डाले गये मोटे काष्ठ की तरह है', उदायी ! क्‍या वहयों कहता 
हुआ, ठीक कह रहा है !”? 

रे “नहीं भन्‍्ते ! ऐसा नहीं है । भन्‍्ते ! वह जो राजा का हाथी हलदण्ड के समान 

चल देता है, उसका वह बन्धन निर्वल'' व्यर्थ है ।” 


ध्दंस्द मज्झिमनिकाय 


“एवमेव खो, उंदायि, इधेकच्चे कुलपुत्ता-इद॑ पजहथा”. ति मया बुच्च- 
माना ते एवमाहंसु--“कि पनिमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स पहातव्बस्स 
यरस नो भगवा पहानमाह, यरस नो सुगतो पटिनिस्सग्गमाहा' ति /! तेतं 
चेव पजहन्ति, मयि च न अप्पच्चयं उपद्ठापेन्ति। ये च भिक्‍खू्‌. सिक्‍्खा- 
कामा ते त॑ पहाय अप्पोस्सुक्का पन्‍नछोमा- परदवुत्ता मिगरभूतेन चेतसा विह- 
[ 9४. 95 | रच्ति । तैसं तं, उदायि, होति -अबल॑ बन्धनं, दुब्ब्ं बन्घनं, 
पूतिक बन्धनं, असारक बन्धनं | 
“सेय्यथापि, उदायि, पुरिसो दक्षिहों अस्सको अनाब््हियो; तस्सस्स एक 
अगारक ओलुग्गविलुग्गं काकातिदायि न परमरूपं, एका खटोपिका -ओलुग्ग- 
विलुग्गा न प्रमरूपा, एकिस्सा कुम्भया धज्ञसमवापकं न परमरूपं, एका 
[%२, 45] | जायिका न परमरूपा । सो आरामगतं . भिक्‍्खुं पस्सेय्य सुबोत- 
हत्थपाद॑ मनुज्ञ भोजन भुत्तावि सीताय छायाय निसिन्‍न॑ अधिचित्ते युत्त॑ । 
तस्त एवंमस्स--सुखं वत, भो, सामञ्ञं, आरोग्यं वंत,भो, सामञ्जं ! सो 
वतस्स योहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि बत्थाज्नि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पब्बज्जेय्यं' ति। सो न सककुणेय्य एक -अगारक॑ ओलुग्गविलुर्गं 
काकातिदायिं न परमरूपं पहाय, एक खटोपिकं- ओलुग्गविलुग्गं न परमरूप॑ 
पहाय, एकिस्सा कुम्भिया धड्जसमवापक त परमरूप पहाय, एक जायिके 
न परमरूप॑ पहाय, केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 


“उदायी ! इसी तरह यहाँ कुछ कुलपुत्र 'इसे छोड़ दे।--मेरे द्वारा यह कहे 
जाने पर“'मृग की तरह) उपेक्षा चित्त से लोक में विचरण करते हैं । उदायी ! 
उनका वह बन्धन निर्बल''व्यर्थ है | 

“उदायी ! जेंसे कोई दरिद्र, घनददीन एवं सम्पत्तिवेहीन हो, जिसके पास कोए, 
की घोंसले की तरह ऊबड़-खाबड़ एक भद्दा सा घर हो, एक टूटी-फूटी, ऊँची-नीची 
खाट हो, एक हाँडी भर निम्नस्तर . का अनाज हो; एक कुरूप सी स्त्री 
( >जायिका ) हो | वह विद्दार में बेठे किसी मिक्षु को देखे, जो हाथ पैर घो+ 
मनोज्ञ (रुचिकर ) भोजन कर चुकने के बाद, किसी वृक्ष की शीतल छांया में ध्यान- 
मग्न बैठा हो | ( तब) उसको ऐसा हो--“ओह ! श्रमणभाव सुखद है, ओह ! 
श्रमणभाव ही शरीर नीरोग रखने वाला है ! तो क्यों नं में भी बाल-दाढ़ी कटाकर, 
काषोय वस्त्र पहन, घर से बेघर हो प्रत्रजित हो जाऊँ। परन्तु ( प्रत्नजित होने 
के लिये ) वह अपने उस कोए के घोंसले की तरह, ऊबड़-खाबड़, भद्दे घर'“कुरुपा- 
स्त्री को छोड़ नहीं सका, न बाल-दांढ़ी कटाकर “' प्रत्रजित हो सकां। उदाथी ! अब 


(| 


१६. लटुकिकोपमसुत्त पर्रे६ 


अगारस्मा अनगारियं पब्वजितुं । यो नु खो, उदायि, एवं वदेय्य--'येहि सो 
पुरिसों बन्धनेहि बद्धोपे०'“तं हि तस्स अबल [ बन्धन, दुब्बलं, [ 5. 5 ] 
बन्धनं, पूठिक बन्धनं, असारक बन्धरनं' ति; सम्मा तु खो सो, उदायि, वदमानों 
वदेय्या? ति ? 

“नो हैत॑, भन्‍्ते । येहि सो, भन्‍्ते, पुरिसो बन्धनेहि बद्ों न सककोति 
एक अगारक़ ओलुग्गविलुग्गं काकातिदाययिं न परमरूप॑ पहाथ, एक खटोपिक 
ओलुग्गविल्॒ग्गं न परमरूपं पहाय, एकिस्सा कुम्भिया धज्ञसमवापको 
न परमरूप पहाय, एक जायिक न परमरूप॑ पहाय केसमस्सूं ओहारेत्वा कासा- 
यानि वत्थानि[अच्छादेत्वा अगाररमा अनगारियं पब्बजितुं; तं हिं तस्स बलवं 
बन्धनं, दल्हं बस्घनं, थिरं बन्धनं, अपूत्तिकं बन्धनं, थूछो, कलिज्भरो? ति । 

“एवमेव खो, उदायि, इधेकच्चे मोघपुरिसा 'इद॑ पजहथा' ति मया 
वुच्चमाना ते एवमाहंसु--कि १निमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स अधि- 
सल्लिखतेवायं समणो' ति ! ते त॑ं चेव नप्पजहन्ति, मयि च [ 7. 36 ] 
अप्पच्चयं उपट्ठापेन्ति | ये च भिक्‍्खू सिक्‍्खाकामा तेसं तं, उदायि, होति 
बलवं बस्धनं, दल्हं बन्धनं, थिर॑ बच्धनं, अपूततिकं बन्धर्न, थुलो, कलिज्भरो'। 
सेय्यथापि, उदायि, गहपति वा गह॒पतिपुत्तो वा अड्ढो महद्धनों [. 452 ] 
महाभोगो, नेकानं निक्खगणानं चयो, नेकानं धज्ञगणानं चयो, नेकाने 
खेत्तगणानं चयो, नेकानं वत्युगणानं चयो, नेकानं भरियगणान चयो, नेकान॑ 
दासगणानं चयो, नेकानं दासिगणानं चयो; सो आरामगतं भिक्‍्खुं पस्सेय्य 


( इस प्रसद्ध में ) जो यह कद्दे--वह जिन ( सांसारिक ) बन्धरनों से बँधा हुआ है 
“वे बन्धन उसके लिये निर्बल' "व्यर्थ हैं', उदायी ! क्‍या वह यों कहता हुआ, ठीक 
कह रहा है १” 

“नहीं, मन्‍्ते ! ऐसी बात नहीं है । जिन बन्धरनों से वह पुरुष बँधा हुआ है, 
उनके कारण वह अपने उस कोए के घोंसले की तरह, ऊबड़-खाबड़ घर “कुरुपा स्त्री 
को नहीं छोड़ पाता और न बाल-दाढ़ी कटाकर ''प्रत्रजित हो पाता है, क्योंकि उसके 
वे बन्धन शक्तिसम्पन्न' मोटे काष्ठ के समान हैं ।” 

“इसी तरह, उदायि ! कुछ मोघपुरुष मेरे द्वारा 'इसे छोड़ दो'--यह कहे जाने 
पर"“मोटे काष्ठ के समान है | दूसरी तरफ उदायि ! जैसे कोई ग्रहपति या ग्रहपति- 
पुत्र धनवान हो, जो विशाल सम्पत्ति वाला, विपुल ऐश्वर्यसम्पन्न हो, जिसके पास 
अत्यधिक जशर्फियों का संग्रह हो, अत्यधिक धान्यराशि हो, काफी कृषियोग्य भूमि 


ख्यड० मज्झिमनिकाय 


सुधोतह॒त्थपादं मनुज्ञं भुत्तावि सीताय छायाय निसिन्‍्न अधिचित्ते युत्तं। 
'तस्स एवमस्स--सुखं वत, भो, सामञ्ञं, आरोग्यं वत, भो, सामज्ञं ! सो 
| बतस्सं योहं केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा है, 
| अनगारियं पब्बज्जेय्यं' ति। सो सककुणेय्य नेकानि निक्खगणानि पहाय, 
नेकानि धज्ञ्रगणानि पहाय, नेकानि खेत्तगगानि पहाय, नेकानि 
। वत्युगणानि पहाय, नेकानि भरियगणानि पहाय, नेकानि ।दासगणानि पहाय, 
| नेकानि दासिगणानि पहाय केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
॥ अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितुं | यो नु खो, उदायि, एवं वदेय्य-- 
| +येहि सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा वन्धनेहि बद्धों, सक्‍कोति नेकानि निक्ख* 
| [ 8. 6 ] गणानि पहाय'पे०“'अगारस्मा अनगारिय पब्बजित्‌, तं हि 
| स्स  बलव॑ बन्धनं, दल्हं बन्धनं, थिरं बन्धनं, अपू्िक बन्धनं, थूलो, 
। -कलिज्रो' ति; सम्मा नु खो सो, उदायि, वदमानो वदेय्या'' ति ? 
॥ “नो हेत॑, भन्‍्ते | येहि सो, भन्‍्ते, गहपति वा गहपतिपुत्तो वा बन्धनेहि 
| बद्धो, सक्‍कोति नेकानि निक्खगणानि पहाय'पे०““अगारस्‍्मा अनगारियं 
| पब्बजितुं; त॑ हि तस्स अबलं बन्धरन, दुब्ब॒लं बच्धनं, पूतिकं बन्चनं, असारक 
बन्धनं” ति। 
“एवमेव खो, उदायि, इघेकच्चे कुलपुत्ता 'इदं पजहथा' ति मया वुच्च- 
-माना ते एवमाहंसु--किं पनिमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स पहातब्बस्स 


हों, अनेक दासियाँ हों, वह विहार में बैठे मिक्षु को देखे, जो हाथ-पेर घो, मनोज 

|] भोजन कर चुकने के बाद, किसी बृश्ष की शीतल छाया में पूर्ववत्‌ ' प्रत्रजित हो 

| जाऊ! । और वह अपने उस अशर्फियों के संग्रह को ''दासियों को छोड़, बाल- | 

| दाढ़ी कटाकर'' प्रत्रजित हो जाय | उदायी ! अब जो इसके बारे में यह कहदे-- यह | 
| 


“हो, बहुत से महल-अटठारी ( -वास्तु ) हो, कई पत्नियाँ हों, अनेक नौकर-चाकर | 
। 


>्गृहपति या ग्रहपतिपुत्र जिन ( सांसारिक ) बन्धनों से बंधे होने के कारण अपने उस 

अशर्फियों के संग्रह को" प्रत्रजित हो जाय, उसके वे बन्धन शक्तिसम्पस्न/“मोटे 

काष्ठ के समान हैं, उदायी ! क्‍या वह यों कहता हुआ ( ग्रहपति के बारे में ) ठीक 

॥। कह रहा है !” 

| “नहीं, भन्‍ते ! ऐसी बात नहीं है | जिन बन्धनों से वह गृहपति या ग्रहपतिपुत्र | 

| बँघे होने के कारण, अपने उस अशर्कियों के संग्रह को छोड़" प्रत्रजित हो सकता है, ; 

| क्योंकि उसके लिये वे बन्धन निर्बल'''व्य्थ हैं |”? | 

“इसी तरह, उदायी ! यहाँ कुछ कुलपुत्र मेरे द्वारा 'इसे छोड़ दो'--यह कहे | 
। 


::५ राह कद, . सैपटललककरहनचकर की कल कल सी 
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यंस्स नो भगवा पहानमाह, यस्स. नो सुगतो पटिनिस्सग्गमाहा' ति ! तेत॑ 
चेव पजहन्ति, मयि च न अप्पच्चयं उपद्वापेन्ति । ये च भिकक्‍खू [ ॥२. 453 ] 
सिक्‍खाकामा ते त॑ पहाय अप्पोस्सुक्का पन्नलोमा परदवुत्ता [ 7. 37 ] 
मिग्रभूतेन चेतसा विहरन्ति । तेसं त॑, उदायि, होति अबलं बन्धनं, दुव्ब॒ल 
बन्चतं, पुूतिक बच्चतं, असारक बन्धनं । 
३. चत्तारो पुग्गला 

४. “चत्तारोमे, उदायि, पुमाला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मिं। कतमे 
चत्तारो ? इधुदायि, एकच्चो पुरगलो उपधिपहानाय पटिपन्नों होति उपधि- 
पटिनिस्सग्गाय । तमेन॑ उपधिपहानाय पटिपन्तं -उपधिपटिनिस्सग्गाय 
उपधिपटिसंयुत्ता सरसद्भ॒ुप्पा समुदाचरन्ति । सो ते अधिवासेति, नप्पजहति, 
न विनोदेति, न ब्यन्तीकरोति, न अनभावं गमेति | इस खो अहं, उदायि, 
पुर्गल संयुत्तो' ति वदामि नो “विसंयुत्तो' । त किस्स हेतु ? इन्द्रियवेमत्त ता 
हि मे, उदायि, इमस्मिं पुग्गले विदिता | 

“इध पनुदायि, एकच्चों पुग्गलो उपधिपहानाय पटिपन्नो होति उपधि' 
पटिनिस्सग्गाय। तमेनं उपधिपह्ानाय पटिपननं उपधिपटिनिस्सग्गाय 
उपधिपटिसंयुत्ता सरसड्भएपा समुदाचरन्ति। सो ते नाधिवासेति, पजहति, 


जाने पर' 'मृगतुल्य चित्त से लोक में विचरण करते हैं | उदायी ! उनका वह बन्धन 
निर्बकछ व्यर्थ सः है | 
३. चार प्रकार के पुदुगल 

. ४, “उदायी ! इस लोक में चार प्रकार के पुरुष दिखाई देते हैं | कौन से चार 
उदायी ! यहाँ कोई पुरुष अपनी भोगेच्छाओं या भोगसंग्रहों के नाश व त्याग के 
लिये उद्यत होता है | तब उसे, इस प्रयास में छगे होने होने पर, उन भोगैच्छाओं 
या भोगसंग्रहों के बारे में नाना प्रकार के वितक-विचार ( स्वर-संकल्प ) उठने लगते 
हैं। वह उन्हें स्वीकारता चलता है, नहीं छोड़ता है, न दूर हृटाता है, न उनका अन्त 
करता है और न अभाव या नाश का प्रयास करता है। उदायी ! मैं ऐसे पुरुष 
को ( सांसारिक बन्धनों में ) फंसा हुआ! ( "संयुक्त ) मानता हूँ, दूर हुआ? 
( -विसंयुक्त ) नहीं | वह क्यों ! क्‍योंकि उंदायी ! में जानता हूँ कि उस पुरुष के 
मन का क्कुकाव विसंयोग ( दूर रहने ) की तरफ नहीं है । ( १ ) 

“उदायी ! यहाँ कोई पुरुष अपनी भोगेच्छाओं या भोगसंग्रहों के नाश व त्याग" 

वितक-विचार ( स्वर-संकल्प ) उठने लगते हैं । परन्तु वह उन्हें स्वीकार नहीं करंता, 
अंपितु छोड़ देता है, दूर हटा देता है, उनका अन्त कर देता है और उनके अभाव 


डरे मज्मिमनिकाय 


'बिनोदेति, व्यन्तीकरोतिं, अनभावं गमेति । इम॑ पि खो अहं,।उदाधि, पुग्ग् 
[ 8. 7 ] 'संयुत्तो' ति वदामि नो 'विसंयुत्तो' । त॑ किल्‍्स हेतु ? इच्द्रिय- 
वेमत्तता हि मे उदायि, इमस्सिं पुग्गले विदिता । 

“इध पनुदायि, एकच्चों पुग्गलो उपधिपहानाय पटिपन्नों होति उपधि* 
पटिनिस्सग्गाय । तमेनं उपधिपहानाय पटिपन्त उपधिपर्टिनिस्सग्गाय कदाचि 
करहचि सतिसम्मोसा उपधिपटिसंयुत्ता सरसद्भुप्पा समुदाचरन्ति; दन्धों, 
उदायि, सतुप्पादों | अथ खो न॑ खिप्पमेव पजहति, विनोदेति, ब्यन्तीकरोति, 
अनभावं गमेति | सेय्यथापि, उदायि, पुरिसों दिवससन्तत्ते अयोकटाहे द्वे वा 
तीणि वा उदकफुसितानि निपातैय्य; दन्धो, उदायि उदकफुसितान निपातो । 
अथ खो न॑ खिप्पमेव परिक्खय परियादान गच्छेग्य । एंवमेव खो, उदायि, 
इबेकच्चो पुग्गलो उपधिपहानाय पटिपन्नो होति उपधिपटिनिस्सग्गाय । 
तमेनं उपधिपहानाय पटिपन्नं उपधिपटिनिस्सग्गाय कदाचि करहचि संति- 
सम्मोसा उपधिपटिसंयुत्ता सरसद्भूप्पा समुदाचरन्ति; दन्धों, उदायि, 
[!९. 88 ] सतुप्पादो अथ खो न॑ खिप्पमेव पजहति, विनोदेति,, ब्यन्तीकरोति, 
[ ४. 454 ] अनभावं गमेति। इम॑ पि खो अहं, उदायि, पुग्ग् 'संयुत्तो' 


या नाश का प्रयांस करता है| उदांयी ! मैं ऐसे पुरुष को भी ( सांसारिक बनन्‍्धनों 
में) 'फंसाहुआ' (संयुक्त ) कह्दता हूँ“विसंयोग (दूर रहने ) की तरफ 
आह है। (६२) 

“उदायी ! और यहाँ कोई पुरुष अपनी भोगेच्छाओं या भोगसंग्रहों के नाश या 
त्याग के लिये उद्यत होता है । तब उसे, इस प्रयास में लगे होने पर, कभी कोई 
-स्मृतिसम्प्रमोष ( भूछ ) के कारण उन भोगेच्छाओं या भोगसंग्रहों के बारे में नाना 
प्रकार के वितर्क-वचार ( स्व॒र-संकल्प ) उठने लगते हैं, उदायी ! उसी समय उसकी 
स्मृति वापस घीरे-घीरे छौट आती है | तब वह उन वितक-विचारों को तत्काल छोड़ 
देता है, दूर हटा देता है; अन्त कर देता दे और उनके अभाव या नाश का प्रयास 
करता है | जैसे उदायी ! दिन की प्रचण्ड- धूय में -तपी लोहे की कढ़ाई में दो या 
तीन पानी की बूँद डाडी जाँय; उदायी ! ये पानी की बूँद धीरे-घीरे ( एक-एक 
-कर ) डाली जाती हैं, इनका वहाँ तब-जल्दी ही नाश हो जाता है। इसी तरह, 
उदायी | यहाँ कोई पुरुष भोगेच्छाओं या भोगसंग्रहों के नाश व त्याग के लिये उद्यत 
द्वोता है | तब उसे, इस प्रयास में लगे होने पर; कभी कोई स्मृतिसम्प्रमोष ( भूछ ) 
के काएा'”अभाव या नाश का प्रयास करता है। उदायी ! मै ऐसे पुरुष को भो 


क्‍ 
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ति वदामि नो “विसंयुत्तो' । तं किस्स हेतु ? इन्द्रियवेमत्तता हि मे, उदायि, 
इमस्मिं पुम्गले विदिता। 

“इध पनुदायि, एकच्चो पुग्गलो “उपधि दुक्खस्स मूल ति--इति विदित्वा 
निरुषधि हो ति, उपधिसड्डये विमुत्तो । इमं खो अहं, उदायि, पुग्गल 'विसंयुत्तो' 
ति वदामि नो '“संयुत्तो' ति। त॑ं किस्स हेतु ? इन्द्रियवेमत्तता हि मे, उदायि, 
इमस्मिं पुग्गले विदिता । 

इमे खो, उदायि, चत्तारो पुग्गला सन्‍्तों संविज्जमाना लोकस्मि । 

४. सब्बसंयोजनप्पहानं 

५. “पच्च खो इमे, उदायि, कामगुणा । कतमे पञुच ? चक्खुविज्जेय्या 
रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविड्जेय्या 
सदा” पे० ““घानविज्ञय्या गन्धा''जिव्हाविज्जेय्या रसा“कायविज्जेय्या 
फोट्ब्बा"इट्ठा कसता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे खो, 
उदायि, पञ्च कामग्रुणा | यं खो, उदायि, इमे पंच कामगुणे पटिच्च उप्प- 


ज्जति सुख सोमनस्सं इदं वुच्चति कामसुखं निल्हसुखं पुयुज्जनसु्ं 


( सांसारिक बन्धरनों में ) 'फंसा हुआ' ( --संयुक्त ) कहता हूँ 'विसंयोग ( दूर रहने ) 
की तरफ नहीं हैं । ( ३ ) 

“कर उदायी ! यहाँ कोई पुरुष यह भोगेच्छाएं या भोगसंग्रह दुःख की जड़ 
हैं?--ऐसा समझकर स्वचित्त को उपधि ( भोगेच्छा ) रहित कर लेता है, और उस 
उपधिक्षय के कारण विमुक्त हो जाता है। उदायी ! मैं इस पुरुष को ( भव बन्धन से ) 
धदूर हुआ' ( >विसंयुक्त ) कहता हूँ, 'फंतता हुआ! ( >संयुक्त ) नहीं | वह क्‍यों ? 
क्योंकि, उदायी ! मैं जानता हूँ कि इस पुरुष के मन का झुक़ाव किस तरफ है | (४) 

इस प्रकार उदायी ! लोक में यह चार पुद्गल दिखाई देते है। 
४. सभी संयोजनों का प्रहाण 

५, “उदायी ! ये पाँच प्रकार के काममोग कहलाते हैं | कौन से पाँच ! (१) 
चक्षुविशेय इष्ट कान्‍्त, मनाप, प्रिय, कमनीय और रजनीय रूप, श्रोत्रविशेय'/' 
शब्द, प्राणविज्ेय  गन्ध, जिह्नाविशेय “रस, कायविजशेय इष्ट, कान्‍्त, मनाप) प्रिय 
कमनीय और रजनीय स्प्रष्टव्य धर्म--उदायी ! ये पाँच 'कामभोग' हैं| उदायी ! इस 
पाँच कामभोगों के सहारे जो सुख या आनन्द उत्पन्न होता हे, वह काम सुख 
केवल अज्ञों तथा अनायों के लिए ही आनन्दप्रद है; उसका न सेवन करना चाहिये, 
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अनरियसुखं, न सेवितब्बं; न-भावेतब्बं, न बहुलीकातब्बं; 'भावितब्बं एतस्स 
सुखस्सा' ति वदामि | 

[8. व8 ] “इधुदायि, $भिक्‍्खु विविच्चेव कामेहि- पे०“'पठमं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति, वितवकविचारानं वृपसमा'''पे०'“दुतियं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति, पीतिया च विरागां"'पे०'“ततियं झानं उपसम्पज्ज 
विहरति, सुखस्स च पहाना”'पे० “चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति । 
इदं बुच्चति नेक्खम्मसुखं पविवेकसु्ख उपसमसुख॑ सम्बोधसुखं, आसेवितब्बं, 
बहुलीकातब्बं; 'न भायितब्बं एतस्स सुखस्सा' ति वदामि । 

“इधुदायि, भिक्‍्खु विविच्चेव कामेहिपे०'“पठमं झांतं उपसस्पज्ज 
विहरति; इंदं खो अहं, उदायि, इड्जितस्मि वदामि। कि च तत्थ इड्जि- 
[ ४. 89 ] तस्मिं ? यदेव तत्थ वितक्‍्कविचारा अनिरुद्धा होन्ति इदं तत्य 
इड्जितस्मिं | इधुदायि, भिक्‍्खु वितक्‍कविचारानं वृपसमा”'पे०'“'दुतियं 
झानं उपसम्पज्ज विहरति; इदं पि खो अहं, उदायि, इड्जितस्मिं वदामि। 
कि च॒ तत्य इज्जितस्मिं ? यदेव तत्थ पीतिसुख॑ अनिरुद्ध होति इदं तत्थ 


इज्जितस्मिं । इधुदायि, भिवखु पीतिया च विरागा"पे०““ततियं झान 


न उनकी इच्छा करनी चाहिए, न संग्रह करना चाहिये; 'इस तुच्छ सुख से डरना 
चाहिये-ऐसा मैं कहता हूँ । 

«“ऊदायी ! यहाँ मिक्षु कामों से रहित”पूर्ववत्‌'प्रथमध्यान को प्राप्त हो 
विहृरता है, वितर्क-विचारों के शान्त होने पर'“'पूर्ववत्‌' “द्वितीय ध्यान को प्रास हो 
विहरता है, प्रीति से विरंक्त हो” पूर्ववत्‌' “तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता हे, 
सुख और दुःख के त्यांग से” पू॑वत्‌' "चतुर्थ ध्यान्न को प्राप्त हों विहरता है । यह 
खुख नेष्करम्य सुख, प्रविवेक ( समाधि ) सुख; शान्तिसुख; -ज्ञानंसुख कहलाता है । 
जो कि सेवन योग्य, चाहने योग्य, एवं संग्रह करने योग्य है; 'इस सुख से भय नहीं 
करना चाहिए!--ऐसा मैं कहता हूँ । 

डदायी ! यहाँ मिक्षु कार्मों से रहित''' प्रथम ध्यान को प्राप्त हो बिहरता है; 
डदायी ! इसे में इंगितावस्था ( चंचलता ) कहता हूँ | उसमें इंगिता क्‍या है यह 
कि जो वहाँ वितर्क-विचारों का पूर्णतः निरोध नहीं होता, वही इसमें इंगितता है । 
और उदायी ! यहाँ मिक्षु वितक-विचारों के शान्तहों जाने पर"'द्वितीय ध्यान को 
प्राप्त हो विदरता है; उदायी इसे मैं मी इंगितता कद्दता हूँ । इसमें इं गितता क्‍या है * 
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व 
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उपसम्पज्ज विहरति; इदं पि खो अहं, उदायि, इड्जितस्मिं वदामि। कि 
च तत्थ इड्जितस्मिं ? यदेव तत्थ उपेक्खासुखं अनिरुद्धं होति [ 7९. 455 ] 
इदं तत्थ इड्जितस्मिं । इधुदायि, भिक्खु सुखस्स च पहाना:''पे०-“चतुत्य॑ 
झानं उपसम्पज्ज विहरति; इदं खो अहं, उदायि, अनिड्जितस्मिं वदामि । 
“इचुदायि, भिक्‍्खु विविच्चेव कामेहि''पे पठमं झानं॑ उपसम्पज्ज 
विहरति; इदं खो अहं, उदायि, 'अनल' ति वदामि, 'पजहथा' ति वदामि, 
'संमतिक्कमथा” ति वदामि। को च तस्स समतिक्‍्कमों ? इधुदायि, भिक्‍खु 
वितक्कविचारानं वृपसमा पे०'“'दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति, अर्य॑ 
तंस्स समतिक्‍्कमो; इदं पषि खो अहें, उद्यायि, 'अनछं' ति वदामि, 'पजहथा' 
ति वदामि, 'समतिक्कमथा' ति वदामि। को च तस्स समतिककमी ? 
इधुदायि, भिक्‍्खु पीतिया च विरागा"“'पे०“ततियं झान॑ उपसम्पज्ज 
विहरति, अय॑ तस्स समतिक्‍्कमो; इदं पि खो अहं, उदायि, 'अनल' ति_ 
वदामि, 'पजहथा' ति वदामि, 'समतिक्क्रमथा' ति वदामि | को च तस्स 


यही कि जो वहाँ ( वितर्क-बिचारों के शान्त हो जाने पर भी ) प्रीतिसुख का निरोध 
नहीं हो पाता, वही इसमें इंगितता है। और फिर उदायी ! यहाँ मिक्ष ( साधना 
करते-करते ) प्रीति से विरक्त हो तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है; उदायी ! 
इसे भी मैं इंगितता ही कहता हूँ | इसमें इंगितता क्‍या है ? यही कि जो वहाँ 
( प्रीतिसुख से विरक्त हो जाने पर भी ) उपेक्षासुखं का निरोध नहीं हो पाता, वही 
इसमें इं गतता है । और फिर उदायी ! यहाँ भिक्षु सुख और दुःख के त्याग से" 
चतुर्थध्यान को प्राप्त हो विहरता है, उदायी ! उसे मैं अनिन्लितता ( निश्चछता ) | 
कहता हूँ । 

“उदायी ! यहाँ कोई मभिक्षु कामभोगों से रहित हो “'प्रथमध्यान को प्राप्त हो 
विहरता है, उदायी ! इसे मैं “यह पर्याप्त नहीं है?--ऐसा कहता हूँ, 'इसे छोड़ो” 
और “आंगे बढ़ो'--ऐसा मैं कहता हूँ । वहाँ यह उसका आगे बढ़ना क्‍या है ! 
उंदांयी ! यहाँ जो मिक्षु ( इससे अ!गे ) वितर्क विचारों के शान्त हो जाने पर"* 
द्वितीयध्यान को प्राप्त हों विहरता है, यही उसका आंगे बढ़ना है; उदायी ! इसे . 
भी मैं 'अपर्यात हे!--ऐसा कहता हूँ, 'इसे छोड़ो! और “आगे बढ़ो'--ऐसा भी 
कहता हूँ । उसका यह आगे बढ़ना कया है ? उदायी ! यहाँ जो प्रीति से विस्क्त 
हो जाने पर”'तृतीयध्यान को प्राप्त हो विहरता है, यही उसका आ,गे बढ़ना है, 
उदायी ! इसे भी मैं'”“आगे बढ़ो/--ऐसा कहता हूँ ।- उसका यह आगे बढ़ना 
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समतिक्‍्कमो ? इधुदायि, भिक्‍्खु सुखस्स च पहाना'पे०“ चतुत्यं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति, अयं॑ तस्स समतिक्‍्कमो; इदं पिखो अहं, उदायि, 
अनले ति वदामि, 'पजहथा' ति वदामि, 'समतिक्कमथा” ति वदासि। 
को च तस्स समतिकक्‍्कमो ? इधुदायि, भिक्‍्खु सब्बसो रूपसञ्ञानं सम- 
तिक्‍्कमा पटिघसउ्ञान अत्थज्ञमा नानत्तसड्ञानं अमनसिकारा “अनन्तो 
आकासो” ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अय॑ तस्स सम« 
[ 8. 9 ] तिक्‍्कमो; इदं पि खो अहं, उदायि, 'अन्छ” ति वदामि, 
“पजहथा' ति वदामि, 'समतिक्कमथा” ति वदामि। को च तस्स सम- 
तिककमों ? इधुदायि, भिक्‍्खु सब्बसो आकासानझ्वायतन समतिककम्म 
[ ४. 40 ] “अनन्त विज्ञाणं' ति विज्ञाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति, अय॑_ तस्स समतिक्‍्कमो; इदं पि खो अहूं, उदायि, 'अनल' ति 
वदामि, 'पजहथा' ति वदामि, 'समतिक्कमथा” ति वदामि। कोच तस्क्ष 
समतिक्‍्कमो ? इधुदायि, भिवखु सब्बसो विज्ञाणञज्चायतनं समतिक्कम्म 
नत्थि किजची' ति आकिज्चज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अय॑ तस्स 
सम तिक्‍्करमो; इदं पि खो अह, उदायि, “अनल' ति वदामि, 'पजहथा' ति 
वदामि, 'समतिक्कमथा' ति वदामि | को च तस्स समतिक्‍्कमों ? इधुदायि, 
[7२, 456 ] भिक्‍्खु सब्बतो आकिड्चज्ञायतनं समतिक्कम्म नेवसज्ञाना- 
सञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अय॑ तस्स समतिक्‍्कमो; इदं॑ पि खो अहूं, 
उदायि, 'अनर्ल” ति वदामि, 'पजहथा' ति वदामि, 'समतिक्कमथा' ति 
वदामि । को च तस्स समतिक्‍्कमो ? इधुदायि, भिकछु सब्बसो नेवसञ्ञा- 


क्याहे ? उदायी! यहाँ मिक्षु जो सुख और दुःख के त्याग से'चतुर्थध्यान दो 
प्राप्त हो विदरता है, यही उसका आगे बढ़ना है; उदायी ! इसे भी मैं" “आगे 
बढ़ो “ऐसा कहता हूँ | उसका यह आगे बढ़ना क्या है ! उदायी ! यहाँ कोई मिक्षु 
को रूपसंज्ञाओं का सर्वथा अतिक्रमण कर''' आकाशानन्त्यायतन''' । “विज्ञाना- 
ननन्‍्त्यायतन'” । ““आिज्चन्यायतन'” | ““ नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त 
हो विहरता है, यही उसका आगे बढ़ना है, इसे भी मैं “अपर्याप्त हैः--ऐसा कहता 
हूँ, 'इसे छोड़ो! और “आगे बढ़ो“--ऐस। कहता हूँ | यहाँ उसका आगे बढ़ना 
क्या है ! उदायी ! यहाँ मिक्षु जो नेवसंज्ञानासंशायतन से भी आगे बढ़कर संज्ञा- 
वेदप्रेत निरोध को प्राप्त हो विहरता है, यही उश्चका आगे बढ़ना है; इस तरह, 


१-१-१-१. द्व० पीछे प० ३९३-३९४ । 
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सासञज्ञायतनं समतिक्‍्कम्म सज्ञावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, 
अय॑ तस्स समतिक्‍्कमो; इति खो अहं, उदायि, नेवसड्ञानासञज्ञायतनस्स 
पि पहान॑ वश्मि। पस्ससि नो त्वं, उदायि, त॑ संयोजनं अणुं वा थूले वा 
अस्साहं नो पहानं वदामी” ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते” ति। 

“६. इदमवोच भगवा। अत्तमनों आयस्मा उदायी भंगवतों भासितं 
अभिनन्दी ति॥ 


उदायी ! मैं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के त्याग का भी उपदेश देता हूँ। उदायी ! / 
क्या ऐसा कोई छोटा या बड़ा संयोजन तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसका कि त्याग 
मैंने न बताया हो !”? 
“लीं, सन्‍्ते !”? 
६. भगवान्‌ ने यह कहा | प्रसन्‍नमन आयुष्मान्‌ उदायी ने भगवान्‌ के कथन 
कला अभिनन्दन क्रिया ॥ 
लटुकिकोपमसुत्त समाप्त ॥ 


हन ७. चातुमसुत्तं 


१. भगवता भिक्‍खू पणामिता 

[ ऐए. 4] ] १. एवं में सुतं। एक॑ समय भंगवा चातुमायं विहरति 
आमलकीवने । तेन खो पन समयेन सारिपुत्तमोग्गल्लानप्पतुखानि पठच- 
मत्तानि भिवखुसतानि चातुमं अनुप्पत्तानि होन्ति भगवन्तं दस्सनाय। ते 
च आगन्तुका भिवखू नेवासिकेहि भिक्‍्खूहि सद्धि पटिसम्मोदमाना सेतासनानि 
पड्ञापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासद्या महासद्दा अहेसूं । 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि--“के पनेते, आनन्द, उच्चा- 
सद्दा महासद्दा, केवट्टा मञ्जे मच्छुविछोपे'' ति ? 

“एतानि, भन्‍्ते, सारिपुत्तमोग्गल्लानप्पपुखानि पञ्चमत्तानि भिक्‍खु- 
[8. 20 | सतानि चातुम अनुप्पत्तानि भगवन्तं दस्सनाय | ते आगन्तुका 
भिक्‍खू नेवासिकेहि भिक्‍्खूहि सद्धि पटिसम्मोदमानों सेनासनानि पञ्ञापय- 
माना पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासद्या महासद्या” ति। 

“तेनहानन्द, मम वचनेन ते भिक्‍्खू आमन्तेहि-'सत्था आयस्मन्ते 
आमन्तेती'” ति। 


१७. चातुमसूत्र 
१. भगवान्‌ द्वारा भिक्षुओं को विहार-परित्याग का आदेश 


१, ऐसा मैंने सुना हे (कि ) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) चातुमा ग्राम के 
आमलकोवन में विहार कर रहे थे | उस समय शारिपुत्र, मौद्गल्यायन आदि पाँच 
सौ मिक्षु भगवान्‌ के दर्शन द्ेतु चात॒मा ग्राम में आये | वे आने वाले मिक्षु पहले 
से वहाँ रहने वाले मिक्षुओं से परस्पर कुशल-मंगल पूछते हुए, अपना बिस्तर व 
पात्रन्चीवर यथास्थान रखते हुए, ऊँचे-ऊँचे शब्द ( कोलाहरू ) कर रहे थे। 
तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को बुलाकर पूछा--“आनन्द ! ये कोन छोग 
है, ।जन्होंन विहार को इतना अधिक कोल।हल करके मछली बाजार सा बना दिया 
है (या मानों मल्लाह, हल्ला-गुल्ला करते हुए, मछली मार रहे हों ) १”? 

“भन्ते ! ये शारिपुत्र, मौद्गल्यायन आदि पाँच सौ भिक्षु भगवान्‌ के दर्शन 
हेतु चातुमा में आय हुए हैं | ये बाहर स आने वाले मिक्षु पहले से वहाँ रहने 
वाल्न 'कोलाहल कर रहे हैं ।”” > 

“तो आनन्द ! मेरे कहने से उन भिक्षुओं को ( मेरे पास ) यह कहकर 
बुलाओ--'शास्ता आप लोगों का बुला रहे हैं ।”” 


हु ७. चातुमसुत्त पड 


“एवं, भल्ते” ति खो आयस्मा आतस्दों भगवतों पटिस्सुत्वा येन ते 
भिक्‍यू तेनुपसद्भुमि; उपसद्भूमित्वा ते भिक्खू एतदवोच--“सत्या आयस्म॑न्ते 
आमन्तेती” ति। “एवमाबुसों” ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मंतो आननन्‍्दस्स 
पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसद्भूमिसु; उपसद्धूमित्वा भगवन्त॑ [ 8. 457 
अभिवादेत्वा एकमस्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्‍्नें खो ते भिक्‍्खू भगवा 
एतदवोंच--“कि नु तुम्हे, भिक्‍खवे, उच्चासद्वा महासद्दा, केवंट्टा मऊजे 
मच्छविलोपे” ति ? 

“इमानि, भन्‍्ते, सारिपुत्तमोग्गल्लानप्पप्रुखानि पठ्चमत्तानि [ ४. 42 ] 
भिक्‍्खुसतानि चातुम॑ अनुप्पत्तानि भगवन्तं दस्सनाय । तेमे आगन्तुका भिक्ख्‌ 
नेवासिकेहि भिक्‍्खूहि सद्धिं पटिसस्मोदमाना सेनासनानि पझञ्न्रापयमाना 
पत्तचीवरानि पटिसामयमाता उच्चासद्मा महासद्वा” ति। 

“वाच्छथ, भिक्‍्खवे, पणामेमि वो, न वो मम सन्तिके वत्थब्बं” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खोःते भिक्‍खू भगवतों पटिस्सुत्वा उद्दायासना भगवन्त 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा सेनासनं संसामेत्वा पत्तचावरमादाय- पक्‍क- 
मिसु । तेन खो पन समयेन चातुमेय्यका सकया सन्‍्थागारे सचन्निपतिता 


“जो आज्ञा, भन्‍्ते?--भगवान्‌ से यह कइकर, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ वे मिक्षु 
थे वहाँ पहुँचे; पहुँचकर; उन मिश्षुओं से यह बोले--'शास्ता ने आप लोगों को 
बुलाया है ।? “ठीक है, आयुष्मन्‌ [?--उन भिक्षुओं मे आयुष्मान्‌ आनन्द को 
यह उत्तर देकर जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचे; पहुँचकर, भगवान्‌ को 
प्रणाम कर, एंक ओर ब्रैठ गये | एक ओर बैठे उन भिक्षुओं से भगवान्‌ ने यह 
पूडा--/मिक्ष ओ ! क्‍यों तुम इतना हल्ला-गुल्ला ( कोलाइल ) कर रहे थे, मानों 
मल्लाह लोग मछुली मार रहे हो !” 

“अस्ते ! शारिपुत्र मौदूगल्यायन आदि पाँच सौ भिन्न, “कोलछाहल कर रहे ये |” 

“पमिक्षुओं ! तुम अभी यहाँ से चले जाओ, ( तत्काल विद्वार खाली कर दो ! ), 
मेरे साथ तुम लोगों के रहने की कोई जरुरत नहीं !” 

वे मिक्षु “जैठी आज्ञा, भन्‍्ते !?--यों मगवान्‌ को उत्तर देते हुए, भगवान्‌ का 
आदेश मानकर, अपने आसन से उठ, भगत्रान्‌ को प्रणाम एवं प्रदक्षिणा कर, 
अपना-अपना आसन समेट, पांत्र-चीवर ले ( विहार से बाहर ) चलें गये। उसी : 
समय चातुमा निवासो शाक्य लोग किसी विशेष कार्य से अपने संस्थागार ( पचायत 
खर ) में एकत्र थे। उन चातुभावासी शार्क्यों ने आते हुए “मिक्षुओं को दूर 
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होन्ति केनचिदेव करणीयेन । अहसंसु खो चातुमेय्यका सक्‍या ते भिक्‍्खू 
दूरतो व आगच्छन्ते; दिस्वान येन॑ ते भिक्‍खू तेनुपसद्धूर्मिसु; उपसद्धुमित्वा 
ते भिक्‍खू एतदवोचुं--“हन्द, कहं पन तुम्हें आयस्मन्तों गच्छथा” ति ? 

“भगवता खो, आवुसों, भिक्‍्खसद्धो पणामितो” ति। 

“तेनहायस्भन्तो मुहुत्तं निसीदथ, अप्पेव नाम मय॑ सक्‍्कुणेय्याम भगवन्तं 
पसादेतु” ति। “एवमावुसो” ति खोलते भिकक्‍्ख चातुमेय्यकानं सकयान॑ 
पच्चस्सोस । अथ खो चाठुमेय्यका सक्‍या येत भगवा तेनुपसद्धूमिसु; 
उपसडू मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त॑ निसीदिसु ॥ एकमन्त॑ निसिन्ना 
खो चातुमेय्यका सक्‍या भगवन्तं एतदवोचुं--“अभिनन्दतु, भन्‍्ते, भगवा 
भिक्‍खृसद्धं; अभिवदतु, भनन्‍्ते, भगवा भिक्‍्खसद्डू । सेय्यथापि, भन्‍्ते, भगवता 
[8. 2। ] पुब्बे भिक्‍्खुसद्धी अनुग्गहितो, एव्मेव भगवा एतरहि अनु- 
ग्गण्हातु भिक्‍्खुसच्धं । सन्तेत्थ, भन्‍्ते, भिक्‍खू नंवा अचिरपब्बजिता 
अधुनागता इमं धम्मविनयं | तेसं भगवन्तं दस्सनाय अछलभन्‍्तानं सिया 
अज्ञ्थत्तं, सिया विपरिणामो। सेय्यथापि, भन्‍्ते, बीजानं तरुणानं उद्देक॑ 
अलभन्‍्तानं सिया अज्ञथत्तं सिया विपरिणामो; एबमेव खो, भन्‍्ते, सन्तेत्य 


से हं। दबा; देखकर वे जहाँ वे, मिक्षु थे वहाँ, पहुँचे; पहुँचकर, उन्होंने उन 
भिक्षुओं से यह पूछा--“आयुष्मानो ! आप छोग कहाँ जा रहे हैं !”? 

( भिक्षुओं ने उक्तर दिया--- ) “आयुष्मानो ! भगवान्‌ ने इस भिक्षुसद्धः को 
विहार छोड़ने का आदेश दे दिय। है ।”? 

( शाक्यों ने मिक्षुओं से कहा-- ) “आयुष्मानो ! आप कुछ देर यहीं ठहरें, हो 
सकता है; हम लोग भगवान्‌ को ( आप लोगों को विहार में वापस लौटाने के लिए ) 
राजी कर लें।” उन मिक्षओं ने “ठीक है; आयुष्मानो !”--कहकर, चातुमावासी 
शार्क्यों को प्रत्यु्तर दिया | तब चातुमावासी शाक्य जद्दाँ भगवान्‌ विराजमान ये 
वहाँ पहुँचे; पहुँचकर, भगव।न्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ “गये | एक ओर बैठे 
वे चातुमावासी शाक्य भगवान्‌ से यों बोले--“भन्ते ! भगवान्‌ मिक्षुसद्ध पर प्रसन्न 
हों, उसका अभिनन्दन करें, उसे उपदेश-आदेश दें । भन्‍्ते ! आपने जैसे पूर्वंकाल 
में भिक्षुसद्ध को अनुग्दीत ( स्वीकार ) किया है; उसी तरह आज भी आप भगवान्‌ 
मिक्षुसद्ध को अनुग्रहीत करें । भन्‍्ते ! कुछ नये मिक्षु जिन्होंने अभी-अभी दीक्षा छी है 
और सह्छः के धर्मविनय में प्रविष्ट हुए हैं । उन को आपके वरदहस्त का सहारा 
न मिलने पर हो सकता है; इसका उल्टा प्रभाव पड़े या कोई भयंकर दुष्परिणाम 


कह 
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१७. चातुमसुत्त ८५१ 


भिक्‍्खू नवा अचिरपब्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं, [ ९. 458 ] 
तेसं भगवन्तं दस्सनाय अछभन्‍्तानं सिया अज्ञथत्तं, सिया विपरिणामो। 
सेय्यथापि, भन्‍्ते, वच्छुस्स तरुणस्स मातरं अपस्सन्तस्स सिया अज्ञथत्तं, 
सिया विपरिणामो; एवमेव खो, भन्‍्तें, सन्तेत्थ भिक्खू नवा-अचिरपब्बजितां 
अधुनागता इम॑ धम्मविनयं, तेस॑ भगवन्तं अपस्सन्‍्तानं सिया अज्ञथरत्तें, 
सिया विपरिणामों | अभिनन्दतु, भन्‍्ते, भगवा भिक्‍खुसद्धं; [ ४. 43 ] 
अभिवदतु, भन्‍्ते, भगवा भिक्‍्खसच्धं । सेय्यथापि, भन्‍्ते, भगवता पुब्बे भिक्‍खु 
सच्धछो अनुग्ग हितों, एवमेव भगवा एतरहि अनुग्गण्हातु भिक्‍्खुसद्धं” ति। 

२. अथ खो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्कमड्ञ्राय-- 
सैय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिड्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा 
बाहं समिऊ्जेय्य, एवमेव--ब्रह्मलोके अन्तरहितों भगवतों पुरतो पातुर- 
होसि। अथ खो ब्रह्मा सहम्पति एकंसं उत्तरासद्भं करित्वा येन भगवा 
तेनज्जल पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच--“अभिनन्दतु, भन्‍्ते, भगवा भिक्‍वु- 
सच्छूं; अभिवदतु, भन्‍्ते, भगवा भिक्‍वुसद्ध । सेय्यथापि, भन्‍्ते, भगवता पुब्बे 
भिक्‍वुसच्धो अनुग्गहितो; एंवमेव भगवा एतरहि अनुग्गण्हातु भिक्‍्खसड्धं। 
सन्तेत्थ, भन्‍्ते, भिक्‍्खू नवा अचिरपब्बजिता अधुनागता इम॑ धम्मविनयं, 
तेसं भगवन्तं दस्सनाय अलभन्तानं सिया अज्ञथत्तं, सिया विपरिणामों। 
सेय्यथापि, भन्‍्ते, बीजानं तरुणानं. उदक॑ अलभनन्‍्तानं सिया अज्ञथत्तं, 
सिया विपरिणामो; एवमेव खो, भन्‍्ते, सन्तेत्थ भिक्‍्खू नवा अचिर॒पब्बजिता 


सामने आये । भन्‍्ते ! जैसे नये बोये बीजों को जल न मिलने पर, उलटा प्रभाव या 
दुष्परिणाम होता है; इसी तरह) भन्‍्ते ! कुछ नये मिक्षु दुष्परिणाम सामने आये | 
और भन्ते ! जैसे छोटे बच्चे पर माता के न दिखायी देने से, उलठा प्रभाव या कुष्प- 
रिणाम होता है; इसी तरह, भन्‍्ते ! कुछ नये मिश्षु दुष्परिणाम सामने आये | अतः 
अन्‍्ते ! भगवान्‌ मिक्षुस्ध॒ का अभिनन्दन करें) उसे आदेश-उपदेश दें | भन्‍्ते ! 
जैसे आपने पूव॑ंकाल में भिक्षुसद्ध को अनुग्रहीत किया था; उसी तरह आज भी आप 
भगवान्‌ इस भिक्षुसद्ध को अनुगहीत करें| 

२. इसके बाद सहम्पति ( 'सहा लोक के स्वामी ) ब्रह्मा ने स्वचित्त से भगवान्‌ 
के चित्त का भाव जानकर; जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष सिकुड़ी बाँह ( बाहु ) को पसार 
दे या पसारी हुई बाँह को सिकोड़ ले, उसी तरह ब्रह्मलोक में अन्तर्धान होकर वे 
ब्रह्मा भगवान्‌ के सम्मुख प्रकंट हुए । तब उन सहम्पति ब्रह्मा ने अपने उत्तरासज्ध 


ता किक पा गत मत 0 7 0070 । 770 ही 
। 


८५२ मज्िमनिकाय 


अधुनागता इमं धम्मविनयं, तेसं भगवन्तं दस्सनाय' अलभन्तानं सिया 
अज्ञथत्तं, सिया विपरिणामो। सेय्यथापि, भन्‍्ते, वच्छुस्स तरुणस्स मातरं 
अपस्सन्तस्स सिया अज्ञथत्तं, सिया विपरिणामो; एवमेव खो, भन्‍्ते; 
सन्तेत्थ भिक्‍खू नवा अविरपब्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं, तेसं 
भगवन्तं अपस्सन्तानं सिया अज्ञथत्तं, सिया विपरिणामो । अभिननदतु, 
[ 8. 22 | भन्ते, भगवा भिक्‍वुसद्धं; अभिवदतु, भन्‍्ते, भगवा भिक्‍्खु- 
सद्भं । सेय्यथापि, भन्‍्ते, भगवता पुब्बे भिक्‍व॒ुसद्धो अनुग्गहितो; एवमेव 
[ ९. 459 | भगवा एतरहि अनुग्गण्हातु भिक्‍्जुसच्धं”' ति। 

३. असक्खिसु खो चातुमेय्यका च सकया ब्रह्मा च सहम्पति भगवस्तं 
पसादेतुं बीजूपमेत च तरुणुपमेन च। अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो 
भिक्‍्खू आमन्तेसि-- “उद्देधावुसों, गण्हथ पत्तचीवरं । पसादितो भगवा 
चातुमेय्यकेहि च सक्‍येहि ब्रह्मना च सहम्पतिना बीजूपमेन च तरुणूपमेन 
चा” ति। “एवमावुसो” ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स 
[ ४. 44 ] पटिस्सुत्वा उद्बायासना पत्तचीवरमादाय यरेन भगवा तेनुप- 
सद्धुर्मिसु; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी्दिसु । एकमन्‍्तं 
निसिन्‍न खो आयस्मन्तं सारिपुत्तं भगवा एतदवोच--“किन्ति ते, सारिपुत्त, 
अहोसि मया भिक्खुसद्धे पणामिते” ति ? 


(चादर ) को एक ओर दाये कम्वे पर कर, भगवान को ओर हाथ जोड़ पण चादर ) को एक ओर दाँये कन्घे पर कर, भगवान्‌ को और हाथ जोड़ प्रणाम 
कर, भगवान्‌ से यों कहा--“भगवान्‌ मिक्षुसज्ध का अभिनन्दन करें” पूबबत्‌' 
इस भिक्षुसज्धः को अनुग्रहीत करें । 

३. ( अन्त में ) उन चातुमावासी शाक्यों और सहम्पति ब्रा ने बीज और 
तरुण वत्स की उपमा के सहारे भगवान्‌ को इस मिक्षुसद्ध॒ पर अनुग्रह ( कृपा ) 
करने के लिए. मना ही छिया | इसके बाद आयुष्मान्‌ महामौद्गल्याथन ने भिश्ुओं 
से कहा--“आयुष्मानो ! उठो, अपने-अपने पात्र-चीवर सम्हांलो | चातुमावासी 
शाक्यों एवं सहम्धति ब्रह्मा ने नये अंकुर और तरुण वत्स की उपमा देकर भगवान्‌ कों 
हम पर क्ृप। भाव करने के लिए, मना लिया है ।” “ठीक है, आयुष्मन्‌ !” कहकर, 
वे मिक्षु आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन की बात मान) अपना-अपना पात्र-चीवर ले, 
जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचे; पहुँचकर; मंगवान्‌ को प्रणाम कर, एक 
ओर बैठ गये । ( तब ) एक ओर बैठे ( उन मिक्षुओं में से ) आयुष्मान्‌ शारिपुत्र 
से भगवान्‌ ने यह पूजा--शारिपुत्र ! जब मैंने मिक्ष॒त्द्न को विहार छोड़ने का 
आदेश दिया था, तब तुम्हारे मन में क्या विचार हुआ ९” 


१७, चातुमउुत्त प्र 


“एवं खो मे, भन्‍्ते, अहो सि--'भगवता भिक्‍्खुसद्धो पणामितो । अप्पो- 
स्सुक्‍को दानि भगवा दिद्वुधम्मसुखविहारं अनुयुत्तो विहरिस्सति, मय॑ पि 
दानि अप्पोस्सुक्का दिद्वधम्मसुखविहा रसनुयुत्ता विहरिस्सामा'” ति। 

“आगमेहि त्वं, सारियुत्त, आगमेहि त्वं, सारिपुत्त, दिद्वधम्मसुखविहारं” 
ति। 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं॑ महामोग्गल्लानं आमन्तेसि--““किच्ति ते, 
मोग्गल्लान, अहोसि मया भिक्‍खुसच्धो पणामिते” ति ? 

“एवं खो मे, भन्‍्ते, अहो सि--भगवता भिक्‍्खुसद्धों पणामितों। अप्पो- 
स्सुक्को दानि भगवा दिद्व॒धम्मसुखविहारं अनुयुत्तो विहरिस्सति, अहं च 
दानि आयस्मा च सारिपुत्तो भिक्‍्खुसद्छू परिहरिस्सामा”' ति। 

“साधु साधु, मोग्गल्लान ! अहं वा हि, मोग्गल्लान, भिकक्‍्खुसद्धं परिह- 
रेय्यं सारिपुत्तमोग्गल्लाना वा” ति । 

२. चत्तारि पब्बजितभयानि 
४. अथ खो भगवा भिक्‍खू आभन्‍्तेसि--“चत्तारिमानि, भिक्‍्खवे, 
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“भन्ते ! उस समय मुझे यह हुआ था--'भगवान्‌ ने भिक्षुसद्ध को विहार से चत्ते 
जाने का आदेश दे दिया | अब भगवान्‌ निश्चिन्त हो, दृष्घ्मसुख-विहार से युक्त 
हो साधना में लगेंगे । और इधर हम भी निश्चिन्त हो दृष्धधर्मखुख-विहार से युक्त 
हो साधना करेंगे! |? 

“ठहर शारिपुत्र | ठहर, दृश्घरमंसुख-विह।र की बात मत कर ।”” 

इसके बाद भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ मद्दामोद्‌गल्यायन से भी यही पूछा-- 
“मौदूगल्यायन ! मेरे द्वारा मिश्लुसद्व को विद्वार से निकार देने पर तुम्हारे मन में 
क्या विचार उठे ?” 

“भन्ते ! मेरे मन में तो यह हुआ था--“भगवान्‌ ' साधना में लगेंगे, और अब 
सैं और आयुष्मान्‌ शारिपुत्र इस मिक्षुसद्ध का संचालन करेंगे! ।”? 

“ठीक है मौद्गल्यायन ! तुम्हारा कहना ठीक है, ( अब तुम दोनों इस स्थिति 
में पहुँच गये हो कि ) इस मिक्षुसद्ध का मैं संचालन करूँ या शारिपुत्न-मौद््‌गल्यायन 
-कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ।” 

३. प्रव्ज्या में चार प्रकार के भय ( खतरे ) 


४. इसके बाद भगवान्‌ ने मिक्षुओं को यों सम्बोधित किया--“/मभिक्षुओ ! ( नदी 
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भयानि उदकोरोहन्ते पाटिकट्लितब्बानि। कतमानि चत्तारि ? ऊमिभयं, 
कुम्भीलभयं, आंवट्टभयं, सुसुकाभयं--इमानि, भिक्‍्खवे, चत्तारि भयानि 
उदकोरोहमन्ते पाटिक छ्वितब्बानि। एबमेव खो, भिक्‍खवे, चत्तारिमानि भयानि 
[ 8. 23 ] इधेकच्चे पुर्गले इमस्मि धम्मविनये अगारस्मा अनंगारियं 
[ 8. 400 ] पब्बजिते पाटिकद्धितब्बानि। कतमानि चत्तारि १ ऊमिभय॑, 
कुम्भीलभयं, आवट्ठ भयं, सुसुकाभयं । 
ऊमिभयं 
५. “कतमं च, भिक्‍खवे, ऊमिभयं ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों 

[ ४५. 45 ] सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो होति--ओतिपण्णोम्हि 
जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि 
दुकखो तिण्णों दुक्खपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अच्त- 
किरिया पञ्ञायेथा' ति। तमेनं तथा पब्बजितं समान सन्नह्मचारी ओंव- 
दन्ति, अतुसासन्ति--एवं ते अभिक्‍्कमितब्बं, एवं ते पटिक्कमितब्बं, एवं ते 


आदि के ) जल में प्रवेश करते समय मनुष्य को इन चत॒र्विध भयों ( खतरों ) 
की आशंफा बनी रहती हैं| कौन से चार ! ( १ ) ऊर्मिभय ( अँची-ऊँची हरहरों 
से टकराने का भय )) (२ ) कुम्मील्मय ( मगरमच्छ का भय )। (३ ) आवर्त- 
मय ( गहरे अ्रमरों में फंस जाने का भय ) और (४ ) शिक्षुकाभय ( नसभक्षी 
मत्स्य का भय )-मिक्ष ओ ! ( जैसे ) जल में प्रवेश करते समय मनुष्य को इन 
चततुर्विध भर्यों की आशका बनी रहती है | इसी तरह मिक्षुओ ! इन चार प्रकार के 
भर्यों की आशंका उस पुरुष को भी बनी रहती है, जो ( मेरे ) इस घर्मविनय में, घर 
से बेघर हो, प्रत्रजित द्ोचुकाहों। कौन से चार! (१) ऊर्मिभय, (२) 
कुम्मीलमय, ( ३े ) आवर्तमय और ( ४ ) शिशुकाभय | 
ऊर्मिभय 

५. “मिक्षु ओ ! ऊर्मिभय कौन सा है ! मिक्ष्‌ ओ ! यहाँ कोई कुलपुत्र घर से 
बेघर हो प्रत्राजत होता है । ( प्रत्नजित होने के तत्काल बाद वह यों सोचता है-- ) 
धमैं तो जन्म, जरा, मरण, शोक) विलाप, दुःख, दौर्मनस्थ और उपायास ( परेशा- 
नियों ) में पड़ा हूँ, दुःखों से घिरा हूँ; ढुःखों में डा हूँ; क्‍या कोई है ऐसा उपाय 
जिसके सहारे मैं इस एकान्त दुःखसमूह से सदा के लिए छुटकारा पा सकूं। ( तब ) 
इस तरह ( नव ) प्रब्रजित हुए, कुलपुत्र को उसके साथी मिक्षु ( मिक्षुभावोपयुक्त 
रहने-सहंने, उठने-बैठने के लिए, ) नाना प्रकार के उपदेश-आदेश;देने। . छगते हैं---' 


१७, चातुमसुत्त ८५४ 


आछोकितब्बं, एवं ते विलोकितब्बं, एवं ते समिड्जजितब्बं, एवं ते पसारि- 
तंब्बं, एवं ते सद्धाटिपत्तचीवरं धारेतब्बं' ति। तस्स एवं -होति--'मय॑ 
खो पुब्बे अंगारियभूता समाना अज्ञे ओवंदाम, अनुसासाम। इमे पनम्हाक 
पुत्तमत्ता मज्जे, नत्तमत्ता मज्ञे, अम्हे ओवदितब्बं अनु सा सितब्बं॑ मज्ञन्ती' 
ति। सो सिक्‍खे पच्चक्खाय हीनायावत्तति | अय॑ वुच्चति, भिक्‍खंवे, उमि- 
भंयस्स भीतो सिक्‍खे पच्चक्खाय हीनायावत्तो। 'ऊमिभयं” ति खों, भिक्खवे, 
कोधुपायासस्सेतं अधिवचन । 
कुम्भी लभयं 

६. “कतमं च, भिक्‍खवे, कुम्भीलभयं ? इध, भिक्‍्खवे, एकंच्चो कुलपुत्तो- 
सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो होति--ओतिण्णोम्हि जातिया जराय 
मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्लेहि दोंमनस्सेहि उपायासेहि दुक्खोतिण्णो 
दुक्खपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरियां 
पञ्ञायेथा' ति। तमेनं तथा पब्बजितं समान सब्रह्मचारी ओवद॑न्ति अनु 


“तुम्हें इस प्रकार जाना चाहिये, इस प्रकार आना चाहिये, तुम्हें इस प्रकार आलो- 
कन या विलोकन करना चाहिये, तुम्हें यों दवाथ-पैर पसारने चाहिये, यों सिकोड़ने 
चाहिये और तुम्हें इस तरह सच्भुटि, पात्र-चीवर घारण करना चाहिये! | तब 
उस कुलपुत्र को यह होता हे---' अरे ! पहले जब हम गणहस्थ थे, तब हम दूसरों. 
को उपदेश करते थे, आदेश देते थे। परन्तु अब ये ( छोटे-मोटे मिक्षु ) हमारे 
नाती-पोते के समान होते हुए. भी हमें उपदेश-आदेश के योग्य मानते हैं ।” ( वह 
कुलपुत्र यह सोचकर ) इस घर्म-विनय को छोड़, वापस हीन ( ग्रहस्थ ) धर्म में 
लौट जाता है। मिक ओ ! इसके बारे में तब लोग यह कह बैठते हैं कि यह ऊर्मिमय 
से संत्रस्त हो, इस घर्मविनय को छोड़, वापस ग्रहस्थ धर्म में लौट गया। भिक्ष ओ 
यह “ऊर्मिमय' ( शब्द ) क्रोध और परेशानी का ही पर्याय हे | (१) 
कुम्भीलभव 

६. “मिक्षुओ ! कुम्मीलमय कौन सा है £ मिक्षुओ ! यहाँ कोई कुलपुन्र भ्रद्धा- 
पू्वंक घर से बेघर हो प्रत्राजत होता है । ( प्रत्नजित हो यों सोचता है---) "मैं तो' 
जन्म, जरा'''छुटकारा पा सकूँ! | ( तब ) इस तरह ( नव ) प्रत्रजित हुएं कुलपुत्र 
को उसके साथी भिक्षु नाना प्रकार के आदेश-उपदेश देने छगते हैं--यह तुम्हें 
खाना चाहिए, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिए; यह तुम्हें भोजन में लेना चाहिये, 
यह तुम्हें भोजन में नहीं लेना चाहिए; तुम्हें इसका रस लेना चाहिए, तुम्हें इसका रस 
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सासन्ति---'इदं ते खादितब्बं, इदं ते न खादितब्बं; इदं ते भुज्जितब्बं, 
इंद ते न भुज्च्तिब्बं; इदं ते सायितब्ब, इदं ते न सायितब्बं; 
इदं ते पातब्बं, इदं ते न पातब्बं; कप्पियं ते खादितब्बं, अकप्पियं ते न 
खादितब्बं; कप्पियं ते भुड्जितब्बं, अकप्पियं ते न भुज्जितब्बं; कप्पियं ते 
सायितब्बं, अकप्पियं ते न सायितब्बं; कप्पियं ते पातब्बं, अकप्पियं ते न 
पातब्बं; काले ते खादितब्बं, विकाले ते न खादितब्बं; काले ते भुड्जितब्बं, 
[8. 24 ] विकाले ते न भुड्जितब्बं; काले ते सायितब्बं, विकाले ते न 
सायितब्बं; काले ते पातब्बं, विकाले ते न पातब्बं' ति। तस्स एवं होति-- 
[+. 46] ] 'मय॑ खो पुब्बे अगारियभूता समाना य॑ इच्छाम त॑ खादाम, य॑ 
न इच्छाम न त॑ं खादाम; य॑ इच्छाम त॑ भुञ्जाम, य॑ न इच्छाम न त॑ भुऊ्जाम; 
[7 46 | य॑ इच्छाम त॑ सायाम, ये न इच्छाम न त॑ सायाम; ये 
इच्छाम त॑ पिवाम, य॑ न इच्छाम न त॑ पिवास; कप्पियं पि खादाम, अकप्पियं 
पि खादाम; कप्पियं पि भुझ्जाम, अकप्पियं पि भुज्जाम; कप्पियं पि सायाम, 
अकप्पियं पि सायाम; कप्पियं पि पिवाम, अकप्पियं कि पिवाम; काले पि 
खादाम, विकाले पि खादाम; काले पि भुड्जाम, विकाले पि भुड्जामः 
काले पि सायाम, विकाले पि सायाम; काले पि पिवाम, विकाले पि पिवाम । 
यं पि नो सद्धा गहपतिका दिवा विकाले पणीत॑ खादनीयं भोजनीयं देन्ति 


नहीं लेना चाहिए; यह तुम्हें पीना चाहिए, यह तुम्हें नहीं पीना चाहिए; तुम्हें कल्प्य 
( विधिसम्मत ) ही खाना चाहिए, अकल्प्य खाना नहीं; कल्प्य भोजन ही करना 
चाहिए, अकल्प्य भोजन नहीं; तुम्हें कल्प्य रस ही लेना चाहिए, अकल्प्य रस नहीं; 
सुम्हें कल्प्य पेय पदार्थ का ही पान करना चाहिये, अकल्प्य पेय पदार्थ का नहीं; तुम्हें 
समय पर ही खाना लेना चाहिए, असमय पर नहीं; तुम्हें समय पर ही भोजन करना 
चाहिये, असमय पर नहीं; तुम्हें समय पर रस लेना चाहिये, असमय पर नहीं; 
सुम्हें समय पर ही पीना चाहिये, असमय पर नहीं? । ( तब ) उसको यह विचार होता 
है-- हम पहले जब ग्रहस्थ थे तब जिसे चाहते उसे खाते, जिसे नहीं चाहते उसे 
नहीं खाते; जैसा चाहते बैसा भोजन करते, जैसा नहीं चाहते वैसा भोजन नहीं 
"करते; जो चाहते वह्दी रस लेते, जो नहीं चाहते वह रस नहीं लेते थे; जो चाहते थे 
उसे पीते थे, जो नहीं चाहते उसे नहीं पीते थे; कल्प्य भी खाते थे, अकल्प्य भी खाते 
ओ ““कल्प्य भी पीते थे, अकल्प्य भी पीते थे; समय से भी खाते थे, बेसमय भी 
खाते थे समय से भी पीते थे, असमय से भी पीते थे | और जो श्रद्धालु ग़हस्थ अच्छा 
और रुचिकर ( प्रणीत ) भोजन समय-बेसमय देते हैं, उस पर भी यह लोग रोक 
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तत्थ पिमे मुखावरणं मज्जे करोन्‍्ती' ति। सो सिक्‍खे पच्चक्खाय हीना- 
यावत्तति । अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, कुम्भीलभयस्स भीतो सिक्‍ख॑ पच्चक्खाय 
हीनायावत्तों । 'कुम्मीलभयं” ति खो, भिक्‍्खवे, ओदरिकत्तस्सेत॑ अधिवचन। 


श्रावट्रभयं 


७. “कतमं च, भिक्‍्खवे, आवट्टभयं ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों कुलपुत्तोः 
सद्भधा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो होति--'ओतिण्णोम्हि जातिया 
जराय मरणेत सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्जो- 
तिण्णों दुक्खपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स _ दुक्खक्खन्धस्स अन्त- 
किरिया पञ्ञायेथा' ति। सो एवं पब्बजितो समानो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वाः 
पत्तचीव रमादाय गामं वा निगम वा पिण्डाय पविसति। अरक्खितेनेव 
कायेन अरक्खिताय वाचाय अनुपट्टिताय सतिया असंवुतेहि इन्द्रियेहि | सोः 
तत्थ पस्सति गहर्पात वा गहपतिपुत्तं वा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितं 
समज्जीभूतं परिचारयमानं । तस्स एवं होति--'मयं खो पुब्बे अगारियभूता- 
समाना पञ्चहि कामग्रुणेहि समप्पिता समझ्भीभूता परिचारिस्हा | संविज्ज- 


( >मुखावरण ) छगाते हैं'। ( यों सोचकर वह कुलपुत्र ) इस भिक्षुमाव का 
त्यागकर, वापस ग्र॒हस्थ धर्म में छोट जाता है। मिक्षुओ,! यह कुम्मीलमय से डरा. 
हुआ, भिक्षुभाव का त्याग कर, वापस ग्रृहस्थधर्म में लोट गया. कहलाता है |, 
मिक्षुओ ! यह 'कुम्मील्मय” ( शब्द ) पेट्ूपन का ही दूसरा नाम है। (२) 


आवतंभय 

७, “मिक्षुओ ! (मिक्षुओ के लिये) आवतंभय क्‍या है मिक्षुओ ! 
यहाँ कोई कुलपुत्र भ्रद्धापूवंक घर से बेघर हो, प्रव्॒जित द्वोता है । ( प्रत्रजित होकर. 
वह यों सोचता है-- ) 'में जन्म, जरा'' छुटकारा ५+सकू” | वह इस प्रकार प्रब्॒जित 
हुआ, पूर्वाह्न में पात्र-चीवर ले; काया से अरक्षित (सयमरहित ), चित्त व वाणी. 
से अरक्षित, स्मृति से वंचित, इन्द्रियसंयमर।हत हो, गाँव या कस्बे भें मिक्षा के 
लिये प्रवेश करता है | वह वहाँ किसी यण्हपति या गणहपतिपुत्र को देखता है, जो 
पाँचों काममोगों मे लिपठा, उन्हीं में ओतप्रोत तथा नाना परिचारकों द्वारा सेवित हो | 
( तब ) उसको यह होता हे--'हम भी पहले ग्रहस्थ रहते हुए, पाँचों कामभोगों से 
छिपटे, उन्हीं में ओतप्रोतत तथा नाना परिचारकों द्वारा अपनों की तरह सेवित थे | 
मेरे घर में भी भोग के लिये नाना पदार्थ हैं । भोगों को भोगते हुए भी पुण्य किया. 


हि मज्झिमनिकाय 


न्ति खो पन मे कुले भोगा | सक्‍का भोगे च भुड्जतुं पुञ्ञानि च कातु' 
ति। सो सिक्‍खं पच्चक्खाय हीनायावत्तति। भय वुच्चति, भिकखवे, 
आवट्टभयस्स भीतों सिक्‍्खें प्रच्ववंखाय हीनायावत्तों । “आवट्टभयं' ति खो, 
भिक्‍खवे, पञ्चन्नेतं कामगरुणानं अधिवचन । 


सुसुकाभय॑ 
[7५. 47, 8. 25, 7९. 462 ] 5. “कतमं च भिक्‍खवे, सुसुकाभयं ? इध, 
भिक्‍खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो 
होति--ओतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेत सोकेहि परिदेवेहि दुक्‍्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो; अप्पेवः नाम इमस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्ञायेथा' ति। सो एवं पब्बजितो 
समानो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त चीवरमादाय गाम॑ वा निगम वा 
पिण्डाय पविसति । अरक्खितेनेव कायेन अरक्खिताय वाचाय अनुपद्ठविताय 
सतिया असंवुतेहि इन्द्रियेहि | सो तत्थ पस्सति मातुगाम॑ दुन्निव॒त्यं वा दुप्पा- 
रुतं वा। तस्स मातुगाम रिस्वा दुब्नित्रत्यं वा दुप्पारुतं वा रागो चित्त अनुद्धं- 


सेति । सो रागानुद्धसेन चित्तेन सिक्‍खे पच्चकक्‍्खाय हीनायावत्तति | अय॑ 


जा सकता है! | ( वह यों सोचकर ) इस भिक्षुभाव को त्याग, वापस ग्हस्थघर्म 
में लोट जाता है। मिक्षुओ ! वह आवततंभय से डरा हुआ, मिक्षुभाव को त्यागकर, 
गहस्थधर्म में लौट गया कहलाता है| मिक्षुओ ! यह “आवर्तभय” ( शब्द ) पाँच 
कामभोगों का ही दूसरा नाम है। (३) 

शिशुकाभय 


८. “मिक्षुओ ! यह शिशुकाभय क्‍या है? भिक्षुओ! यहाँ कोई कुलपुत्र 
अद्भापूर्वक घर से बेघर हो प्रत्नजित होता है । ( प्रत्रजित हो वह यह सोचता है-- ) 
“मैं जन्म, जरा “ छुटकारा पा सक्‌ | वह इस प्रकार प्रत्रजित हुआ पूर्वाह्न में पात्र- 
चीवर ले, काया से अरक्षित" कस्बे में भिक्षा के लिये प्रवेश करता है। तब वह 
वहाँ ठीक ढंग से कपड़ा न ओढ़ी-पहनी स्त्री को देखता है। उस स्त्री को देखकर, 
उसके चित्त में राग उत्पन्न हो, उसे पीड़ित करने छगता है। वह इस राग से पीड़ित 
हो, मिक्षुभाव का त्याग कर, वापस ग्रहस्थधर्म में लौट जाता है | मिक्षुओ ! ऐसा यह 
पुरुष 'शिशुकाभय से डरा सिक्षुभाव का त्यागकर, णइस्थधर्म में लोटा हुआ! कहलाता 
डै। सिक्षुओं ! यह 'शिशुकाभय' ( शब्द ) "नारी केप्रति राग' का दूसरा नाम 
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बुच्चति, भिक्‍्खवे, सुसुकाभयस्स भीतो सिक्‍खे पच्चक्खाय हीनायावत्तो। 
'सुसुकाभयं' ति खो, भिक्‍खवे, मातुगामस्सेतं अधिवचनं। इमानि खो, 
भिक्‍वखवे, चत्तारि भयानि, इधेकच्चे पुग्गले इमस्मि धम्मविनये अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजिते पाटिक्लितब्बानी” ति। 

९. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासितं अभिननदुं ति ॥ 


है। ( इस तरह ) भिक्षुओ ! ये चार प्रकार के भयों की आशंका उस पुरुष को 
बनी रहती है, जो ( मेरे ) इस घधर्मविनय में, घर से बेघर हो, प्रत्नजित- हो 
चुका है |”? 

&. भगवान्‌ ने यह कहा | प्रसन्‍्तमन उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन का 
अभिनन्दन किया || 


चातुमसुत्त समाप्त ॥। 


7“ ८. नलकपानसूुत्तं 


१. श्रनुरुद्ध/ उहिस्सि भगवतो ओवादो 


[ ४. 48 | १. एवं मे सुतं। एके समय भगवा कोसलेसु विहरति 
नव्यपाने पलासवने। तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिज्ञाता अभि- 
ञ्ञाता कुलपुत्ता भगवन्तं उद्दिस्स सद्धां अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता 
होन्ति-आयस्मा च अनुरुद्धो, आयस्मा च भटदियो, आयस्मा च किम्बिलो, 
आयस्मा च भगु, आयस्मा च कोण्डड्ञो, आयस्मा च रेवतो, आयस्मा च 
आनन्दो, अज्ञे च अभिज्ञाता अभिज्ञाता कुलपुत्ता । तेन खो पन समयेन 
[7९, 463 ] भगवा भिक्‍्खुसच्धपरिवुतों अब्भोकासे निसिन्नों होति। अथ 
[ 8, ।26 ] खो भगवा ते कुछपुत्ते आरब्भ भिक्‍खू आमन्तेसि--“ये ते, 
भिक्‍खवे, कुलपुत्ता मम उहिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्वजिता, 
कच्चि ते, भिकखवे, भिक्‍्खू अभिरता ब्रह्मचरिये” ति ? एवं वुत्ते, ते भिक्‍खृू 
तुण्ही अहेसूं । दुतियं पि खो भगवा ते कुलपुत्ते आरब्भ भिक्‍्खू आमन्तेसि-- 
“ये ते, भिक्खवे, कुलपुत्ता मम॑ उद्दिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारिय पब्ब- 
जिता, कच्चि ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू अभिरता ब्रह्मचरिये” ति? दुतियं पि 


१८. नड़कपानसूत्र 


१. अनुरुद्ध के लिये भगवान्‌ का अनुशासन 


१, ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कौशलदेशस्थ नड़क- 
पान ग्राम के पलाशवन में साधना हेतु ठहरे हुए थे। उस समय बहुत से प्रख्यात 
भ्रद्धालु कुलपुत्र भगवदुपदिष्ट धर्म में घर से बेघर हो, प्रत्नजित हो रहे थे; जैसे-- 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ भद्विय ( या नन्दिय ), आयुष्मान्‌ किम्बिल, आयुष्मान्‌ 
भृगु, आयुष्मान्‌ कोण्डिन (या कुण्डधान ), आयुष्मान्‌ रेवत और आयुष्मान्‌ 
आनन्द तथा अन्य ऐसे ही ( तत्कालीन ) प्रख्यात कुलपुत्र | उस समय कभी 
भगवान्‌ भिक्षरुज्ध से घिरे हुए खुले मैदान ( -अब्भोकार्स ) में विराजमान थे | 
भगवान्‌ ने उपरिलिखित कुलपुत्रों के विषय में मिक्षुओं को सम्बोधित 
किया--मिक्षुओ ! ये जो कुलपुत्र भ्रद्धापूर्वक घर छोड़ बेघर हो, मुझसे प्रत्॒जित 
हुए हैं, भिक्ष ओ ! क्या वे धर्मसाधना में प्रसन्‍नतापूर्वक मन लगा रहे हैं !” ऐसा 
पूछे जाने पर वे मिक्ष, चुप ही रहे । भगवान्‌ ने भिक्षुओं से उन कुलपुन्रों के विषय में 
फिर सम्पोधित किया--मिक्षुओ | ये जो कुलपुत्र'' प्रसन्‍नतापूवंक मन लगा रहे 
हैं :” दूसरी बार ( पूछे जाने पर ) भी वे मिक्ष चुप ही रहें। तीसरी बार भीः 
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खो ते भिक्‍खू तुण्ही अहेंसू । ततियं पि खो भगवा ते बुल्पुत्ते आरब्भ भिक्‍्खू 
आमनन्‍्तेसि--“ये ते, भिक्‍खवे, कुलपुत्ता मम॑ उहिस्स सद्धा अगारस्मा अन- 
गारिय॑ पब्बजिता, कच्चि ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू अभिरता ब्रह्मचरिये'” ति? 
ततियं पि खो ते भिक्‍खू तुण्ही अहेस, । 

२. अथ खो भगवतो एतदहोसि--“यन्नुनाहं ते कुलपुत्ते पुच्छेय्यं'” ति ! 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं अनुरुद्धं आमन्‍्तेसि--“कच्चि तुम्हे, अनुरुद्धा', 
अभिरता ब्रह्मचरिये” ति ? 

“तम्घ मयं. भन्‍्ते, अभिरता ब्रह्मचरिये”' ति। 

“साधु साधु, अनुरुद्धा ! एंतं खो, अनुरुद्धा, तुम्हाक॑ पतिरूपं कुलपुत्तानं 
सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितानं य॑ तुम्हे अभिरमेय्याथ ब्रह्म 
चेरिये। ये तुम्हे अनुरुद्धा, भद्वेन योब्बनेन समन्नागता पठमेन | !४. 49 ] 
वयसा सुसू काछ्क्रेसा कामे परिभुज्जेय्याथ तेन तुम्हे, अनुरुद्धा, भद्वेत पि 
योब्बनेन समज्नागता पठमेन वयसा सुसू कात्यकेसा अगारस्मा अनगारियं पब्ब- 
जिता। ते च खो पन तुम्हे, अनुरुद्धा, नेव राजाभिनीता अगारस्मा अनगारियं 


भगवान्‌ ने मिक्षु आ को उन बुल्पुत्रों के विषय में सम्बोधित किया--'मिक्षुओं ! 
ये जो कुलपुत्र'*मन लगा रहे हैं!” तीसरी बार (पूछे जाने पर) भी वे 
भिक्षु चुप ही रहे | 

२. तब भगवान्‌ फो यह ( बिचार ) हुआ-+“क्यों न मैं ( यह बात ) उन्हीं 
कुलपुत्रों से पूछूँ !” तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को सम्बोधित किया-- 
“अनुरुद्ध ! क्‍या तुम छोग इस धम्मसाधना में प्रसन्‍न हो !” 

“अवश्य, भन्‍्ते ! हम इस घम्ंसाधना में बहुत प्रसन्न हैं ।”? 

“ठीक है, ठीक है; अनुरुद्ध ! यह तुम्हारे जैसे उच्च कुलों से आये, घर छोड़ 
बेघर हो, कुलपुत्रों के लिए. उपयुक्त ही है कि जो तुम इस धमंसाधना में इतना प्रसन्न 
हो। आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ! तुम्हें तो इस नयी उम्र में, भरी जवानी में जबकि तुम्हारे 
बाल ( युवावस्थोचित ) काले ही हैं, ग्रहस्थ में रहकर नानाविध कामभोंग ही भोगने 
चाहिए थे, वे तुम इस नयी उम्र में घर छोड़ बेघर हो प्रत्रजित हो गये हो । 
अनुरुद्ध ! तुम छोग न तो राजा के मय से घर छोड़ बेघर हो प्रब्रजित हुए हो, न 
चोरों के भय से ' ; न तुम्हें किसी का ऋण ( कर्ज ) देना था कि जिसके भय से घर 

१. पालि में यह परिपाटी है कि जब एक ही प्रश्न सामने बेठे कई लोगों से किया जाय तो 
उनमें से किसी प्रमुख व्यक्ति के नाम में बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है। जन 
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पब्बजिता, न चोराभिनीता अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, न इणट्टा 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, न भयद्टा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, 
नाजीविकापकता अगारस्मा _ अनगारियं पब्बजिता। “अपिच खोम्हि 
ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्‍्खेहि दोमनस्सेहि 
उपायासेहि दुक्‍्खोतिण्णो दुक्खपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्ख- 
क्खन्धस्स अन्तकिरिया पञज्ञायेथा! ति--ननु तुम्हे, अनुरुद्धा एवं सद्धा अगा- 
रस्मा अनगारियं पब्बजिता” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते” । 

“एवं पब्बजितेन च पन, अनुरुद्धा, कुलपुत्तेन किमस्स करणीय॑ ? विवेक॑, 
अनुरुद्धा, कामेहि विवेक॑ अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुख नाधिगच्छति अज्ञं 
वा ततो सनन्‍्ततरं। तस्स अभिज्ञा पि चित्त परियादाय तिद्ठृति, ब्यापादो 
[8. 97 ] पि चित्तं परियादाय तिट्ठति, थी्नामद्धं पि चित्त परियादाय 
तिट्ठति, उद्धच्चकुक्कुच्चं पि चित्त परियादाय तिट्ठुति, विचिकिच्छा पि चित्त 
[ 7२, 464 ] परियादाय तिट्ठति, अरति पि चित्त परियादाय तिट्ठति, तन्दी 
पि चित्तं परियादाय तिट्ठभति । विवेकं, अनुरुद्धा, कामेहि विवेक॑ अकुसलेहि 
घम्मेहि पीतिसु्खं नाधिगच्छति अज्ञं वा ततो सन्ततरं। 


छोड़ बेघर हो प्रत्रजित हुए हो, न किसी अन्य भय से**, न आजीविका ( रोजगार ) 
नहोने के भत्र॒ से घर छोड़ बेघर हो, प्रत्रजित, हुए हो । अपितु, उस 
( प्रत्रज्या लेने के ) समय तुम्हें यह विचार हो रहा था--'मैं जाति, जरा, मरण, 
शोक, परिदेव, दुःख, दोर्मनस्य, उपाग्रास में इबा हूँ, दुःख में गिरा हूँ, दुःख में 
लिपटा हूँ; क्‍या ही अच्छा होता कि मुझे इस एकान्त दुःखस्कन्ध के नाश का कोई 
उपाय ज्ञात हो जाता'--अनुरुद्ध ! तुम तो इस प्रकार श्रद्धापूवंक घर छोड़ बेघर हो 
प्रत्रजित हुए हो न १” 

“हाँ, भन्‍्ते ! यही बात है ।? 

“(परन्तु ) अनुरुद्ध ! इस तरह प्रत्रजित हुए, कुलपुत्र का क्या कर्तव्य ( करणीय ) 
है! अनुरुद्ध ! कार्मो से दूर रहना या अकुशल धर्मों से दूर रहना ही ( साधक 
को ) प्रीतिसुख, या उससे भी अच्छा शान्ततर सुख नहीं दे सकता; ( जब 
तक कि ) उसका चित्त लोभ से जकड़ा रहता है, व्यापाद से, स्त्यान-सृद्ध से 
ओऔद्धत्य-कोकृत्य से/', विचिकित्सा से”, असन्‍्तोष से“, तन्द्रा ( आल्स्य ) से 
उसका चित्त जकड़ा रहता है | इस तरह, केवल काम्रभो्गों से. दूर रहना या अकुशल- 
धर्मों से दूर रहना ही सुख नहीं दे सकता | 


१८, नलकपानतसुत्तं ध्य्द्रे 


“विवेक॑, अनुरुद्धा, कामेहि विवेक॑ अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुखं अधि- 
गच्छति अज्ञं वा ततो सन्‍्ततरं | तस्स अभिज्ञा पि चित्त न परियादाय 
तिट्ठुति, ब्यापादो पि चित्त न परियादाय तिद्ठति, थीबमिद्ध पि चित्त 
न परियादाय तिद्वुति, उद्धच्चकुक्कुच्च॑पि चित्त न परियादाय  तिट्ठति, 
विचिकिच्छा पि चित्त न परियादाय तिद्गभति, अरति पि चित्तं न परियादाय 
तिट्ठति, तन्‍्दी पि चित्त न परियादाय तिट्ठभति | विवेक॑, अनुरुद्धा, कामेहि 
विवेक अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसु्खं अधिगच्छति अज्ञं वा ततो सन्ततरं। 

३. “किन्ति वो, अनुरुद्धा, मथि होति--ये आसवा [ 'प. 50 ] 
सद्धिलेसिका पोनोब्भविका सदरा दुक्खविपाका आर्यात्त जातिजरामरणिया, 
अप्पहीना ते तथागतस्स; तस्मा तथागतों सद्भायेके पटिसेव्ति, सल्भयेक 
अधिवासे ति, सल्भायेक॑ परिवज्जेति, सद्डभायेक॑ वितोदेती”' ति ? 

“न खो नो, भन्‍्ते, भगवति एवं होति--'ये आसवा सद्भूलेसिका पोनो- 
ब्भविका सदरा दुक्खविपाका आर्यात जातिजरामरणिया, अप्पहीना ते 
तथागतस्स; तस्मा तथागतो सद्भायेक॑ पटिसेवति, सल्लायेक॑ अधिवासेति, 
सद्भायेक॑ परिवज्जेति, सद्भायेक॑ विनोदेती' ति । एवं खो नो, भन्‍्ते, भगवति 
होति--ये आसवा सद्धिलेसिका पोनोब्भविका सदरा दुक्खविपाका आयर्ति 


4३9. ++न पक +५++-- 


“ हाँ, अनुरुद्ध / कामभोगों से दूर रहना या अकुशल धर्मों से दूर रहना ही 
( साधक को ) प्रीतिसुख या उससे भी अच्छा, शान्ततर सुख दे सकता है | ( यदि ) 
लोभ उसका चित्त न जकड़े रहे, व्यापाद ' स्त्थानमृद्ध ओद्धत्य-कोकृत्य'"' विचि- 
कित्सा ' असन्तोष 'तन्द्रा से उत्तका चित्त न जकड़ा रहे | इस तरह, अनुरुद्ध ! 
| कामभोगों से दूर रहना या अकुशलघर्मों से दूर रहना सुख दे सकता है । 
| ३. “अनुरुद्ध ! क्या तुम्हें मेरे बारे में यह विचार होता है--'जो आख़ब 
| क्लेशदायक हैं, बार-बार उत्पन्न होते हैं, भयप्रद हैं, दुःखमय फल देने वाले हैं और 
भविष्य में जाति-जरा-मरण के प्रदाता हैं--ये आखव भगवान्‌ के अभी पूर्णतः 
| क्षीण नहीं हुए हैं; इसीलिए. भगवान्‌ जानकर, एक का प्रतिसेवन ( अम्यास या 
उपयोग ) करते हैं, जानकर एक को स्वीकार करते हैं, जानकर एक का परिवर्जन 
| ( त्याग ) करते हैं और जानकर एक को दूर हठाते हैं ?”” 
। “नहीं भन्‍ते ! आपके विषय में हमें ऐसा नहीं होता--जो आख़व- क्ज्ञेश* 
। दायक “दूर हटाते हैं.।! अपितु, मन्‍्ते !. हमें -आपके विषय में यह होता है--जो 
आखव क्लेशदायक ''जाति-जरा-मरण के प्रदाता हैं--ये समी आख्॒व भगवात्न्‌ 
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जातिजरामरणिया, पहीना ते तथागतस्सं; तस्मा तथागतों सद्भायेक॑ पटि- 
सेंवति, सल्लांयेकं अधिवासेति, सद्भायेंक परिवज्जेति, सद्भायेक॑विनोदेती''' 
ति। 

“साधु साधु, अनुरुद्धा ! तथागतस्स, अनुरुद्धा, ये आसवा सद्धुलिसिका 
पोनोब्भविका सदरा दुक्खविपाका आर्यात जातिजरामरणिया, पहीना ते 
उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावद्धूता आयर्ति अनुष्पादधम्मा। सेय्य- 
[8. 28 ] थापि, अनुरुद्धा, तालो मत्थकच्छिन्नो अभब्बो पुनविरूब्हिया; 
एवमेव खो, अनुरुद्धा, तथागतस्स ये आसवा संड्विलेसिका पोनोब्भविका 
सदरा दुक्खविपाका आयत्ति जातिजरामरणिया, पहीना ते उच्छिन्नपुला 
तालावत्युकता अनभावद्धूता आयति अनुप्पादधम्मा; तस्मा तथागतो सद्भा- 
येक॑ पटिसेवति, संद्भायेक॑ अधिवासेति, संद्धुयेक॑ परिवज्जेति, सद्लायेक 
विनोदेति । 

१२. कालडूते उपपत्तीसु ब्याकरणं 

४- “तं कि मज्ञसि, अनुरुद्धा, क॑ अत्थवसं सम्पस्समानों तथागतो सावके 
अब्भतीते कालद्डुते उपपत्तीसु ब्याकरोति--असु अमुत्र उपपन्नो; असु अमुत्र 
उपपन्नो” ति ? 


के पूर्णतः क्षीण हो चुके हैं; अतः भगवान्‌ जानकर एक का प्रतिसेवन"''दूर 
इटाते हैं |?” 

ठीक है, अनुरुद्ध ! ठीक है, तथागत के सभी आखव जो क्लेशदायक' 'जाति- 
जरा-मरण के प्रदाता हैं, वे पूर्णतः क्षीण हो चुके हैं, उनकी जड़ उखड़ चुकी है, वे 
ताड़इक्ष की तरह दूंठ ( शाखा-पत्रविह्दीन ) हो चुके हैं, अभाव को प्राप्त हो चुके हैं 
और भविष्य में उनका उत्पाद नहीं होगा। अनुरुद्ध ! जैसे ताढ़ का वृक्ष सिरे 
( मस्तक ) से काट दिया जाय तो वह आगे बढ़ने ( -विरुल्हि ) से रुक जाता है | 
इसी तरह, अनुरुद्ध / तथागत के सभी आंख भविष्य में इनका उत्पाद नहीं 
होगा; अतः भगवान्‌ जानकर एक का प्रतिसेवन करते है 'दूर हृठाते हैं । 
२. भृत पुरुष का पुनज॑न्मविषयक ब्याकरण 

४. “तो क्या मानते हो, अनुरुद्ध ! तथागत क्या प्रयोजन देखते हुए मृत व्यक्तियों 
की उपलब्धि का इतनी दृढ़ता से व्याकरण करते हैं--“वह यहाँ उत्पन्न हुआ, वह 
यहाँ उत्पन्न हुआ ?”? 

१. इसके आगे सूत्र के अन्त तक महापण्डित ्री राहुल सास्कृत्यायन द्वारा हिन्दी अनुवाद 

नहीं हुआ। 3३३4४ 


१८, नलक्षपानसुत्त ८६५ 


५ नो, भन्‍्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका [ २, 465, ऐप, 5] ] 
भगवम्पटिसरणा । साधु वत, भन्ते, भगवन्‍्त येव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
अत्थो । भगवतो सुत्वा भिक्‍खु धारेस्सन्ती” ति। 

“न खो, अनुरुद्धा, तथागतो जनकुहनत्थं न जनलपनत्थं न लाभसक्कार- 
सिलोका निसंसत्य॑ न “इति मं जनो जानातू' ति सावक़े अब्भतीते कालब्ूते 
उपपत्तीसु ब्याकरो ति---असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो' ति। 
सन्ति च खो, अनुरुद्धा, कुलपुत्ता सद्धा उछा रवेदा उत्लहारपामोज्जा। ते त॑ 
सुत्वा तदत्थाय चित्त उपसंहरन्ति | तेसं तं, अनुरुद्धा, होति दीघरत्तं हिताय 
सुखाय । 

५. “इधानुरुद्धा, भिकखु सुणाति--/इत्थन्नामों भिक्खु कालबड्डुतो; सो 
भगवता ब्याकतो--अज्ञाय सण्ठही' ति। सो खो पनस्स आयस्मा साम॑ 
दिट्लो वा होति अनुस्सवस्सुतो वा--'एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति 
पि, एवंधम्मों सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंपञ्जो सो आयस्मा अहोसि 
इति पि, एवंविहारी सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंविपुत्तो सो आयस्मा 


“भन्ते ! यह धर्म तो आपके ही के सहारे है, आप इसे जिधर मोड़ दें, उधर 
मुड़ने को तैयार है, यद्द तो आप पर ही आश्रित है । अतः अच्छा यद्दी होगा कि आप 
ही अपने इस कट्दे का व्याकरण करें । आप से सुनकर हम मिक्षु छोग उसे वैसा ही 
चारण कर लेंगे |” 

“अनुरुद्ध / तथागत न जनता को बहकाने या किसी की खुशामद के लिये, न 
लाभ, सत्कार या प्रशंसा पाने के लिये, न इसलिये कि 'लोग मेरे बारे में यह समझे' 
कि तथागत अपने मृत श्रावकों के विषय में इतनी हृढ़ता ते व्याकरण करते हैं--'वह 
यहाँ उसन्न हुआ, वह यहाँ उल्नन्न हुआ! | अनुरुद्ध ! ऐसे भी श्रद्धालु कुलपुत्र 
हैं, जो विमलबुद्धि और दूसरे की प्रशंसा सुनकर प्रीतियुख का अनुभव करते हैं। वे 
मेरे इस व्याकरण को सुनकर इसे अपने चित्त में बैठाते हैं । अनुरुद्ध ! यह उनके 
लिये दीर्धकाल तक द्वितकर एवं सुखकर होता है | 

+. “अनुरुद्ध ! वहाँ कोई भिक्षु यह सुनता है---/इस नाम के मिक्षु का देहपात 
हो गया; उसका भगवान्‌ ने व्याकरण कर दिया--इसे जानकर मन में बैठा लो! | 
वह मृत मिक्षु इस ( सुनने वाले ) भिक्षु का स्वयं देखा हुआ हो या कर्ण परम्परा से 
उसके बारे में सुना हो--'यह ( म्रत ) भिक्षु ऐसे सदाचार वाला था, ऐसे धर्मा- 
चरण वाला था, ऐश/ा प्रज्ञावान्‌ था, ऐसी साधना वाला था और वह ऐसा दोषविहीन 
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अहोसि इति पी? ति | सो तस्स सद्धं च सील च सुतं च चागं च पञ्ञं च 
अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्त उपसंहरति। एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्‍्खुनों 
फासुविहारो होति । 

“इधानुरुद्धा, भिकख सुणाति--(इत्थन्नामो भिक्‍्खु कालबद्भूतो; सो भगवता 
ब्याकतो--पड्चस्नं॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको 
तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मों तस्मा लोका' ति। सो खों पनस्स आयस्मा 
साम॑ दिट्वो वा होति अनुस्सवस्सुतो वा--एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि 
[ 8. 29 ? इति पि, एवंधम्मो''पे०*'एवंपउ्जो''एवंविहारी" एवंविमुत्तो 
सो आयस्मा अहोसि इति पी” ति। सो तस्स सद्धं च सीलं च सुतं च चागं 
च पञ्ञं च अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्त उपसंहरति | एवं पि खो, अनुरुद्धा, 
भिक्‍्खुनो फासुविहारों होति । 

“इंधानुरुद्धा, भिक्ख्‌ सुणाति--'इत्थन्नामो भिक्‍्खु कालब्लूतों; सो भग- 
बता ब्याकतों-- तिप्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तन्‌त्ता सकदा- 
गामी सकिदेव इम॑ लोक आगन्त्वा दुक्‍्खस्सन्तं करिस्सती” ति। सो खो 
पनस्स आयस्मा साम॑ दिट्ठो वा होति अनुस्सवस्सुतों वा--'एवंसीलो सो 
[!५. 52 |] आयस्मा अहोसि इति पि, एवंधम्मोपे०' एवंपञ्जो 


( संसार से निःस्पृह्ठ ) था! | वह श्रोता मिक्षु उसके श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग एबं 
प्रज्ञा का अनुसरण करते हुए, इन गुर्णों की प्राप्त के लिये स्वाचत्त को निग्रहीत करता 
है। अनुरुद्ध | इस तरह से भी इस मिक्षु की साधना में सरलता आ जाती ह्टै। 

“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई भिक्ष सुनता है--'इस नाम के भिक्षु का देहपात हो 
गया; उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--वह पाँच अवरभागीय संयोजनों के 
क्षय हो जाने के कारण देवयोनि में जाने के लिये वहाँ उत्पन्न हुआ है, वह उस 
लोक से पुन; च्युत नहीं होगा! । वह म्रृत मिक्षु ( सुनने वाले ) मिक्षु का स्वयं 
देखा हुआ हो या कर्णपरम्परा से उसके बारे में सुना हो कि यह ( मृत ) भिक्षु ऐसे 
सदाचार वाला” साधना में सरलता आ जाती है-। 

“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई मिक्षु सुनता है--इस नाम के मभिक्षु का देहपात हो 
गया; उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--तीन संयोजनों के पूर्णतः क्षय और 
सांसारिक राग-द्वेष के अत्यल्प होने के कारण, यह भिक्ष, सक्ृदागामी हो चुका है; 
अतः यह यहाँ पुनः एक बार आकर (साधना द्वारा ) अपने दुःखों का अन्त कर 
लेगा! | वह मृत मिक्ष इस ( सुनने वाले ) भिक्ष, का रूवयं देखा हुआ हो या 


१८. नलकपानसुत्त प्र 


एवंविहारी * एवंविमुत्तो सो आयस्मां अहोसि इति पी'ति। सो तस्स 
सद्धं च सील च सुतं च चागं च पञ्ञं च॑ं अनुस्सरन्तो तदत्थाय [ 7९. 466 ] 
चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्खुनो फासुविहारों होति । 

“इधानुरुद्धा, भिक्‍्खु सुणाति--'इत्थन्नामों भिक्‍खु कालद्डुतो; सो भगवता 
ब्याकतो --तिण्णं संयोजनानं. परिक्खया सोतापन्‍तो अविनिपातघम्मो 
नियतो सम्बोधिपरायणो' ति। सो खो पनस्स आयप्मा सामं दिट्लो वा 
होति अनुस्सवस्सुतो वा--'एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवं- 
घम्मो"'पे०एवंपञज्जो' 'एवंविहारी'''एवंविधुत्तो सो आयस्मा अहोसि 
इति पी! ति। सो तस्स सद्धं च सील च सुतं च चागं च पञ्ञमं च अनुस्स- 
रन्तो तदत्थाय चित्त उपसंहरति | एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्‍खुनो फासु- 
विहारो होति । 

६. “इधानुरुद्धा, भिक्खुनी सुणाति--'इत्थन्नामा भिक्‍्खुनी कालडूता; 
सा भगवता ब्याकता--अज्ञ्ञाय सण्ठही' ति। सा खो पतस्स भगिनी साम॑ 
दिट्ठा वा होति अनुस्सवस्सुता बा--'एवंसीला सा भगिनी अहोसि इति पि, 
एवंधम्मा सा भगिनी अहोसि इति पि, एवंपञ्जा सा भगिनी अहोसि इति 
पि, एवंविहारिनी सा भगिनी अहोसि इति पि, एवंविमुत्ता सा भगिनी अहोसि 


कर्णपरम्परा से उसके बारे में सुना हो कि यह ( मत ) भिक्ष, ऐसे सदाचार' “साधना 
में सरलता आ जाती है ! 

“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई मिक्ष सुनता है--“इस नाम के मभिक्ष, का देहपात हो 
गया; उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--तीनों संयोजनों के परिक्षय से धर्मा- 
चरण में सुदृढ़ हो, सोतापनन बन) सम्बोधि के लिए. निश्चित रूप से तत्पर हो चुका 
है! | वह मृत मिक्ष, इस ( सुनने वाले ) मिक्ष का स्वयं देखा हुआ हो या कर्ण- 
परम्परा ' साधना में सरलता आ जाती है । 


६. “अनुरुद्ध ! यहाँ कोई मिक्षुणी सुनती है--'इस नाम की मिक्ष्‌णी का 
देहपात हो गया; उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--इसे जानकर मन में 
बैठा छो' | वह मत मिक्ष्‌ णी इस ( सुनने वाली ) भिक्ष्‌णी की स्वयं देखी हुई हो 
या कर्णपरम्परा से उसके बारे में सुना हो कि 'यह ( मृत ) बहन ऐसे सदाचार वाली 
थी, ऐसी धर्माचारी'“'प्रज्ञावती'' साधना बाली'' 'दोषविहीन थी! | बह श्रोता भिक्षणी 
उसके श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग एवं प्रज्ञा का अनुसरण करते हुए, इन गुणों की प्राप्त 
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इति पी! ति। सा तस्सा सद्ध॑ं च सील च सुतं च चागं च पञ्ञमं च अनुस्स- 
रन्‍्ती तदत्थाय' चित्त उपसंहरति | एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्‍्खूुनिया फासु- 
[ 8. 30 ] बिहारो होति । 

“इधानुरुद्धा, भिकखुनी सुणाति--'इत्थन्नामा भिक्‍खुनी कालद्भुता; सा 

भगवंता ब्याकता--पञ्चन्न॑ ओ रम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओप- 
पातिका तत्थ प्रिनिब्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका? ति। सा खो 
पनस्सा भगिनी साम॑ दिंद्वा वा होति अनुस्सवस्सुता वा--एवंसीला सा 
भगिनी अहोसि इति पि, एवंधम्मा ''पे०“'एवंपञ्जञा एवंविहारिनी एवं- 
विमुत्ता सा भगिनी अहोसि इति पी/ ति | सा तस्सा सद्धं च सील च सुत॑ 
च चागं च पडञ्ञं च अनुस्सरन्ती तदत्थाय चित्त उपसंहरति। एवं पि खो, 
अनुरुद्धा, भिक्खुनिया फांसुविहा रो होति । 
[ ५. 55 ] “इधानुरुद्धा, भिक्‍खुनी सुणाति--'इत्यन्नामा भिक्‍खुनी 
कालद्धूता; सा भगवता ब्याकता--तिण्णं संयोजनान परिक्खया रागदोस- 
मोहानं तनुत्ता सकदागामिनी सकिदेव इम॑ लोक॑ आगन्त्वा दुक्‍्खस्सन्तं 
करिस्सती' ति | सा खो पनस्सा भगिनी साम॑ दिट्ठा वा होति अनुस्सवस्सुता 
वा--'एवंसीला सा भगिनी अहोसि इति पि, एवंधम्मा'“पे०'“एवंपञ्ञा 
एवंविहारिनी एवंविमुत्ता सा भगिनी अहोसि इति पी? ति। सा तस्सा सद्धं 
च सील च सुतं च चागं च पजञ्ञं च अनुस्सरन्ती तदत्थाय चित्त उप- 
संहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्खु निया फासुविहारों होति । 

“इधानुरुद्धा, भिक्खुनी सुणांति--इत्यन्नामा भिक्‍्खुनी कालबूता 
सा भगवता ब्याकता-तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपात- 


के लिये स्वचित्त को निग्रहीत करती है । अनुरुद्ध !/ इस तरह भी इस मिक्षुणी की 
साधना में सरलता आ जाती है | 

“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई मिक्षुणी सुनती है--'इस नाम की मिक्षणी का देहपात 
हो गया, उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--वह पाँच अवरभागीय संयो- 
जनों'"' साधना में सरलता आ जाती है । 

अनुरुद्ध ! यहाँ कोई मिक्षुणी सुनती है--इस नाम की भिक्षुणी का देहपात 

हो गया, उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--तीन संयोजनों के पूर्णतः क्षय से 
और सांसारिक' साधना में सरलता आ जाती है | 
“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई भिक्षुणी सुनती है-- इस नाम की भिक्षुणी का देहपात 


१८. नलकपानसुत्त ८६६ 


चम्मा नियता सम्बोधिपरायणा” ति। सा खो पनस्सा भगिनी [ . 407 ] 
साम॑ दिट्ठा वा होति अनुस्सवस्सुता वा--'एवंसीला सा भगिनी अहोसि 
इति पि, एवंधम्मा एवंपञ्ञा एवंविहारिनी एवं विमुत्ता सा भगिनी अहोसि 
इति पी? ति। सा तस्सा सद्धं च सील च सुतं च चागं च पञ्ञं च अनुस्स- 
रन्‍्ती तदत्याय चित्तं उपसंहरति | एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्‍्खुनिया फासु- 
विहारो होति। 

७. “इधानुरुद्धा, उपासको सुणाति--इत्थज्नामो उपासको कालछद्डूतो; 
सो भगवता ब्याकतो--पडञ्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
ओपपातिको तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मों तस्मा छोका' ति। सो खो 
पनस्स आयस्मा सांम॑ दिद्वो वा होति अनुस्सवस्सुतों वा--एवंसीलो सो 
आयस्मा अहोसि इति पि, एवंघम्मो सो आयस्मा अहोसि इति [ 8. 3] | 
पि, एवंपञ्ओो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंविहारी सो आयस्मा अहोसि 
इति पि, एवंविमुत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी” ति। सो तस्स सद्धं च 
सील च सुतं च चागं च पञ्ञं च अनुस्सरन्तो तदत्याय चित्त उपसंहरति। 
एवं पि खो, अनुरुद्धा, उपासकस्स फासुविहारों होति । 

“इधानुरुद्धा, उपासको सुणाति--इत्थन्नामो उपासको कालडूतो; सो 
भगवता ब्याकतो--तिण्णं सयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता 
सकदागामी सकिदेव इमं लोक॑ आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सती' [ 7. 54 | 
ति। सो खो पनस्स आयस्मा साम॑ दिट्ठो वा होति अनुस्सवस्सुतो वा-- 
“एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंधम्मो एवंपञ्ञो एवंविहारी 
एवंविमुत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी” ति। सो तस्स सद्धं च सील च 
सुतं च चागं च पञ्ञं च अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्त उपसंहरति। एवं पि 
खो, अनुरुद्धा, उपासकस्स फासुविहारो होति । 
हो गया; उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--तीनों संयोजनों के परिक्षय से 
धर्माचरण में सुदृढ़" साधना में सरलता आ जाती है । 

७, “अनुरुद्ध ! यहाँ कोई उपासक सुनता है--'इस नाम के उपासक का देह" 
पात हो गया, उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--वह पाँच अवरभागीय 
संयोजनों के क्षय से साधना में सरलता आ जाती है । 

“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई उपासक सुनता है--'इस नाम के उपासक का देहपात 
हो गया, उसके बारे में मगवान्‌ ने यह बताया है--तीन संगोजनों के पूर्णतः क्षय से 
ओर सांसारिक साधना में सरलता आ जाती है | 


मज्झिमनिकाय 


“इधानुरुद्धा, उपासको सुणाति--इत्थन्नामो उपासको कालड्डुतों; सो 
भगवता ब्याकतो--तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्‍नो अविनिपातधम्मो 
नियतो सम्बोधिपरायणो' ति। सो पनस्स आयस्मा साम॑ दिट्ठो वा होति 
अनुस्सवस्सुतो वा--'एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति पि,. एबंधम्मो 
एवंपञ्ञजो एवंविहारी एवंविमुत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी' ति। सो 
तस्स सद्धं च सील च सुतं च चागं च पञ्ञं च अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्त 
उपसंहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा उपासकस्स फासुविहारो होति। 

८. “इधानुरुद्धा, उपासिका सुणाति--इत्थन्नामा उपास्तिका कालझ्छुता; 
सा भगवता ब्याकता-पज्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका' ति। सा 
खो पनस्सा भगिनी साम॑ दिद्ठा वा होति अनुस्सवस्सुता वा--एवंसीला सा 
भगिनी अहोसि इति पि, एवंधम्मा एवंपजञ्ञा एवंविहारिनी एवंविपुत्ता 
[7२, 468 ] सा भगिनी अहोसि इति पी? ति। सा तस्सा सद्धं च सील च 
[ 8. 82 | सुतं च चागं च पजञ्ञं च अनुस्सरन्ती तदत्थाय चित्तं उप- 
संहरति । एवं पि, अनुरुद्धा, उपासिकाय फासुविहारो होति । 

“इधानुरुद्धा, उपासिका सुणाति--इत्थन्नामा उपासिका कालब्लुता; 
सा भगवता ब्याकता--तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं ततुत्ता 
सकदागामिनी सकिदेव इमं लोक आगन्‍्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सती” ति। सा 
खो पनस्सा भगिनी साम॑ दिद्ठा वा होति अनुस्सवस्सुता वा--'एवंसीला सा 
भगिनी अहोसि इति पि, एवंधम्मा एवंपञ्ञा एवंविहारिनी एवंविमुत्ता सा 
भगिनी अहोसि इति पी' ति। सा तस्सा सद्धं च सील च सुतं च चागं च पञ्ञं 
च अनुस्स रन्ती तदत्थाय.: चित्तं उपसंहरति | एवं पि खो, अनुरुद्धा, उपा- 
सिकांय फासुविहारों होति । 


“अनुरुद्ध | यहाँ कोई उपासक सुनता हे---'इस नाम के उपासक का देहपात 


हो गया, उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--तीनों संयोजनों के परिक्षय से 
धर्माचरण ” साधना में सरलता आ जाती है । 


८. “अनुरुद्ध यहाँ कोई उपासिका सुनती है--इस नाम की उपासिका का 
3३ हो गया, उसके बारे में 20. ने यह बताया है--वह पांच अवरमागीय 
संयोजरनों के क्षय से" साधना में सरलता आ जाती है । 

“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई उपासिका सुनती है---इस नाम की उपासिका का देहपात 


हो गया, उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--तीन संयोजनों का पूर्णतः क्षय 
और सांसारिक” साधना में सरलता आ जाती है | 
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१८, नलकपानसुत्त पप्७१ 


“इधानुरुद्धा, उपा सिका सुणाति--इत्थन्नामा उपासिका [ 7. 55 ] 
काछद्भुता; सा भगवता ब्याकता--तिण्णं संयोजनानं पंरिक्खया सोतापन्‍ना 
अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा” ति। सा ख़ो पनस्सा भगिनी 
सामं दिट्ठा वा होति अनुस्सवस्सुता वा--एवंसीला सा भगित्ती अहोसि 
इति पि, एवधम्मा सा भगिनी अहोसि इति पि, एवंपऊ्जा सा भगिनी: 
अहोसि इति पि, एवंविहारिती सा भगिनी अंहोसि इति पिं, एवंविमुत्ता सा 
भगिनी अहोसि इति पी! ति । सा तस्सा सद्धं च सीलं च सुतं च चागं च 
पञ्ञं च अनुस्सरन्ती तदत्थाय चित्तं उपसंहरति | एवं पि खो, अनुरुद्धा, 
उपासिकाय फासुविहारों होति। 

“इति खो, अनुरुद्धा, तथागतो न जनकुह॒नत्थं न जनलपनत्थं न छाभ- 
सक्‍कारसिलोकानिसंसत्थं न 'इति मं जनो जानातू! ति सावके अब्भतीते 
काछडूते उपपत्तीसु ब्याकरोति--“असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्तों! 
ति। सन्ति च खो, अनुरुद्धा, कुलपुत्ता सद्धा उछारवेदा उत्थारपामोज्जा | 
ते त॑ं सुत्वा तदत्थाय चित्त उपसंहरन्ति । तेसं तं, अनुरुद्धा, होति दीघरत्तं 
हिताय सुखाया” ति। 

९, इदमवोच भगवा । अत्तमनो आंयस्मा अनुरुद्धों भगवतो भासित॑ 
अभिनन्दी ति॥ 


“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई उपासिका सुनती है---'इस नाम की उपासिका का देहपात 
हो गया; उसके बारे में भगवान्‌ ने यह बताया है--तीनों संयोजनों के परिक्षय से 
धर्मांचरण'' साधना में सरलता आ जाती है । 

“अनुरुद्ध | इस तरह तथागत न जनता को बहकाने या किसी की खुशामद के. 
लिये, न लाभ-सत्कार या प्रशंसा पाने के लिये, न इसलिये कि “लोग मेरे बारे में 
यह समझें कि तथागत अपने म्ृृत-भ्रावकों के विषय में इतनी दृढ़ता से व्याकरण 
करते हैं--“वह यहाँ उत्पन्न हुआ, वह वहाँ उत्तन्न हुआ! । अनुरुद्ध ! ऐसे भी श्रद्धालु 
कुलपुत्र हैं, जो विमलबुद्धि और दूसरे की प्रशसा सुनकर प्रीतिसुख का अनुमव करते 
हैं । वे मेरे किये इस व्याकरण को सुनकर इसे अपने चित्त में बैठाते हैं | अनुरुद्ध | 
यह उनके लिए दीघंकाल तक दहितकर एवं सुखकर होगा । 

&£. भगवान्‌ ने यह कहा | प्रसन्‍नमन आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवान्‌ के कथन 
का अभिननदन किया | 


नलकपानसुत्त समाप्त.॥ 


१६. गोलियानिसत्त' 


१. आरंडिजकपटिपत्तियं सारिपुत्तस्स वादों 


[ ४, 56, 7२. 469, 8. 33 ] १. एवं में सुतं। एक समय 
भगवा राजगहे विहरति वेछुवने कलन्दकनिवापे। तेन खो पन समयेन 
गोलियानि नाम भिक्‍्खु आरज्जिकों पदरसमाचारों सद्धमज्झे ओसटो होति 
केनचिदेव करणीयेत। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो गोलियानिं भिक्खूं 
आरब्भ भिक्‍खू्‌ आमन्तेसि-- 


सगारबेन भवितब्बं 


२. “आरड्सिकेनावुसो, भिक्‍्खुना सद्भगतेन सद्धछे विहरन्तेन सब्नह्म- 
चारीसु सगारवेन भवितब्बं सप्पतिस्सेन | सचे, आवुसो, आरज्जञिको भिक्‍खु 
सद्भगतो सच्चे विहरन्तो सब्रह्मचारीसु अगारवो होति अप्पतिस्सो, तस्स 
भवन्ति वत्तारो । “कि पनिमस्सायस्मतो आरडिअकस्स एकस्सारज्जञे सेरि- 
विहा रेन, यो अयमायस्मा सनब्रह्मचारीसु सगारवों होति अप्पतिस्सो' ति-- 


१९. गोलियानिसूत्र 
१. आरण्यक नियमपालन में शारिपुत्र का उद्बोधन 


१. ऐप मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ राजगढ़ स्थित वेशुवन के 
कलन्दकनिवाप में साधना कर रहे थे | उस समय अभिमानी ( दर्पयुक्त ) गोलि- 
यानि नामक आरण्यक भिक्षु स्ढछ में किसी कार्य से आया हुआ था | वहाँ आयुष्पान्‌ 
शारिपुत्र ने, गोलियानि भिक्षु के विषय में, भिक्षुओं को यह उपदेश दिया-- 

(क ) सम्मान ( गौरव ) करना चाहिये 

२. “आयुष्मानों ! सच्च में आये हुए या सद्न में रहने वाले आरण्यक ( जंगल 
में रहने वाले ) मिक्षु को अपने साथियों के प्रति गौरव ( बड़प्पन ) एवं सम्मान 
रखना चाहिये। यदि, आयुष्मानो ! सद्छ में आया या सह्छ में रहने वाला आर- 
ण्यक मिक्षु साथियों का गौरब या सम्मान नहीं करता तो लोग उसके बारे में 
ब्यज्ञय ( ताना ) भी कस सकते हैं । “इस आरण्यक मिक्षु का जंगल में एकान्त- 
वास एवं स्वच्छुन्द विचरण करने का क्‍या लाभ है; जब कि यह अपने साथियों का 
गौरव या सम्मान नहीं करता-यह व्यज्ञय कस सकते हैं। इसलिए सच्न में 


१. गोलिस्सानिसुत्तं-स्या०; गुलिस्पानितुत्त -सी ०, रो० । २. गोलिस्सानि-स्या; गुलिस्सानि- 


खौ०, रो० | 
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१९, गोलियानिसुत्त प्छ्शे 


तस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरबच्जिकेन भिक्‍खुना सच्धगतेन सद्धे विह- 
रन्तेन सब्रह्मचारीसु सगारवेन भवितब्बं सप्पतिस्सेन | 
असनकुसलेन भवितब्बं 

३- “आरज्जिकेनावुसों, भिक्खुना संड्भगतेन सद्धे विहरन्तेव आसन- 
कुसलेन भवितब्बं-इति थेरे च भिवंखू नानुपखज्ज निसीदिस्सा नवे चा 
भिक्‍्खू न आसनेन पटिबाहिस्सामी ति। सचे, आवुसो, आरड्ञिकों भिक्‍ख 
सच्भगतो सद्डे विहरत्तो न आसनकुसलो हो ति, तस्स भवन्ति वत्तारो। कि 
पतन्तिमस्सायस्मतों आरज्मञिकस्स एकस्सारज्ञे सेरिविहारेन, यों अयमायस्मा 
आसनकुसलो न होती” ति--तस्स भवन्ति वत्तारों। तस्मा [ऐपं, 5/ ] 
आरअ्भजिकेन भिक्‍खुना सच्धगतेन सद्डे विहरन्तेन आसनकुसलेन भवितब्बं । 

अभिसमाचारिको धम्मो जानितब्बो 
४- “आर/्जिकेनावुसो, भिक्‍खुना सच्धगतेन सद्धे विहरन्तेन आभिसमा- 


आये या सलह्ठ में रहने वाले आरण्यक मिक्षु को अपने साथियों का गौरव 
मानना चाहिये, सम्मान करना चाहिये | 
(ख ) बैठने में कुशलता दिखानी चाहिये 

३. “आयुष्मानों ! सद्छ में आये हुए, या सच्च में रहने वाले आरण्यक भिक्षु को' 

# यों आसनकुशल ( बैठने उठने में चतुर ) द्दोना चाहिये--'मैं पुराने दृद्ध मिक्षुओंः 

के सामने जब तक वे बैठ न जाँय, तब तक मैं न उनके शरीर को रगड़ता हुआ 
बैदूँंगा और न स्वयं कोई आसन ग्रहण करूँगा, या ( पहले से आसन पर 
बैठे ) नये मिक्षुओं को उनके आसन से नहीं उठाऊँगा। यदि आयुष्मानों ! यह 
संघ में आया या संध में रहने वाला आरण्यक भिक्षु आसनकुशल नहीं होता तो; 
लोग उसके बारे में तरह-तरह की बात भी कहते हैं। 'इस आरण्यक भिक्ष, के 
एकान्तवास एवं स्वच्छुन्द विचरण से क्या छाभ है, जब कि यह सच्च में बैठने-उठने 
में भी प्रवीण नहीं है'--यह कहने छगते हैं। इसलिए सट्ढः में आये''आसनकुशलरू 
होना चाहिये । 
( ग ) सामान्य शिष्टता को जानना चाहिये 

४. आयुष्मानों ! सछ्छ में आये या सच्च में रहने वाले आरण्यक भिक्ष, कोः 


._ ३-१. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्वि। 


मज्झिमनिकाय 


चारिको पि धम्मो जानितब्बों । सचे, आवुसो, आरज्जिको भिक्‍खु सच्चगतो 
सच्डे विहरत्तो आभिसमाच।रिक पि धम्म॑ न जानाति, तस्स भवन्ति 
वत्तारो । (कि पनिमस्सायस्मतो आराज्ञिकस्स एकस्सारज्जे सेरिविहारेन 
[ 8. 34 ] यो अयमायस्मा आशिसमाचारिक पि धम्मं न जानाती' ति-- 
तस्स भवन्ति वत्तारों | तस्मा आरड्ञिकेन भिक्‍्खुना सद्धगतेन सच्चे विह- 
रन्तेन आभिसमाचारिको पि धम्मो जानितब्बों । 


यथाकालं पविप्तितब्बं पटिक्कमितब्बं 

५. “आर्मिकेनावुप्तो, भिक्‍खुता सचद्धगतेन सद्डे विहरल्तेन नातिकालेन 
गामों पविसितब्बो नातिद्दिवा पटिक्कमितब्बं । सचें, आवुसो, आरज्जिको 
'मिक्‍खु सच्धगतो सच्चे विहरन्तो अतिकालेन गाम॑ पविसति अतिदिवा 
पटिक्कमति, तस्स भवन्ति वत्तारो । कि पनिमस्सायस्मतो आरडि्ञ्रिकस्स 
एकस्साञ्जे सेरिविहारेन यो अयमायस्मा अतिकालेन गाम॑ पविसति अति- 
दिवा पटिक्कमती! ति--तस्स भवन्ति वत्तारों। तस्मा आरड्जिकेन 
भिक्‍खुना सच्चृगतेन सच्चे विहरन्तेन नातिकालेन गामो पविसितब्बो, नाति- 
'दिवा पटिक्कमितब्बं । 

न कुलेसु चारित्तं ग्रापज्जितब्बं 
६. “आरशज्जिकेनावुसों, भिक्‍्खुता सच्भगतेन सच्चे विहरन्तेन न पुरेभत्तं 


सामान्य शिष्टता को भी जानना चाहिए | यदि आयुष्मानों ! वह सच्धः में आया” 
आरण्यक मिक्षु सामान्य शिष्टता नहीं जानता तो लोग उसके बारे में तरह-तरह की बात 
कहने लगते हैं | यह आरण्यक मिक्षु 'सामान्यशिष्टता नहीं जानता है। इसलिये संघ 
में आये'“सामान्य शिष्टता को जानना चाहिये | 
( घ ) समय से आना-जाना चाहिये 

५. “आयुष्मानो | संझ्ठ में आये या सच्च में रहने वाले आरण्यक मिक्ष, को 
आम में बेसमय प्रवेश नहीं करना चाहिये और न बहुत सबरेरे ग्राम से निकलना 
चाहिये | यदि आयुष्मानो ! वह सच्च में आया” आरण्यक मिक्षु बेसमय ग्राम में 
अबेश करता है या बहुत सबेरे ग्राम से निकलता है तो लोग उसके बारे में तरह- 
तरह की बात कहने लगते हैं । “यह आरण्यक भिक्ष,'''बहुत सबेरे ग्राम से निकछता 
है?--ऐसी बातें करने छगते हैं। अतः सच्छ में आये गाँव से बाहर नहीं निकलना 
चाहिये | 
((डः ) घरों में बार-बार नहीं आना-जाना चाहिये 
६. “आयुष्मानो! सह्छ में आये“आरण्यक मिंक्षु को भिक्षासे पहले या 


५ ं४ा्एााणाणा था 


|. &. गोलियानिसुत्त द७५ 


पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्तं आपज्जितब्बं । सचे, आवुसो, [ 7२. 470] 
आरजख्ज्मिको भिक्‍वु सच्णगतो सच्चे विहरन्तो पुरेभत्त पच्छाभत्तं कुलेसु 
चारित्तं आपज्जतति, तस्स भवन्ति वत्तारो । 'अय॑ं नूनिमस्सायस्मतो आरज्जि- 
कस्स एकस्सारज्जे सेरिविहारेन विहरतों विकालचरिया बहुलीकता, तमेनं 
सच्चगतं पि समुदाचरती” ति--तस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा [ '. 58 ] 
आरज्जिकेन भिकक्‍खुना सच्भगतेन सद्धो विहरन्तेन न पुरेभत्तं पच्छाभत्तं 
कुलेसु चारित्तं आपज्जितब्बं । 
अनु द्धतेन भवितब्बं 

७. “आरअज्जिकेनावुसो, भिक्‍्खुना सच्चृगतेन सद्भो विहरन्तेन अनुद्धतेन 
भवितब्बं॑ अचपलेन । सचे, आव्‌ सो, आरज्ज्णिकों भिक्‍्खु सद्भगतों सच्धे 
विहरन्तो उद्धतो होति चपलो, तस्स भवन्ति वत्तारो । 'इदं नूनिमस्सायस्मतो 
आरबख्जिकस्स एकस्सारज्जे सेरिविहारेन विहरतो उद्धच्चं चापल्य॑ 
बहुलीक॒तं, तमेनं सद्धुगतं पि सतुदाचरती” ति-तस्स भवन्ति वत्तारो। 
तस्मा .आरड्ज्वकिन भिकखुना सच्ंगतेन सद्धो विहरन्तेन अनुद्धतेन 
भवितब्बं अचपलेन । 


मिक्षा के बाद ग्रहस्थों के घरों में बार-बार नहीं आना-जाना चाहिये। यदि 
आयुष्मानों ! वह संघ में ''घरों में बार-बार आता-जाता है तो लोग उसके बारे में 
तरह-तरह की बातें कहने लगते हैं । “अरे इस आरण्यक समिक्षु ने एकान्त में रहते 
और स्वच्छुन्द विचरण करते हुए अपनी ग्राम में फालतू घूमने-फिरने की आदत 
चहुत बढ़ा ली है, जिसे यह संघ में रहते भी छोड़ नहीं पाता'--ऐसा कहने लगते हैं । 
इसलिये संघ में आये'''बार-बार घरों में नहीं आना-जाना चाहिये । 

(च) अनुद्धत ( विनीत ) होना चाहिये 


७. “आयुष्मानों ! संघ में आये''आरण्यक भिक्षु को अनुद्धत ( विनीत ) 
और अचंचल ( गम्भीर ) होना चाहिये | यदि आयुष्मानो ! वह संघ में आया" 
'अविनीत व चंचल रहेगा तो छोग उसके बारे में कुछ-का-कुछ कहने लगेंगे । “अरे 
अवश्य ही इस आरण्यक मिक्षु ने एकान्‍्त में रहते एवं स्वच्छुन्द विचरण करते हुए. 
अविनय और चंचलता को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि वह संघ के बीच आने 
'पर भी उन्हें छोड़ नहीं पाता'--ऐसा कहने छगेंगे । अतः संघ में आये '' अनुद्धत 
४ विनीत ) और अचंचल ( गम्भीर ) होना चाहिये | 
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अमुखरेन भवितब्बं 
[ 8, 85 ] 5. “आरअड्जिकेनावुसो, भिक्‍खुना सच्धगतेन सद्धे विह- 
रन्तेन अपुखरेन भवितब्बं अविकिण्णवाचेन | सचे, आवुसो, आरशज्जरिको 
भिक्‍ख्‌ सद्भगतो सच्चे विहरन्तों मुखरो होति विकिण्णवाचों, तस्स भवन्ति 
वत्तारो । “कि पनिमस्साय॑स्मतो आरज्ञिकस्स एकास्सारज्जे सेरिंविहारेन, 
यो अयमायस्मा मुंखरों विकिग्णवाचो' ति--तस्स भवन्ति वत्तारों। तस्मा 
आरऊछ्ज्ककिन भिक्‍ख्‌ना सचद्भगतेन सच्चे विहरन्तेन अधुखरेन भवितब्बं 
अविकिण्णवाचेन । 

सुबचेन भवितब्बं 


९. “आरखज्मिकेनावुसो, भिक्‍खुना सचद्धगतेन सच्धं विहरन्तेन सुवचेन 
भवितब्बं कल्याणमित्तेन | सचे, आवुसो, आरज्ञिको भिकक्‍खू सच्चूगतो 
सद्धे विहरन्तो दुब्बचो होति पापमित्तों, तस्स भवन्ति वत्तारो। “कि पनि- 
मस्सायस्मतो आरड्जिकस्स एकस्सारजञ्जे सेरिविहारेन, यो अयमायस्मा 
दुब्बचो पापमित्तो' ति-तस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरज्जिकेन 
भिक्‍खना सच्भुगतेन सच्चे विहरन्तेन सुवचेन भवितब्बं कल्याणमित्तेन । 


(छ ) बहुत नहीं बोलना चाहिये 

८. “आयुष्मानों ! संघ में आये” आरण्यक भिक्षु को अमुखर ( बकवाद न 
करने वाला ) या ( बोलने की आवश्यकता ही पड़े तो ) थोड़े शब्दों में बोलना 
चाहिये | यदि आयुष्माना ! वह संघ में आया मुखर या फालतू बोलने वाला 
होता है तो लोग उसके बारे में तरह-तरह की बातें करने लगते हैं | “अरे इस 
आरण्यक मिक क्या लाभ है, जबकि यह इतना मुखर एवं वाचाल है'--एऐसा कहने 
लगते है । अतः संघ में आये'''थोड़े शब्दों में बोलना चाहिये | 


( ज) मधघुरभाषी होना चाहिये 


६. “आयुष्मानो ! संघ में आये”*“आरण्यक भिक्षु को मधुरमाषी एवं मैत्री- 
भावनायुक्त होना चाहिये। यदि आयुष्मानों! वह संघ में आया” आरण्यक 
मिक्षु ककश बोलने वाला या पापभावना रखने वाला होता है तो लोग उसके बारे में 
अन्यथा बातें करने लगते हैं। “अरे ''क्या लाभ है, जबकि यंह''पापमय भावना 
रखता है --ऐसा कहने लगते हैं। अतः संघ में आये''मैत्रीमावनायुक्त होना 
चाहिये | 


१६. गोलियानिसुत्त पय्छ७ 


इन्द्रियेसु गृत्तद्ारेत भवितब्बं 
१०, “आरड्जिकेनावुसो, भिक्‍्खुना इन्द्रियेसु गुत्तद्वरेन भवितब्बं। 
सचे, आवुसो, आरडि्ज्निको भिकक्‍ख्‌ इन्द्रियेस अगुत्तद्वारो होति, [ ४. 59 ] 
तस्स भवन्ति वत्तारों । कि पतनिमस्सायस्मतों आरण्ज्गिकस्स एकस्सारज्जे 
सेरिविहारेन यो अयमायस्मा इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारो! ति--[ #. 47] | 
तस्स भवच्ति वत्तारो | तस्मा आरड्जिकेन भिक्‍खुना इन्द्रियेसु गुत्तद्वारेन 
भवितब्बं । 
भोजने मत्तञ्जुना भवितब्बं 
११, “आरअड्जिकेनावुसो, भिक्खुना भोजने मत्तज्ञुना भवितब्बं। 
सचे, आवुसों, आरडिञको भोजने अमत्तज्ञ्र्‌ होति, तस्स भवन्ति वत्तारो । 
पक पनिमस्साय॑स्मतो आरज्मञिकस्स एकस्सारजञ्जे सेरिविहारेन यो अय- 
मायस्मा भोजने अमत्तञ्ज्‌” ति--तस्स भवन्ति वत्तारों । तस्मा आरज्जिकेन 
भिक्‍्खुना भोजने मत्त ज्ञुना भवितब्बं । 


जागरियं अन यत्तेन भवितब्बं 


१२. “आरबज्जिकेनाव॒सों, भिक्‍्खुना जागरियं अनुयुत्तेन भवितब्बं | 
सचे, आवुसो, आरडिञको भिकखु जागरियं अननुयुत्तो होति, तस्स भवन्ति 
वंत्तारो । 'कि पनिमस्सायस्मतो आरज्अिकस्स एकस्सारज्जे [ 9. 36 | 


(झ) इन्द्रियों पर संयम रखना चाहिये 

१०, “आयुष्मानो ! आरण्यक भिक्षु को अपनी इन्द्रियों के प्रति संयम ( गुसत- 
द्वारता ) रखना चाहिये | यदि, आयुष्मायो ! आरण्यक मिक्षु इन्द्रियों पर संयंम 
नहीं रखंता हैं तो छोग उसके बारे में अन्यथा कहने लगते हैं । “अरे'''क्या लाभ है, | 
जबकि यह इन्द्रियों पर संयम भी नहीं रखता/--ऐसा कहने लगते हैं | अतः आरण्यक 
मिक्षु को इन्द्रियों के प्रति संयम रखना चाहिये । 
( ञञ ) भोजन में मात्रा का ज्ञान रखना चाहिये 

११, “आयुष्मानो ! आरण्यक मिक्षु को भोजन की मात्रा ( कितना खाना 
चाहिए, कितना नहीं ) का ज्ञान होना चाहिये यदि'”। 
(८) जागरण में तत्पर होना चाहिये 

१२, “आयुष्मानों ! आरण्यक भिक्षु को जागरण में तत्पर रहना चाहिये । 
यदि” इन्द्रियों पर सयम नहीं रखता"”'। 
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सेरिविहारेन यो अयमायस्मा जांगरियं अनुयुत्तोी' ति--तस्स भवन्ति 
वत्तारों । तस्मा आरडिजकेन भिक्‍्खुना जागरियं अनुयुत्तेत भवितब्बं । 
आरद्धविरियेन भवितब्बं 

१३. “आरज्जञिकेनावुसो भिक्‍खुना आरड्वविरियेन भवितब्बं | सचे, 
आवुसो, आरज्ञिको भिक्‍ख्‌ कुसीतो होति, तस्स भवन्ति वत्तारो । “कि पनि 
मस्सायस्मतो आरड्जिकस्स एकस्सारज्जे सेरिविहारेन यो अयमायस्मा 
कुसीतो” ति--तस्स भवन्ति वत्तारों। तस्मा आरज्जिकेन भिक्‍्खुना आरद्ध- 
विरियेन भवितब्बं । 

उपट्टवितस्सतिना भवितब्बं 

१४, “आरज्जिकेनावुसी, भिक्‍्खूना उपद्वितस्सतिना भवितब्बं । सचे, 
[ ?९, 60 ] आवुसो, आरडि्जको भिक्खू मुद्ुस्सती होति, तस्स भवन्ति 
वत्तारो । (कि पनिमस्सायस्मतो आर|ज्जिकस्स एकस्सारज्जे सेरिविहारेन 
यो अयमायस्मा मुद्दुस्सती' ति--तस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरज्जिकेन 
भिक्‍खुना उपट्ठितस्सतिना भवितब्बं । 

समाहितेन भवितब्बं 

१५. “आरअ्थ्िकेनावुसों, भिक्‍्खुना समाहितेन भवितब्बं। सचे, 
आवुसो, आरज्जिकों भिक्‍्खू असमाहितो होति, तस्स भवन्ति वत्तारों। 
“कि पनिमस्सायस्मतो आरज्जञिकस्स एकस्सारऊ्जञे सेरिविहारेन यो अय- 
भायस्मा असमाहितो” ति--तस्स भवन्ति वत्तारों। तस्मा आरजच्जिकन 
भिक्‍खुना समाहितेन भवितब्बं । 


(5 ) उद्योगरत रहना चाहिये 

१३. “आयुष्मानो ! आरण्यक भिक्षु को ( साधना में ) उद्योगरत रहना 
चाहिये | यदि''आलसी होता है'''। 
( ड ) उपस्थित स्मृति होना चाहिये 


१४. “आयुष्मानो ! आरण्यक मिक्षु को उपस्थित स्मृति से युक्त होना चाहिये। 
यदि“ स्मृतिजन्य प्रमाद करता है| 
( ढ ) समाहित रहना चाहिये 


१५. “आयुष्मानों! आरण्यक मिक्षु को एकाग्रचित्त होना चाहिये। यदि 
असमाहित''। 


हक कम पकीक - 
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१६. गोलियानिसत्त <७६ 


पञ्मवता भवितब्बं 
१६, “आरज्जिकेनावुसो, भिक्व्‌ना पञण्ञजवता भवितब्बं। सचे, 
आवुसो, आरजि्ज्रिको भिकु दुप्पज्जो हो ति, तस्प भवत्रन्ति [ २, 472 ] 
वत्तारो । (कि पनिमस्सायस्मतो आरज्ज्रिकस्स एकस्सारज्जे सेरिविहारेत 
यो अयमायस्मा दुप्पञ्जञो' ति--तस्स भवन्ति वत्तारो | तस्मा आरज्थ्रिकेत 
भिकक्‍खुना पञ्ञवता भवितब्बं । 
धम्म-बिनये योगो करणीयो 


१७, आरअडि्ञ्िकनावुसो, भिक्खुना अभिधम्मे अभिविनये योगो कर- 
णीयो । सन्‍्तावुसो, आरज्जिक भिक्‍खुं अभिवम्से अभिविनये पऊहं पुच्छि- 
तारो । सचे, आवुसो, आरछ्जिको भिक्वु अभिवम्मे अभिविनये पं पुद्रो 
न सम्पायति, तस्स भवन्ति वत्तारो। (कि पतनिमह्यापस्मता आरज्त्रिकस्स 
एकस्सारज्जे सेरिविहारेन यो अयमायस्मा अभिधम्मे अभिविनये पडूहं 
पुद्दो न सम्पापतो' ति--तस्प भवन्ति वत्तारों। तस्मा [38. 37 ] 
आरखजि्त्रिकेन भिक्‍खुता अभिवम्मे अभिविनये योगो करणीयो । 


आरुप्पे योगो करणीयो 


१८. “आरज्जिकेनावुसो, भिक्रखुना ये ते सता विमोक्‍्खा अतिक्‍क्रम्म 


(ण ) प्रज्ञावान्‌ होना चाहिये 

१६. “अयुष्मानो ! आरण्यक मभिन्नु को प्रज्ञावान्‌ होना चाहिये। यदि ** 
प्रज्ञावान्‌ नहीं होता '। 
(त) धर्म ओर बुद्बोपदेश में मन लगाना चाहिये 

१७, “आयुष्मानों ! आरण्यक मिक्षु को अमिधर्म एवं मिक्षुनिय्मों का मनो« 
योगपूर्वक पाछन करना चाहिये। आयुष्मानों ! कुडु छोग उस्त आरण्यक मिन्न से 
अभिषर्म एवं मिक्षु नियमों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। यदि आयुष्मानों ! 
बह मिक्षु उन छोांगों के प्रश्नों का उत्तर नहों दे पायगा तो छोग उसके बारे में 
कहने लगेंगे । “अरे इस" क्या लाभ है, जत्र कि यह धर्म और विन में पूछे गये किसी 
भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता>-ऐसा कहने लगते हैं । अतः आरण्यक भिक्षु 
को पालन करना चाहिये । 
( थ ) आरूप्य ध्यान में मन छगाना चाहिये 

१८. “आयुष्मान। ! आरण्यक मिश्न, को जो शान्तमय, विमक्षदायक, रूर्पो 
स्रे आगे आहप्प ध्यात है, उतमें ध्वाचत्त को रूगाना चाहिये | हो सकता है, कुछ 
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रूपे आरुप्पा तत्थ योगो करणीयो। सन्‍्तावुसो, आरज्जञिक भिक्खुंये ते 
[!९. 6] ] विमोक्‍्खा अतिक्कम्म रूपे' आरुप्पा तत्थ पञहं पुच्छितारो । 
सचे, आवुसो, आरडिजको भिकक्‍खु ये ते सन्‍्ता विमोक्‍्खा अतिक्‍्कम्म रूपे 
आरुप्पा तत्थ पञहं पुट्टो न सम्पायति, तस्स भवन्ति वत्तारों। “कि पन्ि- 
मस्सायस्मतों आराज्ञकस्स एकस्सारञ्जे सेरिविहारेन यो अयमायस्मा ये ते 
सन्‍्ता विमोवखा अतिक्‍्कम्म रूपे आरुप्पा तत्थ पं पुद्दो न सम्पायती' 
ति--तस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरज्जञिकेन भिक्‍खुना ये ते सन्‍्ता 
विमोक्‍्खा अतिक्‍्कस्म रूपे आरुप्पा तत्थ योगो करणीयो । 


उत्तरिसनुस्सधम्से योगो करणीयो 


१९. “आरज्जिकेनावुसो, भिक्‍्खुना उत्तरिंमनुस्सधम्मे योगो करणीयो । 
सन्‍्तावुसों, आरड्ञजिक भिवंखु उत्तरिमनुस्सधम्मे पञहं पुच्छितारो। सचे, 
आवुसो, आरब्जिको भिक्खु उत्तरिमनुस्सधम्मे पञहं पुट्टों न सम्पायति, 
तस्स भवन्ति वत्तारो। (कि पनिमस्सायस्मतो आरडिञअकस्स एकस्सारखज्जे 
सेरिविहारेन यो अयमायस्मा यस्सत्थायः पब्बजितो तमत्थं न जानाती' 
ति-तस्स भवन्ति वत्तारों। तस्मा आरणज्जिकेन भिकक्‍खुना उत्तरिमनुस्स- 
धम्मे योगो करणीयो'” ति। 


लोग इस आरण्यक भिक्ष, से उन आरूप्य ध्यानों के बारे में कोई प्रश्न पूछें | यदि 
आयुष्मानो ! वह आरूप्यध्यान के बारे में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर न दे पावे तो 
उसके बारे में लोग कहने लगेंगे। “अरे'''क्या छाभ है, जबकि यह आरूप्यध्यान 
सम्बन्धी पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाता--यह कहने लगते हैं | अतः 
आरण्यक भिक्षु को” स्वचित्त लगाना चाहिये | 
(<द ) लोकोत्तर शक्ति प्राप्ति में ध्यान लगाना चाहिये 

१६. “आयुष्मानो ! आरण्यक मिक्ष, को छोकोत्तर शक्ति प्राप्त करने में मन 
लगाना चाहिये। हो सकता है, कुछ छोग इस आरण्यक भिक्ष, से लोकोत्तर शक्ति 
के बारे में प्रश्न पूछें । यदि आयुष्मानों ! वह लोकोत्तर शक्ति के बारे में पूछे गये 
प्रश्नों का उत्तर न दे पावे तो छोग उसके बारे में कहने छगेंगे । (फिर इस आरण्यक 
मिक्ष, के एकान्तवास एवं स्वच्छुन्द विचरण से क्‍या लाभ है; जबकि यह आयुष्मान्‌ 
तो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्॒जित हुआ था, उसे भी नहीं जानता--यह 
कहने लगते हैं | इसलिए, आरण्यक मिक्ष्‌, को लोकोत्तर दिव्य शक्ति को प्राप्ति में 
मन लगाना चाहिये ।” 
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१६, गोलियानिसुत्त पपर 


२०.एवं वुत्ते, आयस्मा महामो ग्गल्छानो आयस्मन्तं सारिफुत्तं एतदवोच-- 
“आरज्जिकेनेव नु खो, आवुसो सारिपुत्त, भिक्‍्खुना इमे धम्मा समाडाय 
वत्तितब्बा उदाहु गामन्तविहारिना पी” ति ? [7२. 473 ] 

“आरखज्जिकेता पि खों, आवुसो मोग्गल्लान, भिक्‍्खुना इमे धम्मा- 
समादाय वत्तितब्बा पगेव गामन्तविहारिना” ति। 


छः 
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२०. ऐसा कहने पर, आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन आयुष्मान्‌ शारिपुत्र से यों 
बोले--'आयुष्मन्‌ शारिपुत्र ! आपका बताया हुआ यह घर्मपालन क्या केबल 
आरण्यक मिक्ष, को ही करना चाहिये या फिर ग्रा्मों के पास रहने वाले मिक्षुओं को 
भी इनका पालन करना चाहिये *” 
“आयुष्मन्‌ महामौदूगल्थायन ! मेरे बताये इन धर्मों का आरण्यक मिक्षु को 
भो पालन करना चाहिये, जबकि ग्रार्मों के पास रहने वाले मिक्षुओं को तो इनका 


थालछन करना ही है ॥ 
गोलियानिसुत्त समाप्त॥ 


ध्का 


२०. कीटागिरिसुत्तं 


१. रक्तिभोजनविरमणे भिक्‍खूनं अनुस्साहो 

[7४. 62, 8. 88 ] १, एवं में सुतं। एक॑ समय॑ं भगवा कासीसु 
चारिक॑ चरति मह॒ता भिक्‍्खुसद्धेन सर्द्धि। तत्र खो भगवा भिक्‍्खू आम- 
स्तेसि--/अहं खो, भिक्‍्खवे, अज्ञत्रेव रक्तिभोजना भुज्ञामि। अज्जञत्र 
खो पनाहं. भिवखवे, रत्तिभोजना भुञ्जमानो अप्पाबाधतं च सञ्जानामि 
अप्पातड्धुतं च लहुट्टानं च बल च फासुविहारं च। एथ, तुम्हे पि, भिक्‍खवे, 
अज्ञन्रेव रत्तिभोजना भुज्जथ । अज्ञत्र खो पन, भिक्‍खवे, तुम्हे पि. रत्ति- 
भोजना भुञ्जमाना अप्पाबाधतं च सञ्जानिस्सथ अप्पातडुतं च लहुट्टानं च 
बलं च फासुविहारं चा” ति। “एवं, भन्ते” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतों 
पच्चस्सोसूं। अन्र खो भगवा कासीसु अनुपुब्बेन चारिक॑ चरमानों येन 
कीटागिरि नाम कासीन निगमों तदवसरि। तत्र सुदं भगवा कीटागिरिस्मि 
विहरति कासीनं निगमे | 


२. तेन खो पन समयेन अस्सजिपुनब्बसुका नाम भिवखू कीटागिरिस्मि 


२०. कोटागिरिसत्र 

१. रात्रिभोजन-त्याग में भिक्षुओं का अनुत्साह 

१, ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) विशाल मिक्षुसंघ 
को साथ लिये काशी-जनपद में चारिका कर रहे थे। उस समय (कभी ) 
भगवान्‌ ने मिक्षुओं को यह कहा--“मिक्षुओ ! मैं रात्रिमोजन को त्याग ( विरति ) 
कर, +ोजन करता हूँ। मिक्षुओ ! इस तरह, इस रात्रिभोजन के त्याग से मैं 
अपने अन्दर स्वस्थता, नीरोगता, हल्कापन व सामर्थ्य ( बल ) अनुभव करता हूँ और 
साधना में सुगमता से मेरा मन लगता है । आओ, मिक्षुओ ! तुम भी रात्रिभोजन 
त्याग कर, भोजन करों | भिक्षुओ ! इस राच्रिभोजन-त्याग से तुम भी अपने में 
स्वस्थता, नीरोगता, हल्कापन एवं सामथ्य ( बल ) अनुभव करोगे और साधना में 
ठ॒म्हारा मन सुगमता से लगेगा” । “अच्छा, भन्‍्ते !?--कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
को उत्तर दिया | फिर भगवान्‌ क्रमशः काशी-जनपद में चारिका करते हुए जहाँ 
कीटागिरि' नामक काशी-जनपद का प्रसिद्ध कस्बा ( निगम ) था, वहाँ पहुँचे । 
वहाँ भगवान्‌ उस काशी-जनपद के कीटागिरि नामक कस्बे में विहार करने लगे | 

२. उसी समय अश्वजित्‌ एवं पुनवंसु नामक मिक्षु भी उस कीटागिरि में 


१. वर्तमान केराकत, जि० जौनपुर, ( उ० प्र०). +-्री राहुल जीः 


पी मा रा 


/' फट 


२० कीटागिरिसुत्त परे 


आवासिका होन्ति। अथ खो सम्बहुला भिक्‍खू येन अस्सजिपुनब्बसुका 
भिक्‍्यू तेनुपसद्दु[मिसु; उपसद्भ[मित्वा अस्सजिपुनब्बसुके भिक्‍खू एतदवोचुं-- 
“भगवा खो, आवुसो, अज्ञत्रेव रक्तिभोजना भुञ्जति भिक्‍खुसद्धो च। 
अज्ञत्र खो पनावुसों, रत्तिभोजना भुञ्जमाना अप्पाबाधत॑ च सज्जानन्ति 
अप्पातड्भुतं च लहुद्वानं च बल॑ च फासुविहारं च। एथ, तुम्हे पि, आवुसो 
अउ्जत्र व रत्तिभोजना भुञ्जथ । अज्ञत्र खो पनावुसो, तुम्हे पि रत्तिभोजना 
भुञ्जमाना अप्पाबाधतं च सज्जानिस्सथ अप्पात्धुतं च लहुट्टानं च 
बल च फासुविहारं चा” ति। एवं व॒त्ते, अस्सजिपुनब्बसुका [ 8. 474 ] 
भिक्‍खू ते भिक्‍्खू एतदवोचुं--“मयं खो, आवृसो, सायं चेव भुज्जाम पातो च 
दिवा च विकाले । ते मय॑ साय॑ चेव भुझ्जमाना पातो च दिवा च विकाले 
अप्पाबाघतं च सञ्जानाम अप्पातद्भुतं च लहुट्टानं च बलं च फासुविहारं च। 
ते मय कि सन्दिद्ठिकं हित्वा कालिक अनुधाविस्साम ! साय॑ चेव [ पं, 63 | 
मय॑ भुड्जिस्साम पातो च दिवा च विकाले” ति। 


यतो खो ते भिक्‍्खू नासक्खिसु अस्सजिपुनब्बसुके भिक्‍खू सज्ञापेतुं, 
अथ येन भगवा तेनुपसद्कूमिसु; उपसद्भूमित्वा भगवन्त॑ अभि- [ 8. 39 | 
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निवास करते थे | तब बहुत से मिक्षु जहाँ अश्वजित्‌ एवं पुनर्वसु थे, वहाँ गये; 
जाकर, उन मिक्षुओं ने अश्वजित्‌ एवं पुनवंसु से यों कहा--“आयुष्मानो ! भगवान: 
एवं भिक्षुसंघ रात्रिभोजन त्यागकर ही भोजन करते हैं। आयुष्मानो ! वे इस 
रातजरिभोजन के त्याग से”“साधना करते हैं। आओ अआयुष्मानो ! ठुम भी रात्रि- 
भोजन त्याग कर, भोजन करो । आयुष्मानो ! तुम इस रात्रिभोजन के त्याग से: ४ 
सुगमता से साधना कर सकोगे ।” ( भिक्षुओं द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर, वे अश्व- 
जित्‌ एवं पुनवंसु भिक्षु उन मिक्षुओं से यों बोले--“आयुष्मानो ! हम तो सायं- 
काल भी भोजन करते हैं, प्रातःकाल भी, दिन में भी और समय-बेसमय भी । आयु- 
ध्मानो ! हम तो इस तरह शाम-सबेरे, दिन में या समय-बेसमय भोजन करते हुए. 
भी अपने में स्वस्थता'''सुगमता से साधना करते हैं | तो क्यों हम वर्तमान (--सान्दू- 
ष्टिक ) को छोड़, कालान्तर की ओर दौड़े ! हम तो शाम को भी खायेंगे, सुबह 
भी) दिन में भी और समय-बेसमय भी खायेंगे ।” 

जब बे भिक्षु उन अश्वजित्‌ एवं पुनवंसु भिक्षुओं को किसी भी तरह अपनी इस 
बात को नहीं समझा पाये, तब ( वे भिक्षु ) जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे) बहाँ पहुँचे; 


दपरड मज्झिमनिकाय 


वादेत्वा एकमन्‍्तं निसीदिसु | एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍्खू भगवन्तं 
एतदवोचुं--/इध मयं, भन्‍्ते, येन अस्सजिपुनब्बसुका भिक्‍खू तेनुपसद्ूमिम्ह; 
उपसद्ूमित्वा अस्सजिपुनब्बसुके भिक्‍्खू एतदवोचुम्ह--'भगवा खो, आवुसो, 
अज्ञजञ्ेव रत्तिभोजना भुञ्जति भिक्‍्खुसच्धो च; अउ्ञत्र खो पनावुसो, 
रत्तिभोजना भुज्जमाना अप्पाबाधतं च सञ्जानन्ति अप्पातद्भुतं च लहुट्टानं 
च बल च फासुविहारं च। एथ, तुम्हे पि, आवुसो, अऊ्ञत्रेव रक्तिभोजना 
भुञ्जथ । अउजत्र खो पनावुसो, तुम्हे पि रत्तिभोजना भुञठ्जमाना अप्पाबाघतं 
च सञ्जानिस्सथ अप्पातद्भुतं च लह॒ट्टानं च बल च फासुविहारं चा' ति। 
एवं वृत्ते, भन्‍्ते, अस्सजिपुनब्बसुका भिक्‍खू अम्हे एतदवोचुं--'मयं खो, 
आवुसो, साय॑ चेव भुञ्जाम पातों च दिवा च विकाले अप्पाबाधतं च सञ्जा- 
नाम अप्पातद्धुतं च लहुट्ठानं च बलं च फासुविहारं च। ते मयं कि सन्दिट्टिक 
हित्वा कालिकं अनुधाविस्साम ! साय॑ चेव मयं भुड्जिस्साम पातो च दिवा 
च विकाले” ति। यतों खो मयं, भन्‍्ते, नासक्खिम्ह अस्सजिपुनब्बसुके भिक्‍्खू 
सञ्ञआपेतुं, अथ मयं एतमत्थं भगवतो आरोचेमा” ति। 

३. अथ खो भगवा अज्ञतरं भिक्‍्खुं आमन्तेसि--“एहि त्वं, भिक्‍खु, 
मम वचनेन अस्सजिपुनब्बसुके भिक्‍्खू आमन्तेहि--सत्या आयस्मन्ते 
आमन्तेती' ” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो सो भिक्‍्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येन 
अस्सजिपुनवब्बसुके भिक्‍खू तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा अस्सजिपुनब्बसुके 


पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन मिक्षुओं 
ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“भन्ते | हम जहाँ अश्वजित्‌ एवं पुनव॑सु 
थे, वहाँ गये; जाकर, अश्वजित्‌ एवं पुनर्व॑सु मिक्षुओं से यों कहा--“आयुष्मानों ! 
भगवान्‌ एवं भिक्षुसंघ'''सुगमता से साधना कर सकोंगे! | ऐसा कहने पर, अश्वजित्‌ 
एवं पुनर्वशचु मिक्षुओं ने यह उत्तर दिया--'आयुष्मानों ! हम तो सायंकाल भी खाते 
हैं” 'समय-बेसमय भी खायेंगे!। जब हम उन अश्बजित्‌ एवं पुनर्वसु को यह बात 
किसी भी तरह नहीं समझा पाये, तब हम इस बात को भगवान्‌ से निवेदन करने के 
हिये आये हैं |” 

३. तब भगवान्‌ ने किसी मिक्षु को बुछाकर कहा--“जा मिक्षु ! मेरे कहने से 
तूँ अश्वजित्‌ एवं पुनव॑सु मिक्षुओं से यह कह--'शास्ता ने आप-आयुष्मानों को 
बुलाया है” ।” “अच्छा, भन्‍्ते !!” कहकर वह मिक्षु जहाँ अश्वजित्‌ एवं पुनवंसु 
भिक्षु थे वहाँ, पहुँचा; पहुँचऋ र, उस मिक्षु ने अश्वजित्‌ एवं पुनव॑सु से यों कहा-- 


२०. कीटागिरिस॒त्त ब्द्प 


भिक्‍्ख एतदवोच--“सत्था आयस्मन्ते आमन्तेती” ति। “एवमावुसो” ति 
खो अस्सजिपुनब्बसुका भिक्‍्खू तस्स भिक्‍्खुनों पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपस- 
छ्ुमिसु; उपसद्ूूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं॑ निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिस्ने खो अस्सजिपुनब्बसुके भिक्‍्खू भगवा एतदवोच--“सच्च॑ किर, 
भिक्‍खवे, सम्बहुला भिक्ख्‌ तुम्हे उपसद्भुमित्वा एतदवोचुं--[ ?४. 64 ] 
भगवा खो, आवुसो, अज्ञत्रेव रत्तिभोजना भुञ्जति भिक्‍खुसच्धो च। 

अज्ञत्र खो पनावुसो, रक्तिभोजना भुञज्जमाना अप्पाबाधतं च सञ्जानन्ति 
अप्पातड्भुतं च छहुट्टानं च बलं च फासुविहारं च। एथ, तुम्हे पि, आवुसो 
अज्ञत्रेव रत्तिभोजना भुञ्जथ । अज्ञत्र खो पनाबुसो, तुम्हे पि रत्तिभोजना 
भुञ्जमाना अप्पाबाधतं च सजञज्जानिस्सथ अप्पातद्भूतं च [ 7. 475 | 
लहुट्टानं चबलं च फासुविहारं चा' ति। एवं वृत्ते किर, [ 8. 40 ] 
भिक्‍खवे, तुम्हें ते भिक्खू एवं अवचुत्थ--'मयं खो पनावुसो, साय॑ चेव भुझ्जाम 
पातो च दिवा च विकाले। ते मय॑ सायं चेव भुञ्जमाना पातोंच दिवा च 
विकाले अप्पाबाधतं च सञ्जानाम अप्पातड्ुतं च लहुट्टानं च बले च फासु- 
विहारं च। ते मयं कि सन्दिद्टिकं हित्वा कालिक॑ अनुधाविस्साम ! सायं चेव 
मयं भुड्जिस्साम पातो च दिवा विकाले' ” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते” । 

४, “कि नु मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं देसितं आजानाथ यं किज्चायं 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्स अकुसला 
धम्मा परिहायन्ति कुसला धम्मा अभिवड्डन्ती” ति ? 


“शास्ता आप आयुष्मानों को बुला रहे हैं? । “ठीक है, आयुष्मन्‌--उस मिक्षु 
को यों उत्तर देकर, अश्वजित्‌ एवं पुनव॑ंसु भिक्षु जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये, वहाँ 
पहुँचे; पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर; एक ओर बैठ गये | एक ओर बैठे उन 
अश्वजित्‌ एवं पुनवंसु मिक्षुओं से भगवान्‌ ने यह कहा--“मिक्षुओ ! क्‍या यह सत्य 
है कि बहुत से मिक्षु तुम्हारे पास जाकर याँ बोले थे--“भगवान्‌ एवं भिक्षुसंघ* 
पूव॑वत्‌  बेसमय भी खायेंगे! !?! 

“हाँ, भन्‍्ते !'" 


४- “मिक्षओ ! क्या तुम मेरे बारे में यह जानते हो कि मैंने ऐसे घर्म का 
उपदेश किया है कि पुरुष पुदूगल जो ;भी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव 
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“नो हेत॑, भन्ते”” । 

“ननु मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं देसितं आजानाथ इधेकच्चस्स य॑ एव- 
रूप॑ सुखं वेद वेदयतों अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति कुसला धम्मा परिहा- 
यन्ति, इधेकच्चस्स एवरूप॑ दुक्‍्खं वेदनं॑ वेदयतों अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति 
कुसला धम्मा परिहायन्ति, इध पनेकच्चस्स एवरूपं दुक्‍्खं वेदन॑ वेदयतों 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, इधेकच्चस्स एवरूप॑ 
अदुक्खमसुख॑ वेदनं वेदयतों अकुसला घम्मा अभिवड्डन्ति कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति, इध पनेकच्चस्स एवरूपं अदुक्खमसुखं बेदनं वेदयतों अकुसला धम्मा 
परिहायन्ति कुसला धम्मा अभिवड्डन्ती” ति ? 

“एवं, भतते” । 

[7४. 65 ] ५. “साधु, भिक्‍खवे ! मया चेतं, भिक्‍्खवे, अज्ञातं अभ- 
विस्स अदिद्ं अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पञ्ञाय--इधेकच्चस्स 
एवरूप॑ सुख वेदनं वेदयतो अकुसछा धम्मा अभिवड्डन्ति कुसलछा धम्मा परि- 
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करता है, ( उससे ) उसके पापमय धर्म नष्ट हो जाते हैं और कुशल धर्म बढ़ते 
रहते हैं (९४५ 

“नहीं, भन्ते !? 


“मभिक्षुओं ! तो क्‍या तुमने मुझको ऐसा घर्मोपदेश करते हुए सुना है कि किसी! 
सुखावेदना का अनुभव करते हुए पुरुषपुदूगल के अकुशलधर्म बढ़ने लगते हैं और 
कुशलधर्म क्षीण होने लगते हैं, या किसी दुःखावेदना को अनुभव करते हुए, पुरुष- 
पुदूगल के अकुशलूघर्म बढ़ने व कुशलघर्म क्षीण होने लगते हैं, या किसी दुःखा- 
वेदना का अनुभव करते हुए पुरुषपुदूगल के अकुशलधर्म क्षीण होने छगते हैं और 
कुशलधर्म बढ़ने लगते हैं या किसी अदुःखासुखावेदना का अनुभव करते हुए, 
पुरुषपुदूगल के अकुशलघर्म बढ़ने व कुशलधर्म क्षीण होने लगते हैं, या फिर ऐसी, 
अदुःखासुखावेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूगल के अकुशलधर्म क्षीण होने: 
लगते हैं और कुशघर्म बढ़ने लगते हैं !” 

“हाँ, मन्ते !? 

५. “टीक हे, भिक्षुओ ! मैंने प्रज्ञा के सहारे यदि यह न जान लिया, न देख 
लिया, न समझ लिया, न साक्षात्कार कर लिया, न अनुभव कर लिया होता-- 
“किसी ऐसी सुखावेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूगल के अकुशल्धर्म बढ़ने 
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हायन्ती' ति' एवाहं अजानन्तों 'एवरूपं सुखं वेदन॑ पजहथा” ति वदेय्यं; अपि 
नु मे एतं, भिक्‍खवे, पतिरूपं अभविस्सा” ति ? 

“तो हेत॑ं, भन्‍ते” । 

“यस्मा च खो एतं, भिक्‍खवे, मया जात॑ दिट्ठुं विदितं सच्छिकतं फस्सितं 
पञठ्ञआय--'इधेकच्चस्स एवरूप॑ सुखं वेदनं वेदयतों अकुसला [ ९. 476 ] 
घम्मा अभिवड्डन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, तस्माहं 'एवरूप॑ं सुख वेदन 
पजहथा' ति वदामि | मया चेतं, भिक्‍्खवे, अज्ञातं अभविस्स [ 9. 44] ] 
अब्द्ठुं अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पञ्ञाय--इघेकच्चस्स एवरूपं सुख 
बेदनं वेदयतो अकुसला धम्मा पंरिहायन्ति कुसछा धम्मा अभिवड्डन्ती' ति,. 
एवाहं अजानन्तों 'एवरूपं सुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरथा' ति वदेय्यं; अपिः 
नु मे एवं, भिकखवे, पतिरूपं अभविस्सा” ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते'' । 

“यस्मा च खो एतं, भिकखवे, मया आातं दिद्/ुं विदितं सच्छिकतं फस्सित॑ 
पञ्ञाय--'इधेकच्चस्स एवरूपं सुखं वेदनं वेदयतो अकुसला धम्मा परि« 


लगते हैं और कुशलधर्म क्षीण होने लगते हैं”--ऐसा न जानते हुए भी यदि मैं यह 
कह्ता--ऐसी सुखावेदना का त्याग करो तो भिक्षुओ ! क्‍या मेरा यह कहना; 
मेरे लिये उच्चित होता ?” 

“हीं भन्ते 7 

“क्योंकि +िक्षओ ! मैंने प्रश्ञा के सहारे” अनुभव कर लिया है कि “किसी 
खुखावेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूगल के अकुशलघर्म बढ़ने लगते हैं और 
कुशल्धर्म क्षीण होने लगते हैं', अतः मैं 'ऐसी सुखावेदना को त्याग दो“-“ऐसा 
कहता हूँ, | और भिक्षुओ ! यदि मैंने प्रश्ञा के सहारे यहन जान” न अनुभव कर 
लिया होता--'किसी ऐसी सुखावेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूगल के अकुशल- 
धर्म क्षीण होने लगते हैं और कुशल घर्म बढ़ने छगते है! तो ऐसा न जानते हुए भी. 
मैं यदि यह कहता कि 'ऐसी सुखावेदना को प्राप्त कर विहार करो; तो मिक्षुओ ! 
क्या मेरा यह कहना उचित होता *” 

“नहीं, भन्‍्ते !”? 

“क्योंकि मिक्षओ ! मैंने प्रज्ञा के सहारे यह जान''अनुभव कर लिया है-- 
(कसी ऐसी सुखावेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूगल के अकुशलधर्म क्षीण 
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हायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डन्ती' ति, तस्माहं 'एवरूपं सुखं वेंदनं उप- 
सम्पज्ज विहरथा' ति वदामि। 

६. “मया चेतं, भिक्‍्खवे, अज्ञातं अभविस्स अदिद्ठुं अविदितं असच्छि- 
कत॑ अफस्सितं पञ्ञय---इधेकच्चस्स एवरूपं दुक्खं वेदनं वेदयतों अकुसला 
धम्मा अभिवड्डन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवाहं अजानन्तो 'एवरूपं 
दुक्‍खं वेदनं पजहथा' ति वदेय्यं; अपि नु में एतं, भिक्‍खवे, पतिरूप अभ- 
विस्सा/ ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते/' । 

[ ४. 66 ] “'यस्मा च खो एतं, भिक्‍्खवे, मया जात॑ दिद्दुं विदितं सच्छिकतं 
'फस्सितं पञ्ञाय--'इधेकच्चस्स एवरूप॑ दुक्‍्खं वेदनं वेदयतो अकुसला धम्मा 
अभिवड्डन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, तस्माहं 'एवरूप॑ दुक्‍्ख॑ वेदनं पज- 
हथा' ति वदामि । मया चेत॑, भिक्‍खवे, अज्ञातं अभ विस्स अदिट्ठं अविदितं 
असच्छिक्रत अफस्सित॑ पजञ्ञाय--इधेकच्चस्स एवरूपं दुक्खं वेदन॑ वेदयतों 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति कुसछा धम्मा अभिवड्डन्ती” ति, एवाहं अजा- 
नन्‍्तों 'एवरूप॑ं दुक्खं वेदवं उपसम्पज्ज विहरथा' ति वदेय्य॑; अपि नु मे एतं, 
भिक्‍खवे, पतिरूपं अभविस्सा” ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते” । 


होने लगते हैं और कुशलधर्म बढ़ने छगते हैं', अतः मैं 'ऐसी सुखावेदना को प्राप्त 
'कर विहार करो/'--ऐसा कहता हूँ |? 


६. “मिक्षुओ ! यदि मैंने प्रज्ञा के सहारे यह न जान”'न अनुभव कर लिया 
होता-- किसी ऐसी दुःखावेदना “न जानते त्याग करो'; तो मिक्षुओ ! क्‍या मेरा 
यह कहना उचित होता ?' 

“नहीं, भन्‍्ते !!? द 

“क्योंकि भिक्षुओ ! मैंने प्रज्ञा के सहारे यह जान अनुभव कर लिया है-- 
“किसी ऐसी दुःखाबेदना”“अतः मैं “त्याग दो'--ऐसा कहता हूँ । और मिक्षुओ ! 
यदि मैंने प्रज्ञा के सहारे यह न जान''न अनुभव कर लिया होता--किसी ऐसी 
डुःखावेदना “न जानते “प्रासकर विद्वार करो; तो मिक्षुओ ! क्‍या मेरा यह कहना 
छचित होता #” 

हीं, भन्ते [? 
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“यस्मा च खो एतं, भिक्‍्खवे, मया आतं दिद्|ुं विदितं सच्छिकतं फस्सितं 
पञ्ञाय--इधेकच्चस्स एवरूपं दुबखं वेदन॑ वेदयतो अकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति कुसला धम्मा अभिवड्डन्ती” ति, तस्माहं 'एवडूपं दुक्खं वेदन॑ उप- 
सम्पज्ज विहरथा' ति वदामि । 

७. “मया चेतं, भिक्‍्खवे, अज्ञातं अभविस्स अदिद्ठुं अविदितं असच्छि- 
कतं अफस्सितं पञ्ञाय--/इधेकच्चस्स एवरूपं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयतो 
अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति कुसछा धम्मा परिहायन्ती' ति, एवाहं अजानन्तो 
“एवरूप॑ अदुक्खमसुखं वेदनं पजह॒था' ति वदेय्यं; अपि नु मे एतं, भिक्‍खवे, 
पतिरूपं अभविस्सा” ति ? 

“तो हेत॑ं, भन्ते”' । 

“यस्मा च खो एतं, भिक्‍खवे, मया जात दिट्ठ॑ं विदितं सच्छिकतं फस्सितं 
पञ्ञाय--इथेकच्चस्स एवरूपं अदुक्खमसुखं बेदनं वेदयतो [ 3, 42 ] 
अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, तस्माहं 'एव- 
रूपं अदुबखमसुखं वेदनं पजहथा' ति वदामि। मया चेत॑, भिक्‍खवे, अज्ञात 


“क्योंकि भिक्षुओ ! मैंने प्रशा के सहारे यह जान''अनुभव कर लिया है कि 
पकैसी ऐसी दुःखावेदना'''कुशलघर्म बढ़ने लगते हैं'; अतः मैं 'ऐसी दुःखावेदना 
को प्राप्त कर विहार करो'--ऐसा कहता हूँ ।” 

७. “प्रिक्षुओ ! यदि मैंने प्रश्ञा के सहारे यह न जान लिया, न देख लिया; 
न समझ लिया, न साक्षात्कार कर लिया और न अनुभव कर लिया होता कि “किसी 
ऐसी अदुःखासुखावेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूगल के अकुशल घर्म बढ़ने 
लगते हैं और कुशलघर्म क्षीण होने लगते हैं', ऐसा न जानते हुए भी यदि मैं यह 
कहता--ऐसी अदुःखा-असुखा वेदना का त्याग करो; तो मिक्षुओ ! क्या मेरा यह 
कहना उचित होता १”? 

“नहीं, भनन्‍्ते !” 

“क्योंकि, मिक्षुओ ! मैंने प्रज्ञा के सहारे यह जान''अनुभव कर लिया 
है कि “किसी अदुःखा-असुखा वेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूगल के अकुशल-- 
धर्म बढ़ने छगते हैं ओर कुशल्धर्म क्षीण होने लगते हैं', अतः मैं 'ऐसी अदुःखा- 
असुखावेदना को त्याग दो--ऐसा कहता हूँ । और मिक्षुओ ! यदि मैंने प्रज्ञा के 
सहारे यह न जान'''न अनुभव कर लिया होता कि “किसी अदुःखासुखावेदना का. 
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अभविस्स अदिटुं अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पड्ञाय--'इवेकच्चश्व एव- 
रूपं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयतो अकुसछा धम्मा परिहायन्ति कुसछा धम्मा 
अभिवडडन्ती” ति, एवाहं अजानन्तो 'एवरूप॑ अदुक्व॒मसु ब॑ वे सन॑ उप पृम्पज्ज 
विहर॒था' ति वदेय्यं; अपि नु मे एतं, भिक्ववे, पतिरूप अभविस्सा” ति ? 
[7. 67 ] “नो हेत॑, भन्ते'' । 

“यस्मा च खो एत॑ं, भिक्‍्ववे, मग्रा जात॑ दिदुं विदितं सच्छिकत फसिपत॑ 
पञ्ञाय--“इधेकच्चस्स एवरूप अदुक्व॒मसु व॑ वेदनं वेदयतो अकुप्तग धम्म्ा 
परिहायन्ति कुसला धम्मा अभिव्डुन्तो' ति, तस्माहं 'एवहपं अदुक्वमसुवं 
( 7१. 477 | वेदनं उपसम्पज्ज विहरथा' ति वदामि । 

२. अ्रप्पमादेन करणीयं श्रकरणीय॑ 
८. “नाहं, भिक्‍खवे, सब्बेधं येव भिकवून॑ 'अप्यमादेत क रणीयं' ति वदामरि; 
न पनाहं, भिक्‍खवे, सब्जेतं येव भिक्रवूतं 'न अथमादेन करणीप॑' ति 
वदामि | ये ते, भिकखवे, भिक्वू अरहन्तो खोणासवा वुसितवन्तो कतकर- 
णीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्यथा परिक्वोणभवसंप्रोजता सम्वरक्जा 
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अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूग के अकुशलधर्म क्षीण होने छगते हैं. और कुशलघर्म 
बढ़ने लगते हैं, ऐसा न जानते हुए यदि मैं यह कहता--'ऐेवी अदुःखा-असुखा 
वेदना को प्राप्त कर विहार करो; तो मिक्षुओ ! क्‍या मेरा यह कहना उचित 
"होता 79 

“नहीं, भन्‍्ते !” 

“क्योंकि; मिक्षुओ ! मैंने प्रज्ञा के सहारे यह जान “अनुभव कर लिया है कि 
“किसी अदुःखा-असुष्ा वेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदूगल के अकुरालधम श्षोण 
“होने छगते हैं और कुशल्धर्म बढ़ने लगते हैं', अतः “ऐवो अदुःबाअपमु बावे दना को 
प्राप्त कर विहार करो/--ऐसा कहता हूँ ।”? 

२. प्रमादरहित हो कतंव्य पूर्ण करने न करने, का उपदेश 


८. “मिक्षुओ ! मैं सभी मिक्षुओं को “अपने कर्तव्य अप्रभादपूवक करो! नहीं 


कहता हूँ; और मिक्षुओ ! न मैं सभो मिश्ुओं को “अपने कत॑ज्य प्रभादरहित होकर 
न करों-ऐसा ही कहता हूँ । भिक्षुओ ! जो मिक्ष ज्ञानी, आद्धत्रह्ित दो चुके हैं, 
अपनी साधना के अन्तिम छोर तक पहुँच चुके हैं, अपने सभो कर्तव्य पूर्ण कर चुके हैं, 
-समग्र सांसारिक भार अपने कन्धों से उतार जुक़े हैं, जिन्हें अपने प्रप्तव्य की प्राप्ति ह्दो 


िलसई ०. कीटागिरिसुत्त ८१ 


चिमुत्ता, तथारूपानाहं, भिक्खवे, भिव्खूनं 'न अप्पमादेन करणीय' ति 
वदामि | तं किस्स हेतु ? कतं तेसं अप्पमादेन | अभब्बा ते पमज्जितुं। ये च 
खो ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू सेकक्‍्खा अप्पत्तमानसा अनुत्तरं योगक्खेम॑ पत्थयमाना 
विहरन्ति, तथारूपानाहं, भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं “अप्पमादेन करणीयं” ति 
वदामि । त॑ किस्स हेतु ? अप्पेव नामिमे आयस्मन्तो अनुलोमकानि सेना- 
सनानि पटिसेवमाना कल्याण॑मित्ते भजमाना इन्द्रियानि समन्नानयमाना-- 
यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं-- 
ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्देव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरेय्यूं ति ! इमं खो अहं, भिक्‍खवे, इमेसं भिक्खूनं अप्पमादफल सम्पस्स- 
मानो “अप्पमादेन करणीयं” ति वदामि । 


९. “सत्तिमे, भिक्‍्खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मिं। कतमे 
सत्त ? ( १) उभतोभागवितुत्तो, ( २) पज्ञाविपुत्तो, (३) कायसक्खि 
(४) दिद्विप्पत्तो, (५) सद्धाविमुत्तो, (६) धम्मानुसारी, (७) 
सद्घधानुं सारी । 
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चुकी है, जिनके भव-बन्धन क्षीण हो चुके हैं, जो सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष तक पहुँच 
चुके हैं--मिक्षुओ ! ऐसे मिक्षुओं को मैं 'प्रमादरहिित होकर कोई कर्तव्य न करो'-- 
ऐसा नहीं कहता | वह क्‍यों ! बह इसलिये कि उनको जो कुछ करना था, वे उसे 
अप्रमादपूर्वक पूरा कर ही चुके । उनसे अब प्रमाद होना शक्य ही नहीं है । और 
मिक्षुओ ! जो मिक्षु अभी शिक्षा प्राप्त करने आये ही हैं, स्वचित्त को पूर्णतः निग्रहीत 
नहीं कर सके हैं, लोकोत्तर योगक्षेम ( निर्वाण ) प्राप्त करने के लिये साधनारत 
हूँ--भिक्षुओ ! मैं ऐसे मिक्षुओं को अपने कर्तव्य अप्रमादपूर्वक करो? कहता हूँ । 
वह क्‍यों ? वह इसलिये कि ये आयुष्मान्‌ उचित शयनासनों का उपभोग करते, 
कल्याणमित्रों के साथ रहते तथा ( साधना द्वारा ) इन्द्रियों पर संयम रखते हुए, 
उस लोकोत्तर साधना फल ( निर्वाण ) को इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, 
आप्त कर साधना करते रहें, जिसके लिये ये कुलपुत्र एक साथ ही घर-बार छोड़, बेघर 
हो प्रत्रजित हुए हैं ! मिक्षुओ ! मैं इन मिक्षुओं के छिए, अप्रमाद का यह 
माहात्म्य देखते हुए “अपने कतंव्य अप्रमादपूर्वक करो? कहता हूँ। 
5. “मिक्षुओ ! संसार में स्रात प्रकार के छोग विद्यमान हैं। कौन से सात ! 
( १ ) उमतोभागविमुक्त, (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३ ) कायसाक्षी, (४ ) दृष्टिप्राप्त 
(५ ) श्रद्धाविमुक्त, (६ ) धर्मानुसारी एवं (७) श्रद्धानुसारी । 


दर मज्झिसनिकाय 


(8. 43 ] “कतमों च, भिकक्‍्खवे, पुग्गलो उभतोभागविधुत्तो ? इध, 
भिक्‍खवे, एकच्चो पुग्गलो ये ते सन्‍्ता विमभोक्‍्खा अतिक्‍्कम्म रूपे आरूप्पा 
ते कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा 
[!५. 68 ] होन्ति । अय॑ वुच्चति, भिकखवे, पुग्गलो उभतोभागविमुत्तो । 
इमस्स खो अहं भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो न “अप्पमादेन करणीयं' ति वदामि। 
त॑ किस्स हेतु ? कतं तस्स अप्पमादेन । अभब्बों सो पमज्जितुं। ( १) 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो पञ्ञाविपुत्तो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों 
पुग्गलो ये ते सन्‍्ता विमोक्‍्खा अतिक्‍्करम्म रूपें आरुप्पा ते न कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति। अयं वुच्चति, 
[ 72. 478 ] भिक्‍खवे, पुग्गलो पज्ञाविनुत्तो। इमस्स पि खो अहं, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो “न अप्पमादेन करंणीयं' ति वदामि । तं किस्स हेतु ? कतं 
तस्स अप्पमादेन । अभब्बों सो पमज्जितुं । (२ ) 

“कतमो चं, भिक्‍्खवे, पुग्गलो कायसक्खि ? इंध, भिक्‍्खवे, एकच्चो 


“पप्रक्षुओ ! कौन सा पुदूगल “उभतोमागविमुक्त' कहलाता है: मिक्षुओं ! 
यहाँ कोई पुदूगल जो शान्‍्त, विमोक्ष ( घर्म ) हैं, उन्हें समतिक्रान्त कर; रूपधातु में 
आरूप्य धर्मों का काया से स्पर्श ( अनुभव ) करता हुआ, साधना करता है और 
( दूसरी तरफ ) प्रज्ञा से उनका साक्षात्कार कर ( लेने से ) उस ( पुदूगल ) के 
आखस्व ( चित्तमल ) क्षीण ह्वो जाते हैं । मिक्षुओ ! ऐसा पुदूगल “उभतोभागविमुक्त' 
कहलाता है। भिक्षुओ ! इस मिक्षु को मैं “अपने कर्तव्य कर्म अप्रमादपूर्वक करो 
ऐसा उपदेश नहीं करता | वह क्‍यों! वह इसलिये कि उसने तो अपना कतंब्य 
(पहले ही अप्रमादपूबंक ) पूर्ण कर लिया है | उससे अब प्रमाद होना शक्य 
नहीं है। (१) 

“और, भिक्षओं ! कौन सा पुदुगल 'प्रश्ञाविमुक्त कहलाता है? भिक्ष, ओ! 
यहाँ कोई पुद्गल जो शास्त, विमोक्ष ( धर्म ) हैं उन्हें समतिक्रान्त कर, रूपधातु में 
आरूप्य धर्मों का काया से स्पर्श ( अनुभव ) नहीं करता) किन्तु ( दूसरी तरफ ) 
प्रज्ञा से उनका साक्षात्कार कर ( लेने से ) उस ( पुदुगल ) के आखव क्षांण हो जांते 
हूँ। मिक्ष॒ुओ ! ऐसा पुदूगल “ग्रशाविमुक्त' कहलाता है। मिक्षुओ ! इस मिक्षु 
को पूववत्‌'' प्रमाद होना शक्‍्य नहीं हे । जी 

“और #छुओ ! कौन सा पुदूगल कायसाक्षी' ( काया से सत्य का साक्षात्कार 
करने वाला ) कहलाता है ! भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदुगल जो शान्त) विमोक्ष ( धर्म ) 


के ०. कीटागिरिसुत्त द्ष्रे 


पुग्गलो ये ते सन्‍्ता विमोक्‍्खा अतिक्कम्म रूपे आरुप्पा ते कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति। अय॑ 
बुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलों कायसक्खि । इमस्स खो अहं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो 
“अप्पमादेन करणीयं” ति वंदामि। तं किस्स हेतु ? अप्पेव नाम अयमायस्मा 
अनुलोमिकानि सेनासनानि पटिसेवमानों कल्याणमित्ते भजमानों इन्द्रियानि 
समन्नानयमानो--यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजन्ति “तदनुत्तरं--ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्देव धम्मे सययं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या ति ! इमं खो अहं, भिक्‍्खवे, इमस्स 
भिक्‍्खुनो अप्पमादफलं सम्पस्समानो “अप्पमादेन क रणीयं” ति वदामि। (३ ) 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो दिद्विप्पत्तो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
पुर्गलो ये ते सन्‍्ता विमोक्खा अतिक्‍्कम्म रूपे आरुप्पा ते न कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ति, तथा- 
गतप्पवेदिता चस्स धम्मा पञ्ञाय वोदिंद्वा होन्ति वोचरिता । अय॑ वुच्चति, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो दिट्टिप्पत्तो । इमस्स पि खो अहं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनो 
“अप्पमादेन करणीयं' ति वदामि । तं किस्स हेतु ? | 7४.69 , 8. 44 ] 
अप्पेव नाम अयमायस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पटिसेवर्मानों कल्याण- 
मित्ते भजमानों इन्द्रियानि समझ्नानयमानों--यस्सत्थाय' कुलपुत्ता सम्मदेंव 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं--ब्रह्मनरियपरियोसानं दिद्वेव 


हैँ, उन्हें समतिक्रान्त कर रूपधातु में आरूप्य धर्मों का काया से स्पर्श ( अनुभव ) कस्ता 
है, पर ( दूसरी तरफ ) प्रज्ञा द्वारा उनका साक्षात्कार करने पर भी उसके कुछ ही 
आखव क्षीण हो प्राते हैँ | मिक्षुओ ! ऐसा पुदूगल "कायसाक्षी, कहलाता हे। 
मिक्षुओ ! इस मिक्षु को मैं अपने कतंव्य कर्म अग्रमादपूर्वक करों--यह उपदेश 
करता हूँ । वह क्‍यों ! वह इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ भिक्ष, उचित शयनासन का 
उपभोग करते, कल्याणमित्रों के साथ रहते तथा साधना द्वारा इन्द्रियों पर संयम रखते 
हुए, जिसके लिये कुलपुत्र एक साथ ही घर-बार छोड़, बेघर हो प्रत्॒जित होते हैं, 
उस लोकोत्तर. साधनाफल ( निर्वाण ) को इसी जन्म में स्वयं जान साक्षात्‌ कर, 
प्रासकर साधना करते रहें | भिक्षुओ ! मैं इन भिक्षुओं के लिये, अप्रमाद का 
माहात्म्य देखते हुए. 'अपने कर्तव्य अप्रमादपूर्वक करो'--ऐसा उपदेश करता हूँ । ( ३ ) 

“मिक्षुओ ! और कौन सा पुदुगल “दृष्टिप्रात! कहलाता है * मिक्षुओ ! यहाँ 
कोई पुदूगल'”'पूर्ववत्‌'''काया से स्पर्श ( अनुभव ) नहीं करता और''' कुछ ही 
आखतव क्षीण हो पाते हैं, वह प्रज्ञा के द्वारा तथागतोपदिष्ट घर्म समझ लेता है तथा उन 
पर आचरण करता है। भिक्षुओ! ऐसा पुदुगल 'दृष्टप्रास' कहलाता है | मिक्षुओ ! 
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व्ध्ड मज्झिमनिंकाय 


धम्मे सय॑ं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या ति ! इम॑ खो अहुं; 
भिक्‍्खवे, इमस्स भिव्खुनों अप्पमादफलं सम्पस्समानो “अप्पमादेन करणीयं? 
ति वदामि। (४ ) 

“कतमो च, भिकक्‍खवे, पुग्गलो सद्भाविमुत्तो । इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
पुर्गलो ये ते सन्‍्ता विमोक्खा अतिक्‍्कम्म रूपे आरुप्पा ते न कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति, तथा- 
गते चस्स सद्धा निविट्ठा होति मूलजाता पतिट्ठिता। अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, 
पुग्गलो सद्धांविमुत्तो । इमंस्स पि खो अहं, भिक्‍खंबे, भिक्‍्खुंनों 'अप्पमादेन 
करणीयं' ति वदामि । तं किस्स हेतु ? अप्पेव नाम अयमायस्मा अनुलोमि- 

[ २, 479 ] कानि सेनासनानि पटिसेवमानों कल्याणमित्ते भजमानों 
इन्द्रियानि समनझ्नानयमानो--यस्सत्थाय कुछपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अन- 
गारियं पब्बजन्ति तदनुत्त रं--ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्वेव धम्मे स्य॑ 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या ति ! इमं खो अहं, भिक्‍खवे, 
इमस्स भिक्‍खुना अप्पमादफर्ल सम्पस्समानो “अप्पमादेन करणीयं” ति 
वदामि । (५ ) 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो धम्मानुसारी ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो 
पुग्गलो ये ते सन्‍्ता विमोक्खा अतिक्‍्कम्म रूपे आरुप्पा ते न काबेन फुसित्वा 
विहरति; पञ्ञाय चस्से दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होच्ति; तथा- 
गतप्पवेदिता चस्स धम्मा पञ्ञाय मत्तसो निज्ञानं खमन्ति; अपि चस्स 
इमे धम्मा होन्ति, सेय्यथीदं--सद्धिन्द्रियं, विरियिन्द्रियं, सत्तिन्द्रियं, समाधि- 


इस मिक्ष, को मैं “अपने कर्तव्य कर्म अप्रमादपूर्वक पूर्ण क*--यह उपदेश करता 
हूँ । वह क्यों! वह ईसलिये कि यह आयुष्मान्‌ उचित शयनांसन''' उपदेश 
करता हूँ | (४ ) 

“और मिक्षुओ ! कौन सा पुदूगल “भद्धाविमुक्त' कहलाता है ! मिक्षुओ ! यहाँ 
कोई पुद्गल''काया से स्पर्श ( अनुभव ) नहीं करता” कुछ ही आखव क्षीण हो 
पाते हैं, उसकी तथागत में श्रद्धा दृढ़मूल ( गहरी जड़ वाली ) हो जाती है और बढ़ती 
रहती है। मिक्ष,ओ ! ऐसा पुदूग “भद्धाविमुक्त' कहलाता है। मिक्ष,ओ ! इस 
मिक्षु को मैं “अप्रमादपूर्वक अपने कर्म पूर्ण कर--यह उपदेश करता हूँ। वह क्यों! 
वह इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ उचित शयनासन'''उपदेश करता हूँ । (५ ) 

४और मिक्षुओ ! कौन सा पुदुगल 'घर्मानुसारी' कहलाता है। भिक्षुओ ! यहाँ 
कोई पुद््‌गल-''काया से स्पर्श ( अनुभव ) नहीं करता''कुछ द्दी आखव क्षीण हो 
पाते हैं, और उसके तथागतोपदिष्ट धर्म कुछ मात्रा में निदिष्यासन योग्य हो जाते 
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नरिद्रयं, पडिञन्द्रियं । अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलो धम्मानुसारी। इमस्स 
पि खो अहं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो अप्पमादेन करणीयं” ति वदामि । त॑ं किस्स 
हेंतु ? अप्पेंव नाम अंयमायस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पटिसेवमानों 
कल्याणमित्ते भजमानो इन्द्रियानि समन्नानयमानो--यस्सत्थाय [ 7. 70 | 
कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अंनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं--अहय- 
चरियपरियोसानं दिट्वेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरेय्या ति ! इमं॑ खो अहं, भिक्‍खवे, इमस्स भिक्‍खुनों [ 8. 45 ] 
अप्पमादफल सम्पस्समानो “अप्पमादेन करणीयं' ति वदामि। (६ ) 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो सद्धानुसारी ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों 
पुग्गलो ये ते सन्‍्ता विमोक्‍्खा अतिक्‍कम्म रूपे आरुप्पा ते न कायेन फुसित्वा 
विहरति, पज्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ति, तथागते 
चस्स सद्धामत्तं होति पेभमत्तं, अपि चस्स इमे धम्मा होन्ति, सेय्यथीदं-- 
सद्धिन्द्रियं, विरियिन्द्रियं, सतिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पडिजिन्द्रियं। अय॑ 
वुच्चति, भिक्‍खवे, पुग्गलो सद्धानुसारी । इमस्स पि खो अहं, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खुनो “अप्पमादेन करणीयं' ति बदामि। तं किस्स हेतु ? अप्पेव नाम- 
अयमायस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पटिसेवमांनों कल्याण॑मित्ते भज्जे- 
मानो इन्द्रियानि समन्नानयमानों-यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अंगारस्मा 
अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं--ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्वेव धम्मे स्य॑ 
अभिज्ञ्रा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या ति ! इमं खो अहं, भिक्‍खवे 
इमस्स भिक्‍्खुनो अप्पमादफल सम्पस्समानों “अप्पमादेन करणीयं” ति 
वदामि। ( ७ ) 


हैं, साथ ही इसके चित्त में ये घ्म॑ भी उदित होने छगते हैं, जैसे--भ्रद्धे निद्रय, 
वीयेन्द्रिय, स्मृतीन्द्रिय, समाधीन्द्रिय; एवं प्रशन्द्रिय | मिक्षुओ ! ऐसा पुदूगल 'घर्मा- 
जुसारी” कहलाता है | मिक्षुओ ! ऐसे मिक्षु को भी मैं “अपने कतंव्य अप्रमादपूर्वक 
पूर्ण कर--यह उपदेश करता हूँ । वह क्‍यों ! वह इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ उचित 
शयनासन उपदेश करता हूँ । (६ ) 

“प्रिक्षुओ ! कौन सा पुदूगल “श्र द्वानुतारी' कहलाता है  मिक्षुओ ! यहाँ कोई 
युदूगल'' काया स स्पर्श नहीं करता" कुछ ही आखव क्षीण हो पाते हैं'''पूव॑बत्‌' 
अज्षन्द्रिय | भिक्षुओ ! ऐसा पुदूगल “अद्धानुसारी! कहलाता है। मिक्षुओ ! ऐसे 
मिक्षु को मैं “अपने कर्तव्य कर्म अध्रम।दपूवंक पूण कर“>-यह उपदेश करता हूं । 
वह क्‍यों ! वह इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ उचित शयनासन' 'उपदेश करता 

हूँ ।॥(७) $ 
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३. श्रनु पुब्बपटिपदा श्रज्ञआाराधना 


१०, “ताहं, भिक्‍खवे, आदिकेनेव अज्ञाराधनं वदामि; अपि च, 
[४. 480 ] भिक्‍खवे, अनुपुब्बसिक्खा अनुषुब्बकिरियां अनुपुब्बपटिपदा 
अज्ञाराधना होति | कथं च भिक्‍खवे, अनुपुब्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया 
अनुपुब्बपटिपदा अज्ञाराधना होति ? इध, भिक्‍खवे, सद्धाजातों उपसडू- 
मति, उपसदूमन्‍्तो पयिरुपासति, पयिरुपासन्तों सोतं ओदहति, ओहितसोतो 
धम्म॑ सुणाति, सुत्वा धम्म॑ धारेति, धतानं धम्मानं अत्यं उपपरिक्खति, 
अत्थं उपपरिक्खतो धम्मा निज्ञानं खमन्ति, धम्मनिज्ञानक्खन्तिया सति 
छन्‍्दों जायति, छन्‍्दजातो उस्सहंति, उस्साहेत्वा तुलेति, तुलयित्वा पदहति, 
पहितत्तों समानों कायेन चेंव परमसच्च॑ सच्छिकरोति, पञ्ञाय च॑ न॑ अति- 
[४. 7 ] विज्ञञ पस्सति । सा पि ताम, भिक्‍्खवे, सद्धा नाहोसि; त॑ पि 
नाम, भिक्‍खवे, उपसद्भूमनं नाहोसि; सा पि नाम, भिक्‍्खवे, पथिरुपासना 
[ 8. 46 ] नाहोसि; त॑ पि नाम, भिकक्‍्खवे, सोतांवधानं नाहोसि; तं पि 


नाम, भिक्‍्खवे, धम्मसवनं नाहोंसि; सां पि नाम, भिक्‍खवे, धम्मधारणा 
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३. ज्ञान की क्रमशः आराधना 

१०. “मिक्ष्‌ ओ ! में आरम्म में ही ज्ञान की आराधना का उपदेश नहीं करता; 
अपितु भिक्षुओ ! मेरा कहना यह है कि ज्ञान की आराधना शिक्षाओं पर, क्रियाओं 
पर- क्रमशः आंचरण करने से ही -पूर्ण -होती है !. मिक्षुओ.! यह ज्ञान की आरा- 
घना“ क्रमशः कैसे पूर्ण होती है! मिक्षुओ ! यहाँ कोई ( पुदुगल ) श्रद्धायुक्त ह्दो 
( तथागत के पास ) आता है, पास आकर सेवा-शश्रृषा में लग जाता है, इस सेवा 
शुभ्रूषा से उसकी श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ सावधान हो जाती. हैं; इन इन्द्रियों के साव- 
घान होंने पर ( तथागत से जो ) धर्म सुनता है; उसे सुनकर ( चित्त में ) घारण 
करता है; उन धारण किये हुए घ॒र्मों की वह स्वय सब तरफ से समीक्षा करता है, 
उन धर्मों के अर्थ की सब तरफ से समीक्षा करने के बाद वे धर्म निदिध्यासन के 
योग्य हो जाते हैं, धर्मों में वेसा निदिध्यासन सामथ्य॑ आ जाने पर उनमें उसका राग 
( छुन्द ) हो जाता है, राग होने पर उसमें उनको धारण करने का उत्साह पैदा 
होता है, उत्साहित होकर वह उनकी ओर झुकता है, उनके प्रति झुक ( आक्ृृष्ट ) 
हों उन पर ध्यान ( समाधि ) छगाता है, ध्यानस्थचित्त ( प्रहितात्मा ) हो 
वह शरीर से ही परमसत्य का साक्षात्कार करता है और प्रज्ञा से उसे सूक्ष्मतया बेघता 
है | भिक्षुओ ! ( यदि उसे ) वह भ्रद्धा भी न हुई, वह शरणगमन भी न हुआ; वह 
पर्युपासन ( सेवा-शुश्रूषा ) भी न हुआ) उसकी श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ उतनी सावधान 
न हुईं, वह घर्मश्रवण भी न हुआ, उसे वह घर्मघारणा भी न हो पायी, वह उस 
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नाहोसि; सा पि नाम, भिक्‍्खवे, अत्यूपपरिक्खा नाहोसि; सा पि नाम, 
भिक्‍ववे, धम्मनिज्ञानक्वन्ति नाहोसि; सो पि नाम, भिक्‍खवे, छुन्दो 
नाहोसि; सो पि नाम, भिक्‍खवे, उस्साहो नाहोंसि; सा पि नाम, भिक्‍खवे, 
तुलना नाहोसि; तं पि नाम, भिक्‍्खवे,  पधानं नाहोसि। विप्पटिपन्नात्थ, 
पभिक्‍खवे, मिच्छापटिपन्नात्थ, भिक्‍्खवे । कीव दूरेविमे, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
अपक्कन्ता इमम्हा धम्मविनया । 

११. “अत्थि, भिक्‍्खवे, चतुप्पदं वेय्याकरणं यस्सुद्दिद्ुस्स विज्ञू पुरिसो 
नचिरस्सेव पञ्ञायत्यं आजानेय्य । उद्देसिस्सामि वो, भिक्‍्खवे। आजा- 
निस्सथ मे तं” ति ? 

“के च मयं, भन्‍ते, के च धम्मस्स अज्ञातारो” ति ? 

“यो पि सो, भिक्‍्खवे, सत्था आमिसगरु आमिसदायादो आमिसेहि संसद्ो 
विहरति तस्स पाय॑ एवरूपी पणोपणविया न उपेति--एवं च नो 
अस्स अथ न॑ करेय्याम, न च नो एवमस्स न नं करेय्यामा' ति, कि पन, 
भिक्‍खवे, यं तथागतो सब्बसो आमिसेहि विसंसट्टो विहरति | सद्धस्स, भिक्‍खवे, 
सावकस्स सत्युसासने परियोगाहिय वत्ततों अयमनुधम्मो होति--'सत्था 


धर्म के अर्थ की पूर्ण समीक्षा भी न कर सका) उसके कारण उन धर्मों में निदिध्यासन 
की क्षमता भी न आ सके, इस कारण उसका धर्मों में राग न हो पाय, धर्मों में राग 
न होने से उत्साह भी न हो; उत्साह न होने से उन धर्मों की ओर स्वचित्त को क्रुका 
न पाय, स्वचित्त को न क्रका पाने से उसका चित्त समाधिस्थ न हो। तो मिक्षुओ ! 
ऐसे पुदूगल विश्रतिपन्न ( अमार्गारूढ़ ) एवं मिथ्या-प्रतिपन्न कहलाते हैं। मिक्षुओ ! 
ये अयोग्य मोघपुरुष ( मूर्ख ) इस घर्मविनय से कितना ही दूर पड़ जाते हैं । 

११. भिक्षुओ ! किसी भी बात का व्याकरण ( व्याख्यान ) चतुर्विध (चतुष्पाद) 
होता है, जिसके सहारे कोई भी विद्वान्‌ व्यक्ति सामने आयी बात को प्रज्ञा द्वारा 
समझ सकता है। मैं तुमसे इस विषय में पूछना चाहता हूँ, क्‍या तुम मुझे बता 
सकोगे ??. 

“अन्ते ! कहाँ हम जैसे तुच्छु पुरुष और कहाँ आप जैसे धर्म के जानकार !” 

“म्रक्षुओ ! जो गुरु ( शास्ता ) स्वयं धन का लोभी, भोगों का लालची एवं 
सांसारिक कामभोगों में लिप्त हो साधना करता है; वह भी यह कहने का साहस, 
हिम्मत या दावा नहीं कर सकता--यदि हमें ऐसा हो तो इसे करेंगे, यदि हमें ऐसा 
न हो तो नहीं करेंगे', फिर मिक्षुओ ! तथागत की तो बात ही कया; जो सांसारिक 
| विषयों से सर्वथा अलिपत हो, साधना करते हैं | मिक्षुओ |! अपने शास्ता के शासन 


मज्झिमनिकाय 


भगवा, सावकोहमस्मि; जानाति भगवा, नाहं जानामी' ति। सद्धस्स, 
भिक्‍खवे, सावकस्स सत्थुसासने परियोगाहिय वत्ततो रुव्हनीयं सत्युसासन 
होति ओजवन्तं। सद्धस्स, भिक्‍्खवे, सावकस्स सत्युसासने परियोगाहिय 
[२. 48] ] वत्ततो अयमनुधम्मो होति--'कामं तचो च न्हारुच अट्टठि च 
अवसिस्सतु, सरीरे अवसुस्सतु मंसलोहितं, य॑ तं पुरिसथामेन पुरिसविरियेन 
पुरिसपरक्कमेन पत्तब्बं न तं अपापुणित्वा विरियस्स सण्ठानं भविस्सती' 
[४४., 72 ] ति । सद्धस्स, भिक्‍्खवे, सावकस्स सत्युसासने परियोगाहिय 
वत्ततो हिन्न॑ फलानं अज्ञतरं फले प्राटिकद्ध॑ं--दिद्वेव धम्मे अज्ञा, सति वा 
उपादिसेसे अनागामिता” ति। 
[ 8. 47 ] १२. इंदमवोच् भगवा। अत्तमनां ते भिक्‍्खू भगवतो 
भासितं अभिनन्दुं ति ॥ 

भिकखुवग्गो निद्टितो दुतियो ॥ 


में भ्रद्धालु एवं गम्मीरता से आचरण करने वाल्ले श्रावक को यह विचार ( अनुघर्म ) 


होता है-- भगवान्‌ शास्ता हैं, मैं तो (उनका ) शिष्य हूँ; भगवान्‌ ही सब कुछ 
जानते हैं, मैं नहीं जानता ( अज्ञ ) हूँ” | मिक्षुओ ! अपने शास्ता के शासन में 
श्रद्धालु एवं गम्मीरता से आचरण करने वाले एसे श्रावक का धर्माचरण. गहरी जड़ 
वाला एवं ओजस्वी ( प्रतापवान्‌ ) होता है | भिक्षुओ ! अपने शास्ता के शासन में 
श्रद्धालु भ्रावक को यह विचार होता है--भल्ते ही मेरी त्वचा ( चमड़ी ) स्नायु, 
(नस ) या अस्थि ( हड्डी ) ही ( शरीर में ) अवशिष्ट रह जाय, शरीर का समग्र 
रक्त मांस सूख जाय; तो भी समग्र पुरुषश।क्त, पुरुषवीर्य एवं पुरुषपराक्रम से प्राप्त 
होने वाले लक्ष्य ( निर्वाण ) प्राप्त किये बिना मेरा यह उद्योग नहीं रुकेगा! | 
मिक्षुओ ! अपने शास्ता के शासन में श्रद्धालु 'आ्रावक को चाहे गये दो फलों 
( परिणार्मों ) में से, एक फल तो अवश्य मिलेगा--या तो इसी शरीर के रहते ज्ञान 
( निर्वाण ) प्राप्त हो. जाय या फिर यदि उसके कुछ चित्तमल बाकी रह जाँय तो 
उनके कारण वह निर्वाण तक तो नहीं पहुँच पायेगा लेकिन अनागामित्व को तो: 
प्राप्त कर ही छेगा |” 
१२, भगवान्‌ ने यह कहा । प्रसन्‍नमन उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन का 
अभिनन्दन किया ॥ 
व पल कीटागिरिसुत्त समाप्त ॥ 
भिक्‍्खुवग्ग नामक द्वितीय वर्ग समाप्त ॥ 


२०, कीटागिरिसुत्त ८६६ 


तस्सुद्दानं 
कुञ्जर राहुल. सस्सतलोको 
मालुक्यपुत्तो च भद्दालि नामों । 
खुद दिजाथ  सहस्पतियाच 
नाछक रड्जिकिटागिरिनामो ॥ 
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इस बर्ग का उदान 


इस प्रकार इस मिक्षुवर्ग में अधोलिखित दश सूल्नों का संग्रह हुआ है-+ 
१. अम्बलह्विकराहुलोवादसुत्त, २. महाराहुलोवादसुत्त, २ै- चूलमालुक्यसुत्त ४. महा- 
मालुक्यसुत्त, ५. भद्दालिसुत्त, ६. लद॒किकोपमसुत्त, ७. चातुमसुत्त 5« नलकपानसुत्त, 
&. गोलियानिसुत्त और १०. कीटागिरिसुत्त | 


२१. तेविज्जवच्छसुत्त 


५. 73, 8. 48 ] १. एवं में सुतं। एकं समय॑ भगवा वेसालियं 
विहरति महावने कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेन वच्छंगोत्तो परिब्बा- 
जको एकपुण्डरीके परिब्बाजकारामे पटिवसति । अथ खो भगवा पुब्बण्ह- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसालि पिण्डायः पाविसि। अथ खो 
भगवतो एतदहोसि--“अतिप्पगो खो ताव वेसालियं पिण्डाय चरितुं; 
यन्नूनाहं येन एकपुण्डरीको परिब्बाजकारामों येन वच्छगोत्तो परिब्बाजको 
तेनुपसद्भूमेय्यं”' ति । अथ खो भगवा येन एकपुण्डरीको परिब्बाजकारामों 
येन वच्छगोत्तो परिब्बाजको तेनुपसद्भूमि । अहसा खो वच्छगोत्तो परिब्बा- 
जको भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं। दिस्वान भगवन्तं एतदवोच--“एतु 
खो, भन्‍्ते, भगवा ! स्वागतं, भन्‍्ते, भगवतों ! चिरस्सं खो, भन्‍्ते, भगवा 
इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाय । निसीदतु, भन्‍्ते, भगवा; इदमासनं 
पञ्ञत्त? ति । निसीदि भगवा पञ्ञत्ते आसने। वच्छगोत्तो पि खो परि- 
(६१. 482 ] ब्वाजको अज्ञतरं नोचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
१. भगवतो सब्बब्जुता 
एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच---“सुतं 
२१. त्रेविद्यवत्ससूत्र 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) भगवान्‌ (बुद्ध ) वैशाली स्थित महावन की 
कूटागारशाला में साधना हेतु विराजमान थे । उस समय वत्सग्ोत्र नामक परित्राजक 
एकपुण्डरीक नामक परित्राजकाराम में निवास करता था। उसी समय (कभी ) 
भगवान्‌ पूर्वाह्न में पहनकर, पात्र-चीवर ले, वैशाली में मिक्षा के लिये प्रविष्ट हुए । 
तब भगवान्‌ को यह हुआ--“अरे, अभी तो वैशाली में भिक्षा देतु प्रवेश करने के 
लिये बहुत सबेरा है; क्यों न मैं थोड़ी देर एकपुण्डरीक परित्राजकराम में जहाँ 
वत्सगोत्र परित्राजक रहता है वहाँ, चल” । तब भगवांन्‌ एक पुण्डरीक परिब्राजका- 
राम में जहाँ वत्सगोत्र परित्राजक था वहाँ, पहुँचे । ( उधर ) वत्सगोत्र परित्राजक 
ने भगवान्‌ को आते हुए दूर से ही देखा | देखकर भगवान्‌ से यों बोला--“आइये, 
भन्‍्ते भमगवन्‌ ! आपका स्वागत है, भन्‍्ते मगवन्‌! बहुत काल बाद आपने 
इधर आने का समय निकाछा। भन्ते ! आसन बिछा हुआ है, कृपया 
विराजें ।” (तब ) भगवान्‌ बिछे आसन पर विराजे। वत्सगोत्र परित्राजक भी 
( भगवान्‌ से ) नीचे की ओर एक आसन ले, एक ओर बैठ गया। 

१. भगवान्‌ की सर्वज्ञता 


एक ओर बैठे वत्सगोत्र परित्राजक ने भगवान्‌ से यह कहा--“भन्ते ! मैंने सुना 


२१. तेविज्जवच्छुसुत्त ३०१ 


भेतं, भन्‍्ते--समणो गोतमो सब्बज्ञ्‌ सब्बरस्सावी, अपरिसेसं आणदस्सनं 
पटिजानाति, चरतो च मे तिट्ठुतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समित॑ 
आञाणदस्सनं पच्चुपद्ठितं' ति। ये ते, भन्‍्ते, एवमाहंसु--'समणो गोतमो सब्बज्ञ 
सब्बदस्सावी, अपरिसेसं आणदस्सनं पटिजानाति, चरतो च मे तिट्ठतो च 
सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं आणदस्सनं पच्चुपट्टितं' लि, कच्चि 
ते, भन्‍्ते, भगवतो वत्तवादिनो, न॒ च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खन्ति' 
धम्मस्स चानुधम्म॑ ब्याकरोन्ति,न च कोचि सहधम्मिको [ पे, 74 ] 
वादानुवादों गारय्हं ठानं आगच्छती” ति ? 

“ये ते, वच्छ, एवमाहंसु--'समणो गोतमो सब्बज्ञू सब्बदस्सावी, अप- 
रिसेसं आणदस्सनं पटिजानाति, चरतो च मे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स 
च सतत समितं ञआाणदस्सनं पच्चुपट्टितं' ति, न मे ते वृत्तवादिनो, अब्भा- 
भिक्खन्ति च पन मं असता अभूतेना” ति। 

२. कथं ब्यकरमाना पन मयं, भन्‍्ते, वृत्तवादिनो चेव [ 8. 49 ] 
भगवतो अस्साम, न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खेय्याम, धम्मस्स चानु« 
धम्मं ब्याकरेय्याम, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादों गारण्हं ठानं 
आगच्छेय्या” ति ? 

तेविज्जो भगवा 


“तेविज्जों समणो गोतमो” ति खो, वच्छ, ब्याकरमानों वृत्तवादी में 


है--( आप ) श्रमण गौतम सर्वंश्ञ और सवंदर्शी हैं, समग्र ज्ञान के साक्षात्कार करने 
की प्रतिज्ञा करते हैं, ( आपको ) चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते निरन्तर समग्र 
ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता है” | भन्‍्ते ! जो ऐसा कहते हैं-- अ्प्तण गौतम सबंज्ञ”* 
उपस्थित रहता है, भन्‍्ते ! क्या ये लोग आपके प्रति यथार्थ कहते हैं ! क्या आप पर 
अनहुई बात का आरोप लगाते हुए, आपकी निन्‍्दा ( अभ्याख्यान ) तो नहीं करते ! 
या धर्मानुकूछ वर्णन करते हैं? इससे कोई सहघर्मी ( घर्मानुकुल ) वाद तो 
निन्दनीय स्थिति में नहीं पहुँचता ?” 

“वत्स ! जो छोग मेरे बारे में यह कहते हैं--'श्रमण गौतम सर्वज्ञ""*उपस्थित 
रहता है, वे मेरे बारे में यथार्थवक्ता नहीं हे, मुझ पर अनहुई बात का आरोप 
लगाते हैं 

२, “भन्ते ! हम लोग आपके बारे में कैसा कहते हुए. यथार्थवक्ता कहलायेंगे 
कि आप पर अनहुई बात का आरोप भी न छगे, आपकी निनन्‍्दा भी न हो, आपका 
धर्मानुकूछ परिचय भी हो और न कोई सहधर्मीवाद “आपके प्रति निन्दात्मक रूप 
लेसके १” 


३०२ > 


अस्स, न च म॑ अभूतेन अब्भाचिक्खेय्य, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरेग्य, न 
च कोचि सहधम्मिको वादानुवांदों गारय्हं ठानं आगच्छेय्य | अहं हि, वच्छ, 
यावदेव आकद्भामि अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरामि, सेय्यथीदं-- 
एक॑ पि जातिद्ठे पि जातियो”'पे०““इति साकारं सउद्देसे अनेकविहितं 
पुब्बेनिवास अनुस्सरामि। अहं हि, वच्छ, यावदेव आकज्जामि दिब्बैत 
चबखुना विसुद्ेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने 
हीने पणीते सुवण्णे दृब्बण्णे, सुगते दुगते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि। अहं 
हि, वच्छ, आसवान खया अनासरवं चेतोविधुरत्ति पडञ्ञाविधुत्ति दिद्वेव धम्मे 
सय॑ अभिञ्ञ्मा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामि । 
[7 483 ] 'तेविज्जों समणो गोतमो” ति खो, वच्छ, ब्याकरमानों 
वुत्तवादी चेव मे अस्स, न च म॑ अभूतेन अब्भाचिक्खेय्य, धम्मस्स चानुधम्मं 
ब्याकरेय्य, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छेय्या' 
ति। 

२. श्रञ्जतित्थियानं गति 


३, एवं वृत्ते, वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तु एतदवोच--“अत्थि नु 


भगवान्‌ तीन विद्याओं के ज्ञाता हैं 

“बत्स ! मेरे बारे में--अ्रमण गौतम तीन विद्याओं के जानकार हैं“--ऐसा 
कहने वाले मेरे प्रति यथार्थवक्ता हैं, ( ऐसा कहते हुए वे ) मुझ पर कोई अनहुआ 
नहीं थोपते, न मेरी निन्‍दा ही करते हैं, मेरा धर्मानुकूछ ही वर्णन करते हैं और 
( उनके ऐसा कहने से ) कोई सहधर्मीवाद भी उत्पन्न नहीं होता। (१) वत्स ! 
मैं जब भी चाहता हूँ तब अपने अनेक पूर्वजन्मों का स्मरण कर सकता हूँ, जैसे 
एक जन्म, दो'''पूववंत्‌ “इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित अपने अनेक पूर्व॑जन्मों 
को स्मरण करने लगता हूँ | (२) वत्स ! मैं जब भी चाहता हू तब मैं अनुपम 
विशुद्ध दिव्य चक्षु से अच्छे-बुरे, सुबर्ण-दुवर्ण, सुगति-दुर्गति वाले प्राणियों को मरते- 
जन्मते तथा कर्मानुसार गति पाने वाले प्राणियों को जान लेता हूँ | ( ३ ) वत्स ! मै 
जब भी चाहता हू, तब मैं आखवों ( राग-द्वेष-मोह आदि ) के क्षय से आखवरहित 
चित्त की विमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान) साक्षात्‌ ( प्राप्त ) 
कर विहरण करता हू । 

“्वत्त ! मेरे बारे में--'भश्रमण गौतम तीन विद्याओं के जानकार हैं”--ऐसा 
कहने वाले मेरे प्रति यथार्थवक्ता है”वाद भी निन्दात्मक रूप नहीं लेता ।! 
२. अन्य तैथिकों की देहपात के बाद गति 

३. ( भगवान्‌ के ) ऐसा कहने पर, वत्सगोत्र परिब्राजक ने भगवान्‌ से यो 


।बआल १. तेविज्जवच्छुसुत्त ६०२ 


खो, भो गोतम, कोचि गिही गिहिसंयोजनं अप्पहाय कायस्स [ 'प. 75 ] 
भेदा दुक्खस्सन्तकरो” ति ? 

“नत्यि खो, वच्छ, कोचि गिही गिहिसंयोजनं अप्पहाय कायस्स भेदा 
दुक्खस्सन्तकरो” ति। 

“अत्थि पन, भो गोतम, कोचि गिही गिहिसंयोजनं अप्पहाय कायस्स 
भेदा सग्गूपगो” ति ? 

“न खो, वच्छ, एक येव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि अथ खो भिय्यो व ये गिही गिहिसंयोजनं अप्पहाय 
कायस्स भेदा सग्गूपगा”? ति। 

“अत्थि नु खो, भो गोतम, कोचि आजीवको कायस्स भेदा [ 8. 50 ] 
दुक्खस्सन्तकरो”” ति ? 

“नत्थि खो वच्छु, कोचि आजीवको कायस्स भेदा दुक्खस्सन्तकरो” ति ॥ 

“अत्थि पन, भो गोतम, कोचि आजीवको कायस्स भेदा सम्गूपगो” ति ? 

/इतो' खो सो, वच्छ, एकनवुतों कप्पो यमहं अनुस्सरामि, नाभिजानामि 
््क आजीवक सग्गूपगं अञ्ञनत्न एकेन; सोपासि कम्मवादी किरियवादी” 

। 


पूछा-- “भो गौतम ! है कोई ऐसा ग्हस्थ, जो अपने ग्हबन्धनों को बिना छोड़े, इस 


देहपात के बाद, दुःख का अन्त करने वाला हो (? 

“नहीं, वत्स ! ऐसा कोई ग्रहस्थ नहीं है, जो अपने गहबन्धनों को बिना छोड़े,- 
इस देहपात के बाद, दुःख का अन्त करने वाला हो |”? 

“भो गौतम ! हे कोई ऐसा ग्रहस्थ, जो अपने णहबन्धनों को बिना छोड़े, 
मरणानन्तर, स्वर्ग में जा सके ??” 

“वबत्स ! एक सो ही नहीं, न दो सौ ही, न तीन सौ, न चार सो, न पाँच सो 
कह हे ज्यादा ही ग्रहस्थ अपने ग्रहबन्धनों को बिना छोड़े, मरणानन्तर, स्वर्ग 
पहुँच हैं ।? 

“,ग गौतम ! है कोई आजीवक ( नग्नसाधु ), जो काया को छोड़, दुःखों का 
अन्त करनेवाला हो ? 


“नहीं, वत्स ! ऐसा कोई आजीवक नहीं है, जो काया छोड़, दुःखों का अन्त 
करने वाला हो ।” 


“भो गौतम ! है कोई आजीवक, जो मरणानन्तर, स्वर्ग जा सका हो?” 
“वत्स ! मैं आज से एक्यानवे कल्प तक का स्मरण करता हू, मैं कोई भीः 


आजीवक) को जो स्वर्ग पहुँचा हो, नहीं जानता, केवल एक को छोड़; जो कर्मवादी एक 
क्रियावादी था ।? 


ज् न्डं मज्झिमनिकाय 


“एवं सन्‍्ते, भो गोतम, सुज्ञं अदुं तित्थायतनं अन्तमसो सम्गूपगेनातो”' 
ति? 


“एवं, वच्छ, सुञ्ञं अदुं तित्थायतनं अन्तमसो सम्गूपगेन पी” ति। 


४. इदमवोच भगवा। अत्तमनों वच्छगोत्तो परिब्बाजजों भगवतों 
भासितं अभिनन्दी ति। 


“भ्रो गौतम ! ऐसा होने पर तो यह सम्प्रदाय ( आजीवक पन्‍्थ ) सभी 
बातों से शून्य है, यहाँ तक कि स्वर्ग जाने वालों से भी *” 

“हाँ, बत्स ! यह सम्प्रदाय सभी बातों से शुन्य है, यहाँ तक कि स्वर्ग जाने 
जालों से मी ।? 

४. भगवान्‌ ने यह कहा | प्रप्तन्नमन वत्सगोत्र परिब्राजक ने भगवान्‌ के 
कथन का अभिनन्दन किया ॥ 


तेविज्जवच्छसुत्त समाप्त ॥ 


लि 


२२. अग्गिवच्छगोत्तसूत्तं 
१. एवं में सुतं | एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [7. 76 |] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजकों येन 
भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि। [ ९. 484 ] 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो 
खो वच्छगोत्तो परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच-- 
१. तथागतो दिद्ठिगतानि अन्‌ पगतो 
पक नु खो, भो गोतम, 'सस्सतों लोको, इदमेव सच्च॑ मोघमऊ्ञं! ति-- 
एवंदिट्ठि भवं गोतमो” ति ? 
“न खो अहं, वच्छ, एवंदिट्ठि--/सस्सतो छोको, इदमेव सच्च॑ मोघमज्ज” 
ति। 
“पक पन, भो गोतम, 'असस्सतो छोको, इदमेव सच्च॑ मोघमज्ञ! ति-- 
एवंदिट्टि भवं गोतमो” ति ? 
“न खो अहं, वच्छ, एवं दिट्टि--'असस्सतो छोको, इदमेव सच्च॑ मोघ- 
भज्ञं! ” ति। 
“कि नु खो, भो गोतम, “अन्तवा लोको,.इदमेव सच्चे [ 9. 45] | 
मोघमज्ञं! ति--एवं दिट्टि भवं गोतमो” ति ? 


२२. अग्निवत्सगोत्रसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित 
अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार करते थे | तब वत्सग्रोन्र परि> 
ब्राजक जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ, पहुँचा; पहुँचकर, उसने भगवान्‌ से कुशल> 
मज्ञल पूछा | कुशल-मज्ल पूछ, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे वत्सगोत्र, 
परिव्राजक ने भगवान्‌ से यों पूछा-- 
१. तथागत दृष्टिगत दोषों से दूर हैं 

(१) “भो गौतम ! 'यह लोक शाश्वत है, यही सत्य है, अन्य सब 
( बादत">मत ) निरर्थक ( झूठ ) हैं”--क्या आप ऐसा मानते हैं १” 

“बत्स ! मेरा यह मत ( धारणा ) नहीं है--'यह लोक ही शाश्वत है, यही 
सत्य है; अन्य सब निरथंक हैं! ।”? 

(२) “तो क्‍या फिर, भो गौतम ! “यह छोक शाश्वत नहीं ( विनाशी ) 
है''*-आप ऐसा मानते हैं ?” 

“बत्स ! मेरी यह घारणा भी नहीं है--“बयह छोक शाश्वत नहीं, यही सत्य है; 
अन्य सब व्यर्थ ।”? 

(३)“क्या फिर, भो गौतम ! “यह लोक अन्तवान्‌ है**/--आप ऐसा मानते हैं !”” 
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“न खो अंहं, वच्छे, एंवंदिट्टि--'अन्तवा लोको, इदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्ञं”” ति। 

“कि पन, भों गोतम, 'अनस्तवा छोको, इदमैव सच्च॑ मोघमज्ञ॑' ति-- 
एवंदिद्ठि भवं गोतमो”' ति ? 

“न खो अहं, वच्छ, एवंदि्टि--'अनन्‍्तवा छोको, इदमेव संच्च॑ मोध- 
मज्जं' ” ति। 

कक नु खों, भो गोतम, 'तं जीव॑ त॑ सरीरं, इदमेव सच्च मोघमऊ्ं' 
ति--एवंदिट्टि भवं गोतमो” ति ? 
( ४. 777 | “न खो अहं, वच्छ; एवंदिट्टि--तं जीव॑ तं सरीरं; इदमेव 
सच्च॑ मोघमज्ञं ” ति। 

“व पन, भो गोतम, 'अऊजं जीवें अज्ञं सरीरं; इदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्ञं' ति--एवंदिद्ठि भवं गोतमो” ति ? 

“न खो अहं, वच्छ; एवंदिट्टि--अज्ञं जीव अज्जं सरीरं; इदमेव सच्चं 
मोघमज्जं' ” ति। 

“पक नु खो, भो गोंतम, 'होति तथागतों परं मरणा, इंदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्जं' ति--एवंदिदट्टि भवं गोत॑मों” तिं ? 

“न खो अहं; वच्छ॑, एवंदिट्टि--'होति तथागतो परं मरणा, इदमेव 
सच्च॑ मोघमञ्ञं! ” ति। 
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“वत्स ! मैं यह भी नहीं मानता हूँ---'यह लोक अन्तवान्‌ हे 
( ४ ) “क्या फिर, भो गौतम ! 'यह लोक अन्तवान्‌ नहीं है*“?--आप ऐसा 
99 
“वत्स ! मैं ऐसा भी नहीं मानता--यह लोक अन्तवान्‌ नहीं है” 
(५) “तो क्‍या फिर, भो गौतम ! “वही जीव है, वही शरीर है''?--आप 
ऐसी घारणा रखते हैं ?” 
“बत्स ! मेरी यह घारणा भी नहीं है--“बह्दी जीव है वही शरीर है "“॥? 
(६ ) “तो क्या फिर, भों गौतम ! 'जीव॑ दूसरा है; शरीर दूसरा है'“?--आप 
इस मत को मानते हैं ? 
“्वत्स | निश्चय ही मैं इस मत॑ कां मानने वाछा भी नहीं हूँ--- जीव दूसरा 
है, शरीर दूसरा हे 
( ७) “तो क्‍या फिर, भो गौतम ! 'तथागत मरने के बाद ( भी ) होते 
हैं''--आप ऐसे मत वाले है ५ 
«बत्स ! मेरा यह मंतवाद भी नही हैं--“तथागत मरने के बाद होते हैं” 
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“के पन, भो गोतम, 'न होति तथागतो परं मरणा; इदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्ञं' ति--एवंदिट्टि भवं गोतमो” ति ? 

“न खो अहं, वच्छ, एवंदिट्टि--/न होति तथागतों परं मरणा, इदमेव 
संच्चं मोघमऊ्ञं' ” ति। 

“कि नु खो, भो गोतम, 'होति चन च होति तथागतों पर॑ मरणा; 
इदमेव सच्चं मोघमऊ्जं' ति--एवंदिद्वि भवं गोतमो” ति ? 

“न खो अहूं, वच्छ, एवंदिट्वि--होति च न च होति [ ९. 485 ] 
तथागतों पर मरणा, इदमेव सच्च॑ मोघमऊ्ओं! / ति | 

“कि पन, भो गोतम, 'नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव 
सच्च॑ मोघमज्ञ' ति--एवंदिट्टि भवं गोतमो” ति ? 

“न खो अहं, वच्छ, एवंदिट्वि--निव होति न न होति तथांगतो पर 
मरणा, इदमेव सच्चं मोघमऊ्ञ ” ति। 

२. 'ैक नु खो, भो गोतम, सस्सतो छोकों, इदमेव सच्चं मोघमऊ्जओं 
ति--एवंदिद्ठि भवं गोतमो” ति इति पुद्रो समानों 'न खो अहं, [ 8. 52 ] 
वच्छ; एवंडिट्टि-सस्सतो लोको, इदमेत्र सच्चं मोघमज्ञं' ति वदेसि। 
धक पन, भो गोतम, असस्सतो लोको, इदमेंव सच्च॑ मोघमज्ञ॑ ति--एवं- 
'दिद्ठि भवं गोतमो' ति इति पुद्दो समानो 'न खो अहं, वच्छ, एवंदिट्टि-- 
असस्सतो छोको, इदमेव सच्चं मोघमऊ्अं' ति वदेसि | कि नु [ ४. 78 | 
खो, भो गोतम, अन्तवा लोको, इदमेव सच्चं मोघमज्ञं ति--एवंदिद्ठि भवं 
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(८) “तो क्‍या फिर, मो गौतम ! 'तथांगत मरने के बाद नहीं होते**“--आंप 
ऐसा मानने वाले हैं ?” 

“वत्स | मैं इस मत को भी नहीं मानता--'तथॉगत मरने के बाद नहीं 
होते न्न्ग ॥ हा 

(६ ) “तो क्‍या फिर, भों गौतम ! 'तथागत मरणानन्तर होते भी हैं, नहीं भी 
होते**?--आप यह मानते हैं ?” 

“वत्स ! मैं यह भी नहीं मानता--'तथागत मरणान्तर होते भी हैं; नहीं 
भी होते'** 9 [४ 

(१० ) “तो क्‍या फिर, भो गौतम ! 'तथागत मरणान्तर न होते हैं, न नहीं होते 
हैं--आप ऐसा मानते हैं ?” 

“्वत्स मैं ऐसा भी नहीं मानता-'तथागत मरणान्तर न होते हैं, न नहीं 
होते हैं 23११ | 

२. “क्या बात है, भों गौत॑म ! (१) 'यह लोक शाश्वत है, यही सत्य है, 
अन्य सब निरंर्थक ( मूठ ) है--क्या आपका यह मत है” यह पूछे जाने पर वत्स ! 
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गोतमो” ति इति पुट्ठो समानो “न खो अहं, वच्छ, एवंदिट्टि--अन्तवा छोको, 
इदमेव सच्च॑ मोघमऊञं' ति वदेसि | “कि पन, भो गोतम, अनन्तवा लोको, 
इदमेव सच्च मोघमञ्ञं ति--एवंदिद्ठि भवं गोतमो' ति इति पुद्ठटों समानो 
“न खो अहं वच्छ, एवंदिद्वि--अनन्तवा लछोको, इदमेव सच्च॑ मोघमड्ओं! 
ति वदेसि । “कि नु खो, भो गोतम, त॑ जीव त॑ सरीरं, इदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्ञ॑ ति--एवंदिट्ठि भवं गोतमो' ति इति पुद्ठो समानो “न खो अहं, वच्छ, 
एवंदिट्टि--तं जीव॑ त॑ सरीरं, इदमेव सच्च॑ मोघमञ्ल्ं' ति वदेसि। “कि 
पन, भो गोतम, अख्ज्ञं जीव॑ अज्ड्मं सरीरं, इदमेव सच्च॑ मोघमञ््म॑ ति-- 
एवंदिट्ठि भवं गोतमो' ति इति पुद्ठो समानो 'न खो अहं, वच्छ, एवंदिद्ठि-- 
अञ्ज्मं जीव॑ं अञ्ञ्य॑ सरीरं, इदमेव सच्च॑ मोघमउ्ल्नं' ति वदेसि। 'किनु 
खो, भो गोतम, होति तथागतों परं मरणा, इदमेव सच्च॑ मोघमज्ज ति-- 
एवंदिट्टि भवं गोतमो' ति इति पुद्दो समानो “न खो अहं, वच्छ एवंदिट्विं-- 
होति तथागतों पर॑ मरणा इदमेव सच्च॑ मोघमउ्गं' ति वदेसि । कि पन, 
भो गोतम, न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्च॑ मोंघमऊ्ञ॑ ति-- 
एवदिट्ठि भव॑ं गोतमो' ति इति पुट्टों समानो “न खो अहं, वच्छ, एवंदिट्टि-- 
न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव संच्च॑ मोघमउ्ड्य/! ति वदेसि। “कि 
तु खो, गोतम, होतिच न च होति तथागतों परं मरणा, इंदमेव सच्चा 
मोघमउ्यं ति--एवंदिट्टि भवं गोतमों' ति इति पुद्दों समानो “न खो अहं, 
वच्छ, एवंदिट्वि--होति च न च होति तथागतों पर॑मरणा, इदमेव सच्चे 
मोघमउ्ञं' ति वदेसि । “कि पन, भो गोतम, नेव होति न न होति तथा- 
गतो पर मरणा, इदमेव सच्च॑ मोघमज्ञ ति--एवंदिद्ठि भवं गोतमो” ति 
[8. 53 ] इति पुद्ठो समानो 'न खो अहं, वच्छ, एवंदिद्वि--नेव होति न 
न होति तथागतों परं मरणा, इदमेव सच्छां मोघमऊ्ञं' ति वदेसि॥ 

“कि पन भव गोतसो आदीनवं सम्पस्समानों एवं इमानि सब्बसो 
दिद्विगानिअवुपपतो/ति! _ या अनुपगतो” ति ? 


मेरा यह मत नहीं है--यह लोक शाश्वत है, यही सत्य है, अन्य सब 
निरर्थक हैं“--यह उतच्चर देते हैं”'पूव॑वत्‌ (१० ) और फिर, भो गौतम ! 
ध्तथागत मरणान्तर न होते हैं, न नहीं होते''--क्या आपका ऐसा मत है” यह पूछे 
जाने पर भी “वत्स ! मेरा यह भी मत नहीं है--तथागत मरने के बाद न होते हैं, 
न नहीं होते हैं, यही सत्य है; अन्य सब निरर्थक--यह कहते हैं । 

«क्या, भो गौतभ | आप इन सब ( उपयुक्त. ) मर्तों, में कुछ बुराई ( दोष ) 
देखकर) इन्हें स्वीकार नहीं करते ?” 


हि अग्गिवच्छगोत्तसुत्त ६०६ 


३. “ 'सस्सतो लोको' ति खो, वच्छ, दिट्टिगतमेतं दिद्ठिगहनं [ 7. 79 ] 
दिट्टिकन्तारो दिट्टिविसूक दिद्ठिविष्फन्दितं दिद्विसंयोजन सदुक्खं सविघातं 
सउपायासं सपरित्ठाहं न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय 
न अभिज्ञाय न सम्बोधाय न निब्बाताय संवत्तति। असस्सतो लोको ति 
खो, वच्छ ''पे० '“अन्तवा लोको ति खो, वच्छ “पे०““'अनन्तवा लोको ति 
खो, बच्छ ''पे०***तं जीव॑ तं सरीरं ति खो, वच्छ'पे०**“अज्ञं जीव॑ं अज्ञं 
सरीरं ति खो, वच्छ पे होति तथागतो परं मरणा ति खो, [7२. 486] 
वच्छ'''पे०'* न होति तथागतो परं मरणा ति खो, वच्छ"'पे०*”होति च 
न च होति तथागतो परं मरणा ति खो, वच्छ “पे० “नेव होति नन होति 
तथागतो परं मरणा ति खो, वच्छ, दिद्ठिंगतमेत॑ दिद्विगहनं दिद्टिकन्तारो 
दिद्ठविवि.तुक॑ दिट्टिविप्फन्दितं डिट्ठटिसंयोजनं सदुक्‍्खं सविघातं सउपायासं 
सपरिक्वाहं न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभि- 
ड्ञाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति । इमं खो अहं, वच्छु, आदीनवं 
सम्पस्समानों एवं इमानि सब्बसो दिद्टिगतानि अनुपगतो” ति। 


२. सब्बसज्मितानं खया विमूत्तो 
४. “अत्थि पन भोतो गोतमस्स किड्चि दिट्टिगतं” ति ? 
“दिट्विगतं ति खो, वच्छ, अपनीतमेतं तथागतस्स । दिद्वुं हेतं, वच्छ, 
तथागतेन--'इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थद्भमो; इति 


(३) “वत्स ! (१) यह लोक शाश्वत है!--यह मत धारणा (चिन्तन) के लिये ज॑ ज्ञाल 
है, सुखा जंगल है, एक प्रकार का काँटा है, चंचलता से भरा हुआ है, बाँघने वाला है, 
दुश्खमय है, कष्टदायक है, परेशानी से भरा एवं दाहक ( जलाने वाला ) है; यह 
न निवंद ( भवग्छानि ) के लिये, न वैराग्य के लिये, न चित्त निरोध के लिये, न 
शान्ति के लिये, न अभिन्ञान के लिये, न सम्बोधि ( परमज्ञान ) के लिये और न 
निर्वाण के लिये उपयुक्त है | पूवंवत्‌'"। वत्स ! (१० ) 'तथागत मरणान्तर न होते 
हैं, न नहीं होते'--यह मत घारणा के लिये जंजाल'“न निर्वाण के लिये उपयुक्त है | 
वत्स ! मैं इन ( उपयुक्त ) मर्तों में बुराइयाँ देखकर इनको स्वीकार नहीं करता ।”! 
२. सभी मान्यताओं के नाश से तथागत मुक्त हैं 

४. “( भो गौतम ! ) क्या आपका अपना भी इस विषय में कोई विचार 
( मत ) है ?” 

“वबत्स ! कोई धारणा बनाना--तथागत से दूर हो गया है । वत्स ! मैंने अब तक 


जो देखा है, उसे यों समझा है--“यह रूप है; यह रूप का समुदय है, यह रूप का 
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वेदता, इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय अत्यज्भमो; इति सज्ञ्रा, इति 
सञ्ञाय॑ समुदयो, इति सञ्ञाय अत्थज्भमो; इति सद्भारा, इति सब्जारानं 
समुदयो, इति सद्भारानं अत्यज्ञमो; इति विज्ञाणं, इति विज्ञ्ञाणस्स 
समुदयो, इति विज्ञाणस्स अत्थज्भमो! ति। तस्मा तथागतो सब्बमज्यितानं 
सब्बमथितानं सब्बअहड्डूार-ममद्भार-मानानुसयानं खया विरागा निरोधा 
चागा पटिनिस्सग्सगा अनुपादा विपुत्तो ति वदामी” ति। 
[९. 80, 8. 54] ४५. “एवं विमुत्तचित्तो पन, भो गोतम, भिक्खु, 
कुहि उपपज्जती” ति!? 

“उपपज्जती ति खो, वच्छ॑, न उपेति' । 

“पेन हि, भो गोतम, न उपपज्जती” ति ? 

“नर उपपज्जती ति खो, वच्छ, न उपेति/ । 

“तेन हि, भो गोतम, उपपज्जति च न च उपपज्जती” ति? 

“उपपज्जति च न च उपपज्जती ति खो, वच्छ, न उपेति/ । 

“तेन हि, भो गोतम, नेव उपपज्जति न न उपपज्जती” ति ? 

“सेव उपपज्जति न न उपपज्जती ति खो, वच्छ, न उपेति/। 

« एवं विपुत्तचित्तो पन, भो गोतम, भिकक्‍्खु कुहि उपपज्जती' तिइति 
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नाश है; यह वेदना है नाश है; यह संज्ञा हेनाश है; ये संस्कार हैं***नाश है; 
यह विज्ञान है; यह विज्ञान का समुदय है, यह विज्ञान का नाश है! | इसलिये 
तथागत॑ सभी प्रकार की मान्यताओं, सभी मतों, सभी अहंत्व-ममत्व के अभिनिवेशों 
( जिद्द ) के क्षय, बैराग्य, निरोध, त्याग और अनुलत्ति के कारण विमुक्त हैं--ऐसा 
मैं कहता हूँ. ।” 

५. “भो गौतम ! ऐसा दोषविमुक्तचित्त मिक्षु कहाँ पैदा होता है १”? 

“बत्स ! वह उत्पन्न होता है--यह कथन उसके बारे में असम्भव है। 

“वो क्या, भो गौतम ! वह उत्पन्न नहीं होता ?* 

“वबत्स | उसके बारे में “उत्पन्न नहीं होता'--यद्द कहना भी उचित नहीं छगता | 

«दो क्‍या, भो गौतम ! वह उत्पन्न होता है; नहीं भी होता ? ! 

«बत्स ! उसके बारे में “उत्पन्न होता मी है, नहीं भी होता है--यह कहना 
भी उचित नहीं छगता | 

“तो क्‍या, मो गौतम ! वह न उत्पन्न होता है, न नहीं उत्पन्न होता रे 

“वत्स ! उसके बारे में यह कहना भी उचित नहीं छगता कि वह न उत्पन्न 


होता है; न नहीं होता ।* 
«क्या बात है, भो गौतम ! आपसे यह पूछे जाने पर कि 'भो गौतम ! दोष- 
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पुट्टों समानो “उपपज्जती ति खो, वच्छ, न उपेती” ति वदेसि। 'तेन हि, 
भो गोतम, न उपपज्जती” ति इति पुद्दो समानों 'न॒ उपपज्जती ति खो, 
वच्छ, न उपेती' ति वदेसि | तेन हि, भो गोतम, उपपज्जति च॒ नच उप- 
पज्जती' ति इति पूद्ठो समानो “उपपज्जति च न च उपपज्जतो ति खो, 
वच्छ, न उपेती' ति वदेसि | 'तेन हि, भो- गातम, नेव उपपज्जति नन 
उपपज्जती ति इति पुद्दो समानो 'नेव उपपज्जति न न उपपज्जती ति खो, 
वच्छ, न उपेती' ति वदेसि। एत्थाहं, भो गोतम, अज्ञञाण- [ २. 487 ] 
मापादि, एत्थ सम्मोहमापादि । या पि में एसा भोतो गोतमस्स पुरिमेन 
कथासल्लापेन अहु पसादमत्ता सा पि मे एतरहि अन्तरहिता” ति। 

| “अलं हि ते, वच्छ, अज्ञाणाय, अल सम्मोहाय । गम्भोरो हायं, वच्छ, 
घम्मो दुहसो दुरनुबोधो सन्‍्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो, 
सो तया दुज्जानो अज्ञदिद्विकेन अज्ञखन्तिकेन अज्ञ्नरुचिकेन अज्जञन्र- 
योगेन अज्ञन्राचरियकेन । 


। 
। 
| विमुक्तचित्त मिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है', तों आप कहते हैं कि इसका उत्तर देना 
| सम्भव नहीं; और भो गौतम ! यह पूछे जाने पर कि 'क्या वह उत्पन्न नहीं होता, 

सो आप कहते हैं कि “इसका उत्तर देना सम्मव नहीं”; फिर भो गौतम ! आपसे 

“क्या वह उत्पन्न होता भी हे, नहीं भी उत्पन्न होता/--यह पूछे जाने पर मी आप 
| यही कह्दते हैं कि 'इसका उत्तर देना सम्भव नहीं ; ( और ) जब आपसे यह 

पूछा जाता है कि कया वह न उलन्न होता न नहीं उत्पन्न होता, तो मी आपका यही 
उत्तर है कि “इस विषय में कुछ भी कहना सम्भव नहीं । भो गौतम ! यहाँ मुझे ये 
उत्तर सुनकर अज्ञान होने लगा है, सम्मोहन ( भ्रम ) होने लगा है । और जो 
आपके साथ पहले की बातचीत से आपके प्रति मेरी जो श्रद्धा उत्तन्‍्न हुई थी, वह 
भी अब ( इन उत्तरों से ) नष्ट होती जा रही है !” 

वत्स ! तूँ इस बात को लेकर अपने अन्दर अज्ञान मत पैदा कर, भ्रम नपैरग 

कर; क्योंकि वत्स ! यह धर्मप्रसज्ञ बहुत ही गम्भीर है, कठिनाई से समझ में आने 
योग्य ( ८-दुदृश्य )) कठिनतया बोधगम्य, शान्त, उत्तम, किसी भी तक से न काटे 
जाने योग्य, सूक्ष्मबुद्धिग्राह्य ओर विद्वानों के ही समझने योग्य है, यह तुम्हारे जैसे 
जिज्ञासु को जो दूसरे के मतों में श्रद्धा रखता है, दूसरे सम्प्रदाय के अनुशासन को 
मानता है, दूसरे के ही लिद्धान्तों में रुचि रखता है, दूसरे के अनुशासन में साधना- 
भ्यास करता है और दूधरे को आचार्य ( अनुशातक ) मानता है, उसे बहुत ही कठि- 
नाई से समझ में आ पायगा ! 


मज्झिमनिकाय 


३. निब्बुतग्गो व तथागतो 

६. “तेन हि, वच्छ, तज्ञवेत्य पटिपुच्छिस्सामि; यथा ते खमेय्य तथा 
नं ब्याकरेय्यासिं। त॑ कि मञ्ञसि, वच्छ, सचे ते पुरतो अग्गि जलेय्य, 
[ ४. 8] ] जानेय्यासि त्वं--अय॑ मे पुरतो अग्गि जलती” ति ? 

“सचे में, भो गोतम, पुरतो अग्गि जलेय्य, जानेय्याहँ--“अय॑ मे पुरतो 
अग्गि जलती” ” ति। 

“संचे पन तं, वच्छ, एवं पुच्छेग्य--'यो ते अय॑ पुरतो अग्गि जलति 

: अयं अग्गि कि पटिच्च जलती ति, एवं पुट्ठो त्वं, वच्छ, किन्ति ब्याकरे- 
य्यासी” ति ? 

“सचे मं, भो गोतम, एवं पुच्छेग्य--'यों ते अयं॑ पुरतो अग्गि जलति 
अय॑ अग्गि कि पटिच्च जलती' ति, एवं पुट्टों अहं, भो गोतम, एवं ब्याक- 
[8. 55 ] रेय्यं- “गो में अय॑ पुरतो अग्गि जलति अय॑ अग्गि तिणकट्‌डु- 
पादानं पटिच्च जलती' ” ति। 

“सचे ते, वच्छ, पुरतो सो अग्गि निब्बायेय्य, जानेय्यासि त्वं--अय॑ में 
पुरतों अग्गि निब्बुतो' ”ति ? 

“सचे मे, भो गोतम, पुरतो सो अग्गि निब्बायेय्य, जानेय्याहं--'अय॑ मे 
पुरतो अग्गि निब्बुतो' ”ति। 


३. तथागत सर्वश्रेष्ठज्ञानी हैं 

६, “तो वत्स ! यहाँ मैं तुमसे ही पूछता हूँ; त॒म्हें जैसा उचित लगे, वैसा 
उत्तर दो | तो क्‍या मानते हो, वत्स | यदि तुम्हारे सामने अग्नि प्रज्वलित कर दी 
जाय, तो ठुम जान पाओगे कि यह मेरे सामने अग्नि जल रही है !” 

“हाँ, भो गौतम ! यदि मेरे सामने अग्नि प्रज्वलित कर दी जाय, तो मैं जान 
लुंगा कि यह मेरे सामने अग्नि जल रही है। 

“बत्स ! यदि फिर ठुमसे यह पूछा जाय कि यह जो तुम्हारे सामने अग्नि जल 
रही है, वह किस आलूम्बन ( निमित्त ) से जल रही है --ऐसा पूछे जाने पर तुम 
क्या उत्तर दोगे ?ै 

«मो गौतम ! यदि मुझसे कोई यह पूछे--यह जो“ जल रही है श तोभो 
गौतम ! मैं यह उत्तर दूँगा--जो यह मेरे सामने जलती हुई अग्नि है; वह तृण-काष्ठ 
के सहारे ( उपादान ) से जल रही है ।” 

“बत्स ! यदि तुम्हारे सामने वह अग्नि बुझ जाय तो तुम जान पाओगे कि बह 
अग्नि बुझ गयी है ! 

“हाँ, भो गौतम !'जान पाऊँगा कि वह अग्नि बुझ गयी है । 


डा 


२२, अग्गिवच्छुगोत्त मुत्त श्श्रर 


“सचे पन तं, वच्छ, एवं पुच्छेग्य--'यो ते अय॑ पुरतो अग्गि निब्बुतो सो 
अग्गि इतो कतमं दिसं गतो--पुरत्थिमं वा दक्खिणं वा पच्छिमं वा उत्तर 
वा! ति, एवं पुद्ठों त्वं, वच्छ, किन्ति ब्याकरेय्यासी” ति ? 

“न उपेति, भो गोतम, यं हि सो, भो गोतम, अग्गि तिणकट्ठुपादानं 
पटिच्च अजलि तस्स च परियादाना अज्ञस्स च अनुपहारा अताहारो 
निब्बुतो त्वेव सब्भूचं गच्छती”' ति। ४ 

७. “एवमेव खो, वच्छ, येन रूपेन तथागतं पञ्ञापयमानो पम्ञापेय्य 
त॑ रूपं॑ तथागतस्स पहीनं उच्छिन्नमूछ तालावत्युकतं अनभावकतं आर्यात 
अनुप्पादधम्मं | रूपसद्डभाविपुत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भीरो अप्प- 
मैय्यो दुष्परियोगाब्हो ; सेय्यथापि महासमुद्दो । उपपज्जती ति न उपेति, 
न उपपज्जती ति न उपेति, उपपज्जति च न च उपपज्जती [ २. 488 ] 
ति न उपेति, नेव उपपज्जति न न उपपज्जती तिन [ [ष. 82 ] 
उपेति । 

“याय बेदनाय तथागतं पञ्ञापयमानों पज्ञापेय्यः सा वेदना तथा- 
गतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावकता आर्यात अनुप्पाद- 
ध्म्मा। वेदनासब्जाविपुत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भोरो अप्पमेय्यों 


“वबत्स ! अब यदि तुमसे यह पूछा जाय--'यह जो तुम्हारे सामने अग्नि बुझी, 
वह बुझकर किघर गयी--पूरब, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की तरफ >ऐशा पूछे 
जाने पर तुम क्या उत्तर दोंगे ?” 

भो गौतम ! इस बारे में ठीक-ठीक कहना तो कठिन है, हाँ, अधिक से अधिक 
यद्दी कह्ठा जा सकता है कि वह अग्नि जो तृण-काष्ठ का आल्म्बन लेकर जली थी, 
वह कोई अन्य उपादान न मिलने के कारण और अन्य बाह्य पदार्थ के अभाव में 
बुझ गयी । - 

७. ऐसे ही वत्स | तथागत का वर्णन करते समय तथागत का जो रूप 
चतलाया जाता है, उनका वह रूप ही समाप्त हो चुका है, वह मूलतः उच्छिन्न हो 
चुका है, शिर कटे ताड़ वृक्ष की तरह अभाव प्राप्त हो चुक्रा है या वह भविष्य में 
कभी भी न उत्पन्न होने योग्य बन चुक्रा है | वत्स ! तथागत जो नामरूप से विमुक्त 
गम्भीर, अप्रमेय एवं दुरवगाह हैं--जैसे महासमुद्र | ( अतः अब ) उसके बारे में 
“उत्पन्न होता हे/--यह नहीं कहा जा सकता, “उत्पन्न नहीं होता--यह भी नहीं 
कहा जा सकता, “उत्पन्न होता भी है और नहीं भी उत्पन्न होता'-यह भी 
नहीं कह जा सकता, और “वह नहीं उत्पन्न होता या न नहीं होता--यह मी नहीं 
कहा जा सकता । 

“श्वत्स | तथागत का जिप्त बरेदना के सहारे वर्णन किया जाता है'''वह न उत्पन्न 


शशि ्न्न्ल्न्न्न्् नि सससस 


मज्झिमनिकाय 


दुप्परियोगाछ्ूहो ; सेय्यथापि महासमुद्दो । उपपज्जती ति न उपेति, ना 
उपंपज्जती ति न उर्पेत, उपपज्जति च न च उपपज्जती ति न उपेति, नेव 
उपपज्जति न न॑ उपपज्जती ति न उपेति | 

“याय सञ्जाय तथागतं पञ्ञापयमानो पञ्ञापेब्य सा सज्ञा तथा- 
गतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावकता आयति अनुप्पाद- 
धम्मा। सञ्जासब्भाविमुत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो 
दुष्परियोगाब्हो ; सेय्यथापि महासमुद्दों। उपपज्जती ति न उपेति, न 
[9. 56] उपपज्जती ति न उपेति, उपपज्जति च न च उपपज्जती ति 
म उपेति, नेव उपपज्जति न न उपपज्जती ति न उपेति | 

“ग्ेहि सद्भारेहि तथागतं पञ्ञापयमानो पज्ञापेय्य ते सद्भारा तथा- 
गतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावकता आयति अनुप्पाद- 
धम्मा। सद्भारसद्भा विमुत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो 
दृष्परियोगाब्हो ; सेय्यथापि महासमुद्दो । उपपज्जती ति न उपेति, न 
उपपज्जती ति न उपेति, उपपज्जति च न च उपपज्जती ति न उपेति, नेव 
उपपज्जति न न उपपज्जती ति न उपेति। 

“ग्रेन विज्ञाणेन तथागतं पञ्ञापयमानो पज्ञापेय्य' तं विज्ञाणं 
तथागतस्स पहीन॑ उच्छिन्नमूलं तालावत्युकतं अनभावकतं आयर्ति अनुप्पाद- 
धम्मं | विज्ञाणसद्भाविमुत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो 
दुष्परियोगाब्हो ; सेय्यथापि महासमुद्दो । उपपज्जती ति न उपेति, न 
उपपज्जती ति न उपेति, उपपज्जति च न च उपपज्जती ति न उपेति, नेव 
उपपज्जती न न उपपज्जती ति न उपेती” ति । 


होने योग्य बन चुकी है। वत्स ! तथागत तो 'वेदना' से विमुक्त'” “उत्पन्न 
नहीं होता या न नहीं होता'--यह भी नहीं कहा जा सकता । 

“बत्स ! तथागत का जिस संज्ञा के सहारे वर्णन किया जाता है"“वह न उत्पन्न 
होने योग्य बन चुकी है| वत्स ! तथागत तो. 'संज्ञा! से विमुक्त''उत्पन्न नहीं 
होता या न नहीं होता--यह भी नहीं कहा जा सकता । 

“बत्स ! तथागत का जिन संस्कारों के सहारे वर्णन किया जाता है'”वे न उत्पन्न 
होने योग्य बन चुके हैं। वत्स ! तथागत तो “संस्कार! से विमुक्त'' उत्पन्न नहीं 
होता है और न नहीं होता--यह भी नहीं कहाँ जा सकता । 

“तथागत का जिस विज्ञान के रहारे वर्णन किया जाता है” वह न उत्पन्न होने 
योग्य बन चुका है। वत्स ! तथागत तो “विज्ञान! से विमुक्त गम्भीर, अप्रमेय एक 
दुरबगाह हैं--जैसे महासमुद्र | ( अतः अब ) उसके बारे में 'उत्पन्न होता हैः 


२२, अग्गिवच्छगोत्तसुत्त १२% 
४. सारे पतिट्वितं पावंचनं 


८. एवं वुत्ते, वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच--“सेय्यथापि, 
भो गोतम, गामस्स वा निगमस्स वा अविदृरे महासालरुबखो । [ !प, 83 ] 
तस्स अनिच्चता साखापलासं पलुज्जेय्य, तचपपटिकां पल्ुज्जेय्युं, फेग्गु 
पलुज्जेय्य4 सो अपरेन समयेन अपगतसाखापलासो अपगततचपपटिको 
अपगतफेग्गुको सुद्धों अस्स, सारे पतिट्ठितो; एव्मेव भोतो गोतमस्स पावचनं 
अपगतसाखापलासं अपग्रततचपपटिक अपगतफेग्गुक॑ सुद्धं, सारे पत्तिट्ठितं । 
अभिककत्तं, भो गोतम”“पे० “उपासक म॑ भव गोतमो धारेतु [ 7२. 489 ] 
अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गत॑” ति। 


यह नहीं कहा जा सकता" वह नहीं उत्पन्न होता है और न नहीं उत्पन्न होता है-- 
यह भी नहीं कहा जा सकता | 


४. तथागत का घर्मोपदेश सार पर प्रतिष्ठित 


८. ( भगवान्‌ के ) ऐसा कहने पर; वत्सगोत्र परित्राजक ने भगवान्‌ से यों 
निवेदन किया--“भो गौतम ! जैसे गाँव या कस्बे के निकट ही कोई महाशालवृक्ष 
हो। उसके अनित्य ( मरणधर्मा ) होने के कारण, शाखा-पत्र नष्ट हो जाय, 
छाल-पपड़ी नष्ट हो जाय, गूदा नष्ट हो जाय; दूसरे समय में वह वृक्ष शाखा- 
पत्रत्वचा-पपड़ी-गूदा आदि विहीन हो जाय, केवल उसके अन्दर की 
मजबूत लकड़ी (सार ) भर रह जाय; उसी तरह आप गौतम का धर्मों 
पदेश शाखा-पत्र विद्वीन, त्वचा-पर्पटिका से शून्य एवं गूदारहित केवल अवशिष्ट 
इढ़काष्ठ पर प्रतिष्ठित है। आश्चर्य हे; भो गौतम ! आश्चर्य है'''पूरवंवत्‌'' आप 
गौतम मुझको, आज से जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें| 


अग्गिवच्छगोत्तसुत्त समाप्त ॥ 


ये ३. महावच्छगोत्तसुत्तं 


[ ५. 84 ] १. एवं मे सुतं। एक॑ समय॑ भगवा राजगहे विहरति 
[8. 57 ] वेछुवने कलन्दकनिवापे । अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको येन 
भगवा तेनुपसद्भ[मि; उपसद्भूमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं 
कथ्थ साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो 
वच्छगोत्तों परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच-- 

१. कुसलाकुसलान सद्धित्तदेसना 

“दीघरत्ताहं भोता गोतमेत सहकथी | साधु में भवं गोतमो सद्धित्तेन 
कुसछाकुसलं देसेतू'' ति। 

“सद्धित्तेन पि खो ते अहूं, वच्छ, कुसलाकुसलं देसेय्यं, वित्थारेन पि 
खो ते अहं, वच्छ, कुसलाकुसलं देसेय्यं; अपि च ते अहं, वच्छ, सद्धित्तेन 
कुसलाकुसल देसेस्सामि । त॑ सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामो” 
ति। “एवं, भो” ति खो वच्छगोत्तो परिब्बाजकों भगवतो पच्चस्सोसि। 
भगवा एतदवोच-- 

२. “लोभो खो, वच्छ, अकुसलछं, अलोभो कुसलं ; दोसो खो, वच्छ, 
अकुसलं, अदोसो कुसलं ; मोहो खो, वच्छ, अकुसलं, अमोहो कुसलरूं। इति 
खो, वच्छ, इमे तयो धम्मा अकुसला, तयो धम्मा कुसला। 

२३. महावत्सगोत्रसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग्ह स्थित 
वेरुवन के कलन्दकनिवाप में साधना हेतु विराजमान थे । उस समय वत्सगोतन्र 
वरित्राजक जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ पहुँचा; पहुँचकर, भगवान्‌ से कुशल-मज्ञल पूद्ठा । 
कुशल-मज्जल पूछुकर; एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे वत्सगोत्र परित्राजक ने 
भगवान्‌ से यों कहा-- 

१. कुशल-अकुशल धर्मों का संक्षिप्त उपदेश 

“भ्ो गौतम ! बहुत समय बीत गया, आपके साथ मुझे घर्मसंवाद किये । 
अच्छा दो कि आप गौतम मुझे कुशछ-अकुशलू धर्मों के बारे में संक्षेप से उपदेशकरें ।” 

“बत्स ! मैं तुम्हें कुशल-अकुशल धर्मों का संक्षेप से भी उपदेश करूंगा और 
विस्तार से भी कुशल-अकुशल धर्मों का उपदेश करूँगा; पहले मैं तुम्हें कुशल-अकुशल 
धर्मों का संक्षेप से उपदेश करूँगा। उसे सुन, मेरे कह्दे पर ध्यान दे; मैं बताता 
हूँ ।” “अच्छा, भो !”--कहकर, वत्सगोत्र परित्राजज ने भगवान्‌ को अपनी 
सहमति दी । ( तब ) भगवान्‌ यों बोले-- 

२. “वबत्स ! लोम अकुशल कहलाता है, अछोम कुश>; द्वेष अकुशल हे, 


माल 


२३. महावच्छुगोत्तसुत्त ६१७ 


“पाणातिपातो खो, वच्छ, अकुसलं, पाणातिपाता वेरमणी कुसलं; 
अदिन्नादानं खो, वच्छ, अकुसलं, अद्न्नादाना वेरमणी कुसलं, कामेसुमिच्छा- 
. चारो खो, वच्छ, अकुसलं, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी कुसलं; मुसावादो 
खो, वच्छ, अकुसलं, मुसावादा वेरमणी कुसले; पिसुणा वाचा खो, वच्छ, 
.._ अकुसलं, पिसुणाय वाचाय वेरमणी कुसलछ; फरुसा वाचा खो, [7२. 490 ] 
वच्छ, अकुसलूं, फहसाय वाचाय वेरमणी कुसलं; सम्फप्पलापो खो, वच्छ, 
अकुसलं, सम्फप्पछापा वेरमणी कुसलं; अभिज्ञा खो, वच्छ, अकुसलं, 
अनभिज्ञा कुसलं; ब्यापादों खो, वच्छ, अकुसलं, अब्यापादो कुसलं; 
मिच्छादिदट्ठि खो, वच्छ, अकुसलं, सम्मादिद्ठि कुसछ | इति खो, ( ?प, 85 ] 
वच्छ, इमे दस धम्मा अकुसला, दस धम्मा कुसला । 
| “यतो खो, वच्छ, भिक्‍्खुनो तण्हा पहीना होति उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता अनभावकता आर्य अनुप्पादधम्मा, सो होति भिक्‍्खु अरहं खीणा- 
सवो वुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्यो परिक्खीणभव- 
संयोजनो सम्मदज्ञा विमुत्तो” ति। 


अद्वेष कुशल; मोह अकुशल है, अमोह कुशल | वत्स ! यों ये तीन धर्म अकुशल 
हैं और तीन धर्म कुशल | 

“बत्स ! प्राणातिपात ( दूसरे के प्राण लेना ) अकुशल है, प्राणातिपात से " 
विराम ( दूर रहना ) कुशल; वत्स ! अदत्तादान ( चोरी ) अकुशल है, अदत्तादान 
से विराम कुशल; वत्स ! कामों में मिथ्याचार ( व्यभिचार ) अकुशल है, कार्मों में 
मिथ्याचार से विराम कुशल; वत्स ! मृषावाद ( असत्यभाषण ) अकुशल है, 
सृषावाद से विराम कुशल; वत्स ! पैशून्यवाक्‌ ( चुगलखोरी ) अकुशल हे; 
पैशुन्यवाक_से विराम कुशल; वस्स ! परुषवाक्‌ ( कठोरवाणी ) अकुशल है, परुषवाक्‌ 
से विराम कुशल; वत्स ! सम्प्रछाप ( बकवाद ) अकुशल है, सम्प्रछाप से विराम 
कुशल; वत्स ! अभिध्या ( लोभ ) अकुशल है, अभिध्या से विराम कुशल; वत्स ! 
व्यापाद ( पीड़ित करना ) अकुशल है, व्यापाद से विराम कुशल; वत्स ! मिथ्या- 
इृष्टि ( गलत घारणा ) अकुशल है, सम्यग्दष्टि कुशल | वत्स ! इस तरह, ये दस 
धर अकुशल हैं और दश कुशल । 

“वत्स ! जिस भिक्षु की तृष्णा प्रहीण, मूलतः उच्छिन्न, शिरकटे ताड़ वृक्ष के 
जैसी अभाव प्राप्त) भविष्य में न उत्पन्न होने वाली होती है, वह मिक्षु अहंत्‌, 
क्षीणाखव, पूर्णब्रह्मचयंवास॒ वाला, क्ृतकृत्य, भारमुक्त, सदर्थप्राप्त, सांसारिक-बन्धनों 
से मुक्त एवं परमज्ञान द्वारा सम्यग्विमुक्त होता है ।”? 


मज्िमनिकाय 


२. सावकसाविकानं आराधना 

३. “तिट्ठुतु भवं गोतमो । अत्थि पन ते भोतों गोतमस्स एकभिक्खु पि 
सावको यो आंसवानं खया अनासव॑ चेतोविपधुरत्ति पञ्ञाविपुरत्ति दिद्ठेव धम्मे 
[ 8. 58 ] सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती” ति ? 

“न'खो, वच्छ, एक येव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि, अथ खो भिय्यो व ये भिक्‍्खू मम सावका आसवानं 
खया अनासवं चेतोविमुरत्ति पज्ञाविधुरत्ति दिद्दुव धम्मे सयं॑ अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती” ति। 

“तिट्ठुतु भव॑ गोतमो, तिट्ठन्चु भिक्खू | अत्थि पन भोतों गोतमस्स एका 
भिव्खुनी पि साविका या आसवानं खया अनासवं चेतोविमुर्ति पञ्ञावि- 
मुत्ति दिट्वेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती” ति ? 

“न खो, वच्छ एक॑ येव सतं न छ्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञच सतानि, अथ खो भिय्यो व या भिवखुनियों मम साविका 
आसवानं खया अनासवं चेतोविपुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिद्वेव धम्में सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती” ति। 

“तिद्ठुतु भव॑ गोतमो; तिट्ठिन्तु भिक्‍्खू, लिट्ठन्तु भिक्खुनियो। अत्थि पन 
भोतो गोतमस्स एकुपासको थि सावको गिही ओदातवसनो ब्रह्मचारी यो 


२. श्रावक-श्राविकाओं की आराधना 

३. “आप गौतम ! रुकें। ( पहले मुझो यह बतायें कि ) क्‍या आप गौतम 
के धर्मविनय में एक भी ऐसा श्रावक मिक्षु है, जो आख्वक्षय द्वारा आखबरहित हो; 
चेतोविमुक्ति एवं प्रश्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर 
साधनारत रहता हो £” 

“वत्स ! एक ( भिक्षु) की ही बात नहीं, न एक सौ, न दो सौ, न तीन सौ, 
नचार सौ और न पाँच सौ की बात है; अपितु मेरे भ्रावकों में बहुसंख्य मिक्षु 
आखतवक्षय द्वारा आखवरहित हो, चेतोविमुक्ति और प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में 
स्वयं जान; साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर साधनारत रहते हैं ।” 

“आप गौतम रुकें; भिक्षुओं की बात छोड़े | ( पहले यह बताइये कि ) आप के 
इस घर्मविनय में एक भी ऐसी श्राविका मिक्षुणी है, जो'''साधनारत रहती हो ?” 

“वत्स ! ( मेरे इस घर्मविनय में ) एक ( भिक्षुणी ) को ही बात नहीं, न एक 
सौ“ साधनारत रहती हैं |”? 

“आप गौतम ! रुकिये) छोड़िये मिक्षु-मिक्षुणियों की बात | ( मुझे अब यह 
बताइये कि ) आप गौतम के इस घर्मविनय में कोई ऐसा श्रावक उपासक भी है, 


है. 3...3] 


२३. महावच्छ॒गोत्तसत्त ६१६: 


पञ्चन्तं ओ रम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको तत्य परि-- 
निब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका” ति? 

“न खो, वच्छ, एक॑ येव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि [ '. 86 ] 
न चत्तारि सतानि न पञच सतानि, अथ खो भिय्यो व ये उपासका मम 
सावका गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो पञचन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ओपपातिका तत्थपरिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा [8,49] ] 
तस्मा छोका” ति। 

“तिद्ठतु भव॑ गोतमो, तिद्ठन्तु भिक्‍्खू, तिट्वन्तु भिक्खुनियो, तिटुन्चु उपासका 
गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो । अत्यि पन भोतो गोतमस्स एकुपासको 
पि सावकों गिही ओदातवसनो कामभोगी सासनकरों ओवादप्पतिकरो यों 
तिण्णविचिकिच्छो विगतकथडूथो वेसारज्जप्पत्तो अपरप्पच्चयो सत्युसासने 
विहरती” ति ? 

“न खो, वच्छ, एक येव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ!्च सतानि, अथ खो भिय्यो व ये उपासका मम सावका गिही 
ओदातवसना कामभोगिनो सासनकरा ओवादपतिकरा तिण्णविचिकिच्छा- 
विगतकथद्भुथा वेसारज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने विहरन्ती” ति। 

“तिट्ठतु भव॑ गोतमो, तिट्ठुन्तु भिक्‍खू, तिट्ठुन्तु भिक्खुनियों, [ 8. 59 ]. 
तिट्ठन्तु उपासका गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो, तिट्ठन्तु उपासका गिही 


जो श्वेतवस्त्रधारी, ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए भी धमंसाधना ( ब्रह्मचर्य ) का अभ्यास 
करता हुआ, पाँचों अवरभागीय संयोजलनों के क्षय द्वारा देवयोनि में उत्पन्न हो, वहाँ 
परिनि्वृत्त होने के बाद, इस लोक में वापस छौट कर न आने वाला हो ?” 

वत्स ! एक की ही बात नहीं, न एक सौ “अपितु मेरे श्रावकों में अधिसंख्य 
उपासक'“'लौटकर नहीं आनेवाले हैं ।” 

“आप ( फिर ) रुकें, भो गौतम ! और मिक्षु, मिक्षुणियों, ग्रहस्थ साधनारत 
उपासकों की बात छोड़े | क्या आप गौतम के घर्मविनय में कोई एक भी ग्हस्थ 
श्वेतवस्त्रधारी ्रावकः उपासक है, जो उचित सांसारिक भोगों को भोगता हुआ). 
धर्मानुसारी, अनुशासन मानने वाला व संशयरहित हो, वाद-विवाद ( कथोपकथन ) 
से दूर रहने वाला, निपुणताप्राप्त, दूसरे सम्प्रदायों में कोई श्रद्धा न रख, शास्ता 
( आप ) के शासन में ही विश्वास रखता हुआ, साधना करता है ?”? 

“वत्स ! एक की ही बात नहीं, न एक सौ''न पाँच सौ; अपितु मेरे अधि- 
संख्य ग्रहस्थ श्रावक उपासक” विश्वास रखते हुए, साधना करते हैं ।” 

“रुकें, भो गोतम ! छोड़ें मिक्षु, मिक्षुणियों को और छोड़ें उन ग्रहस्थ उपासकर्क 
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ओदातवसना कामभोगिनो । अत्यि पन भोतो गोतमस्स एकुपासिका पि 
साविका गिहिनी ओदातवसना ब्रह्मचारिनी या पञ्चन्नं ओरभ्भागियान 
संयोजनानं परिक्खया ओपपातिका तत्य परिनिब्बायिनी अनावत्तिधम्मा 
सस्मा लोका” ति ? 

“न खो, वच्छ, एक येव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि, अथ खो भिय्यो व. या उपासिका मम साविका 
“गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियों पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोज- 
2 परिक्खया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिनियो अनावत्तिधम्मा तस्मा 

का ति। 

“पतिद्ठतु भव॑ गोतमो, तिट्ठुन्तु भिक्‍्खू, तिटुन्तु भिक्‍्खुनियो, तिट्ठन्तु उपा- 
सका गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनों, तिट्ठन्तु उपासका गिही ओदातवसना 
कामभोगिनो, तिटुन्तु उपासिका गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियों। 
[ ४. 87 ] अत्थि पन भोतों गोतमस्स एकुपासिका पि साविका गिहिनी 
'ओदातवसना कामभोगिनी सासनकरा ओवादप्पतिकरा या तिण्णविचि- 
'किच्छा विगतकथड्ूथां वेसारज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्युसासने विहरती” 
ति? 

“न खो, वच्छ, एक येव सत॑ न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि, अथ खो भिय्यो व या उपासिका मम साविका 
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-को जो ब्रह्मचर्यपूवंक साधनारत हैं या उचित सांसारिक भोगों को भोगते हुए साधना- 
“रत रहते हैं | ( मुझे अब यद्द बताइये कि ) आप गौतम के इस धघर्मविनय में कोई 


-श्वेतवस्त्रधारी, ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए. भी धर्मसाधना ( ब्रह्मचर्य ) में रत श्राविका 
-उपासिका है, जो पाँचों अवरमागीय संयोजनों के क्षय द्वारा देवयोनि में उत्पन्न हो, 


वहाँ परिनिदृत्त होने के बाद, इस छोक में लौटकर न आनेवाली हो (” 

“बत्स | एक की ही बात नहीं, न एक सौ न पाँच सौ; अपितु मेरी अधिसंख्य 
-आविका-उपासिका  'छौटकर नहीं आनेवाली हैं” | 

“आप गौतम ! रुकिये''ब्र्मचारिणी ग्रहस्थ श्वेतवस्त्रघारी श्राविका उपासिका 
को छोड़ये | ( आप मुझे यह बतायें कि ) आप गौतम के इस घर्मविनय में कोई 
नगृहस्थ श्वेतवस्त्रधारी, उच्चित सांसारिक कामभोगी, धर्मानुसारी, अनुशासन मानने 
न्‍याली एक भी श्राविका उपासिका है, जों संशयरहित, वाद-विवाद ( कथोंपकथन ) 
से दूर रहने वाली, निपुणता प्राप्त, दूसरे सम्प्रदायों में कोई श्रद्धा न रख, शास्ता के 
शासन में ही विश्वास रखती हुई साधना करती है १? 

“बत्स ! एक की ही बात नहीं, न एक सौ”'न पाँच सौ; अपितु मेरी अधि- 
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गिहिनियो ओदातवसना कामभोगिनियों सासनकरा ओवादप्पतिकरा- 
तिण्णविचिकिच्छा विगतकथड्ुथा वेसारज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्यु- 
सासने विहरन्ती” ति। 

४. “सचे हि, भो गोतम, इमं धम्म॑ भवं॑ येव गोंतमो आराधको 
अभविस्स, नो च खो भिक्‍्ख्‌ आराधका अभविसु ; एवमिदं [ ९. 492 | 
ब्रह्मचरियं अपरिपूरं अभविस्स तेनज्ेन । यस्मा च खो, भो गोतम, इस 
धम्म॑ं भवं चेव गोतमो आराधको भिक्‍्खू च आराधका; एवमिदं ब्रह्म- 
चरिय॑ परिपूरं तेनज्रेन । 

“सचे हि, भो गोतम, इमं धम्मं भवं चेव गोतमो आराधको अभविस्स 
भिक्‍्खू्‌ च आराघधका अभविंसु, नो च खो भिक्‍्खुनिया आराधिका अभविसु; 
एवमिदं ब्रह्मचरियं अपरिपूरं अभविस्स तेनज्भेन। यस्मा च खो, भो: 
गोतम, इस धम्म॑ भवं चेव गोतमो आराधको, भिक्‍्खू च [ 8. 60 ] 
आराधका, भिक्‍्खुनियो च आराधिका; एवमिदं ब्रह्मचरियं परिपूरं 
तेनज्रेन । 

“सचे हि, भो गोतम, इमं घम्म॑ भवं चेव गोतमों आराधको अभविस्स, 
भिक्‍्खू च आराधका अभविसु, भिक्‍्खुनियो च आराधिका अभविंसु, नो चः 
खो उपासका गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो आराधका अभविसु; 
एवमिदं ब्रह्मर्चारयं अपरिपूरं अभविस्स तेनज्लन । यस्मा च खो, 


सा 


संख्य ग्रदस्थ श्राविका उपासिका हैं; जो शास्ता के शासन में विश्वास रखती हुई 
साधना करती हैं ।” 

४. “यदि, भो गौतम ! आपके इस धर्म के केवछ आप ही आराधक होते; 
साथ में और कोई मिक्षु आराघक न द्वोते; तो आपका यह घर्मविनय ( सम्प्रदाय ) 
इस अंश ( शिष्य-परम्परा ) के अभाव के कारण, पूर्ण न कहलाता; परन्तु क्योंकि 
आप भी इस धर्म की साधना करते हैं ओर साथ द्वी अन्य मिक्षु भी इसकी साधना 
करते हैं, अतः आपका यह घर्मविनय इस अंश में परिपूर्ण है । 

“यदि, भो गौतम ! केवछ आप व आपके भिक्षु ही इस धर्म की साधना करते; 
ओर कोई मिक्षुणी इसकी साधिका न होती, तो आपका यह धर्म इस अंश ( मिक्षुणी- 
शिष्य परम्परा ) के अभाव के कारण अपूर्ण कहलाता; परन्तु क्‍योंकि भो गौतम 
४  ए॑ए व आपके मिक्षु ( शिष्य ) एवं भिक्षुणियाँ ( शिष्याएँ ) धर्म के साधक हैं, अतः 
आपका यह धर्मविनय इस अंश में भी परिपूर्ण हे । 

“याद, भो गौतम ! इस धर्म के श्वेतवस्त्रधारी, ग्रहस्थ त्रह्मचारी उपासक- 
साधक न होते, तो आपका यह धर्म इस अंश ( साधक"शिष्य परम्परा). के अभाव के. 
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भो गोतम, इमं॑ धम्म॑ भवं॑ चेव गोतमो आराधको, भिक्‍्खू च आराधका, 
मिक्खुनियो च आराधिका, उपासका च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनों 
आराधका; एवमिदं ब्रह्मचरिय॑ परिपूरं तेनज्लेन । 

“सचे हि भो, गोतम इम॑ धम्मं भव॑ चेव गोतमो आराधकों अभविस्स, 
भिक्‍खू च आराधका अर्भावसु, भिक्खुनियो च आराधिका अर्भावसु, उपासका 
[ (५, 88 ] च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो आराधका अभविसु, नो च 
खों उपासका गिही ओदातवसना कामभोंगिनो आराधका अभविंसु; एवमिदं 
-ब्रह्मचरियं अपरिपूरं अभविस्स तेनज्ञेन | यस्मा च खो, भो गोतम, इमं धम्मं 
भव चेव गोतमो आराधको, भिवखु च आराधका, भिव्खुनियों च आरा- 
घिका, उपासका च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनों आराधका, उपासका च 
गिहो ओदातवसना कामभोगिनों आराघका; एवमिदं ब्रह्मचरियं पररिपूर्र 
सेनज्जेन । 

“सचे हि, भो गोतम, इमं धम्मं भवं चेव गोतमो आराधकों अभविस्स, 
भिक्‍्खू च आराधका अर्भावसु, भिक्‍्खुनियो च आराधिका अभविसु, उपासका 
च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनों आराधका अभविंसु, उपासका च गिही 
ओदातवसना कामभोगिनों आराधका अभविंसु, नो च खो उपासिका गिहि- 
(7२. 493  नियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियों आराधिका अभविसु; एव- 
मिदं ब्रह्मचरियं अपरिपुरं अभविस्प तेनज्ञेन । यस्मा च खो, भो गोतम', इम॑ 
-धम्म॑ भव चेव गोतमो आराधको, भिक्खू च आराधका, भिक्‍खुनियों च 
आराधिका, उपासका च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो आराधका, 
उपासका च गिही ओदातवसना कामभोगिनों आराधका, उपासिका च 
[ 8. 6 |] गिहिंनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियों आराधिका; एव- 
मिदं ब्रह्मचरियं परिपूरं तेनज्ञेन | 
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-कारण अपूर्ण कहृाता; परन्तु क्योंकि; भो गौतम ! इस धर्म के आप 'ब्रह्मचारी 
उपासक साथक हैं, अतः आपका यह घर्मविनय इस अंश में भी परिपूर्ण हे । 

“यदि भो गौतम ! इस धर्म के आप ब्ह्मचारी उपांसक आराधक होते और 
श्वेतवस्त्रधारी, ग्रहस्थ कामभोगी उपासक ( इस धर्म के ) साधक नहीं होते, तो 
आपका यह धर्म इस अंश के अभाव के कारण अपूर्ण कहलाता; परन्तु क्‍योंकि भो 
गौतम ! इस धर्म के आप” कामभोगी उपासक साधक हैं, अतः आपका यह धर्म 
विनय इस अंश में भी परिपूर्ण है | 

“यदि, भो गौतम! इस धर्म के आप'“'कामभोगी उपासक साधक होते और 
-श्वेतवस्त्रधारिणी, ग्रहस्थ ब्रह्मचारिणी उपासिकायें ( इस घर्म की ) साधिका न होतीं 
.ठो आपका यह धर्म इस अंश के अभाव के कारण अपूर्ण कहलाता; परन्तु क्योंकि 
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“सचे हि, भो गोतम, इम॑ धम्मं भवं चेव गोतमो आराधको अभविस्स, 
भिक्‍खू च आराधका अभविसु, भिक्खुनियो च आराधिका अभविसु, उपा- 
सका च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनों आराधका अर्भावशु, उपासका च 
गिही ओदातवसना कामभोगिनों आराधका अभविंसु, उपासिका च गिहि- 
नियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनिग्रों आराधिका अभविंसु, नो च खो उपा- 
सिका गिहिनियो ओदातवसना कामभोगिनियों आराधिका अभविसु; 
एवमिदं ब्रह्मचरियं अपरिपूरं अभविस्स तेनज्ञेत । यस्मा च खो, भो गोतम, 
इस धम्मं भवं चेव गोतमो आराधको, भिक्वबू च आराधका, भिक्‍वुनियो 
च आराधिका, उपासका च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो आराधका, 
उपासका च॑ गिही ओदातवसना कामभोगिनों आराधका, उपासिका च 
च गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनिय्रो आराधिका, उपा- [ १. 89 ] 
सिका च गिहिनियो ओदशतवसना कामभोगिनियों आराधिका; एवमिदं 
बह्यचरियं परिपूरं तेनड्रेन । 

३. वच्छगोत्तस्स पब्बज्जा उपसम्पदा 


५. “सेय्यथापि, भो गोतम, गद्भा नदी सपुदनिन्ना समुदपोणा सपुद- 
पब्भारा समुद्दं आहच्च तिद्दुति; एवमेवायं भोतों गोतमस्स परिसा सगहद्ु- 
पब्बजिता निब्बाननिन्‍्ता निब्बानपोणा निब्बानपब्भारा निब्बानं आहच्च 
तिट्ठति । अभिक्‍कन्तं, भो गोतम**'पे०***एसाहं भवन्तं गोतम॑ सरणं गच्छामि 
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भो गौतम ! इस धर्म के आप'' ब्रह्मचारिणी उपासिकायें साधिका हैं, अतः आपका 


यह धर्मविनय इस अंश में परिपूर्ण है । 

“यदि भो गौतम ! इस धर्म के आप 'भिक्षु' मिक्षुणियाँ"'ब्रह्मचारी उपासक''* 
कामभोगी उपासक “ ब्रह्मचारी उपासिकायें साधिका होतीं और श्वेतवस्त्रधारी, 
आहस्थ कामभोगी उपासिकायें ( इस धर्म की) साधिका न होतीं तो आपका यह 
अर्ंविनय इस अंश के अभाव के कारण अपूर्ण कहलाता, परन्तु क्योंकि भो गौतम ! 
इस धर्म के आप “कामभोगी उपासिकार्यें भी साधिका हैं, अतः आपका यह 

धमंविनय इस अंश में परिपूर्ण है । 
३. वत्सगोत्र को ( भगवान्‌ द्वारा ) प्रव्॒ज्या उपसम्पदा 

५. “भो गौतम ! जैसे गगानदी समुद्र की ओर ऊ्कुकी हुई, समुद्र को ही सब 
कुछ समझती हुई, समुद्र की ओर ढलती हुई, समुद्र तक बहती रहती है; उसी तरह 
आप गौतम की यह्द समग्र परिषद्‌ ( सच्ध ), जिसमें ग्हस्थ एवं प्रत्रजित सभी शामिल 
हैं, निर्वाण की ओर झकुक्री हुईं, निर्वाण में आसक्त, निर्वाण की ओर ढलती हुई, 
निर्वाण तक पहुँच कर दम लेती है। आश्चर्य है, भो गौतम ! आशचर्य है 
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धम्म॑ च भिक्‍्खुसद्ूं च। लभेय्याहं भोतों गोतमस्स सन्तिके पब्बज्जं, लभेय्यं 

उपसम्पदं” ति। 

[ 7. 494 ] “यो खो, वच्छ, अज्ञतित्थियपुब्बो इर्मास्म धम्मविनयें 
आकद्भुति पब्बज्जं, आकद्धति उपसम्पदं, सो चत्तारों मासे परिवसति। 

चनुन्न॑ मासानं अच्चयेन आरक्धचित्ता भिक्‍खू पब्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति 

भिक्‍्खुभावाय; अपि च मेत्य पुग्गलवेमत्तता विदिता” ति। 

“सचे, भन्‍्ते, अज्जञञ तित्थियपुब्बा इमस्मिं धम्मविनयें आकद्धन्ता 
पब्बज्जं, आकड्न्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चनुन्नं मासानं 
अच्चयेन आरड्धचित्ता भिक्‍खू पब्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिवखुभावाय; 
अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि। चतुन्न॑ वस्सानं अच्चयेन आरद्धचित्ता 

भिक्‍खू पब्बाजेन्तु, उपसम्पादेन्तु भिक्‍्खुभावाया” ति। 

| अलत्थ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, अलत्य 
| [ 8. 62 ] उपसम्पदं । अचि्रूपसम्पन्नों खो पनायस्मा वच्छगोत्तो अद्धमा- 
सूपसम्पन्नो येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसक्कुमित्वा भगवन्‍्तं अभिवादेत्वा 


3324: 322 लक जज 2 स्यापइाएप शा कल्टका हट मास 
पूर्ववत्‌' यह मैं आप गौतम की शरण में जाता हूँ, धर्म और भिक्षुसद्ठ की भी ( शरण 
में जाता हूँ )। अच्छा हो मैं आप गौतम से प्रत्रज्या (सन्यासदीक्षा ) पा ल्‌ं, 
उपसम्पदा ( घर्मशिक्षा ) पा छू |” 

“द्त्स ! जो अन्य सम्प्रदाय का दीक्षित परित्राजक हमारे इस घर्मविनय में 
प्रब्नज्या-उपसम्पदा लेना चाहता है, उसे पहले, चार मास तक परिवास ( कुछ ब्रत- 
| नियमों ) का पालन करना पड़ता है । चार महीने बीत जाने पर, उसके व्रत नियमः 
पालन से प्रसन्न भिक्षु उसे भिक्षु बनने के लिये प्रब्रज्या-उपसम्पदा देते हैं; किन्तु 
मुझे यहाँ वर्याक्ति व्यक्ति में तारतम्य ( मिन्‍नता ) भी विदित है ।” 

“थदि, भन्‍ते ! आपके सझ्छ का यह नियम है कि अन्य सम्प्रदाय के परित्राजक 
को सच्ध में दीक्षित होने के पहले चार मास का “परिवास” करना पड़ता है; तब चार 
मास बीतने पर, उसके क्रिया-कलाप से प्रसन्‍न मिक्षु उसे मिक्षुभाव के लिये प्रत्॒ज्या व 
उपसम्दा देते हैं, तो मैं ( चार मास के बजाय ) चार वर्ष तक 'परिवास! करने को 
सनन्‍्नद्ध हूँ | चार वर्ष बीतने पर; मुझ पर प्रसन्न भिक्षु मुझे मिक्षुभाव के लिये 
प्रत्नज्या दें, उपसम्पदा दें ।* 

( डचित समय आने पर ) वबत्सगोत्र परित्राजक ने भगवान्‌ से प्रत्रज्या पायी, 
उपसम्पदा पायी । ( तब ) आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र, जिसे कि--उपसम्पन्न हुए पन्द्रह 
दिन ही बीते थे, भगवान्‌ की सेवा में पहुँचा; पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम क,र 
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एकमन्तं निसीदि । एकमन्‍्तं निसिन्‍तों खो आयस्मा वच्छगोत्तों भगवन्तं 
एतदवोच--“यावतकं, भन्‍ते, सेखेन आणेन सेखाय विज्जाय पत्तब्बं, अनुप्पत्तं 
त॑ मया; उत्तरि च मे भगवा धम्म॑ देसेतृ” ति। 


“तेन हि त्वं, वच्छ, ढ्वे धम्मे उत्तरि भावेहि--सम्ं च विपस्सनं च। 
इमे खो ते, वच्छ, हे धम्मा उत्तरि भाविता--समथो च विपस्सना च-- 
अनेकघातु पटिवेधाय संवत्तिस्सन्ति । 


६. “सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकह्िस्ससि--'अनेकविहितं [ ५. 90 ] 
इद्धिविधं पच्चनुभवेय्य--एको पि हुत्वा बहुधा अस्सं, बहुधा पि हुत्वा एको 
अस्स ; आविभावं, तिरोभावं ; तिरोकुड्ड तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्ज- 
मानो गच्छेय्यं, से्यथापि आकासे ; पठविया पि उम्मुज्जनिपुज्ज॑ करेय्यं, 
सेय्यथापि उदके ; उदके पि अभिज्जमाने गच्छेय्यं, सेव्यथापि पठवियं ; 
आकासे पि पल्‍लब्लेन कमेय्यं, सेय्यथापि पक्खी सकुणो ; इमे पि चन्दिमसुरिये 
एवंमहिद्धिके च एवंमहानुभावे पाणिना परिमसेय्य, परिमज्जेय्यं ४ यावत्रह्म- 
लोका पि कायेन वसं वत्तेय्यं' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणिस्ससि, 
सति सतिआयतने । 


निज हे फाए उप सता कल आल पल वल्क पतन 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन 
किया--“भन्‍्ते ! शैक्ष्य ( निर्वाण मार्गारूढ़ ) ज्ञान एवं शैक्ष्यविद्या से जो कुछ 
मुझे मिल सकता था वह मैंने पा लिया; अब भगवान्‌ मुझे उससे आगे ( उत्तर | 
का उपदेश देने की कृपा करें | 

“तो वत्स ! तुम अब इन दो धर्मों की साधना ( भावना ) करो--( १ ) शमथ 
( समाधि ) एवं ( २ ) विपश्यना ( प्रज्ञा के सहारे ज्ञान का साक्षात्कार )। बत्स ! 
इन दो धर्मौ--शमथ, विपश्यना का सफल अभ्यास तुझे अनेक धातुओं की तह 
( अन्तस्तल ) तक पहुँचने में सहायक होगा । 

६. “तब यदि, वत्स | तू कभी यह चाहेगा--पमैं अनेक प्रकार की ऋद्धि 
विधों ( चमत्कारों) का अनुभव करूँ--एक होकर बहुत हो जाऊँ, फिर बहुत 
होकर एक हो जाऊं; प्रकट होना, अन्तर्धान होना; दीवाल, प्राकार ( किले का 
प्राचीर ) या पव॑त के बीच बिना उन्हें छुए उस पार चला जाऊँ, जैसे आकाश में 
जाया जाता है; प्रथ्वी पर भी, जल की तरह, डूबूँ-उतराऊँ; नल में भी पृथ्वी की 
तरह, बिना भीगे चलूँ-फिरूँ; आकाश में भी पद्मासन लगाकर, पक्षी की तरह, 
उड़; इन महाप्रतापी चन्द्र-सूर्य को भी अपने हाथ से छू सकूँ, मसल सकूँ; ब्रह्मलोक 
तक ( सभी छोकों को ) अपने शरीर से वश में कर लू, अर्थात्‌ वहाँ तक अबाघगति 
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[7२..495 ] “सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकद्लिस्ससि--'दिव्बाय' सोत- 
धातुया विसुद्धाय अतिक्‍्कन्तमानुसिकाय उभो सद्दे सुणेय्यं--दिब्बे च 
मानुसे च, ये दूरे सन्तिके चा” ति, तत्र तत्रेवासक्खिभब्बतं पापुणिस्ससि, 
सति सतिआयतने । 

“सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकड्लिस्ससि--'परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानेय्यं--सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानेय्यं, बीत- 
रागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानेय्यं ; सदोसं वा चित्त सदोसं चिक्तं 
ति पजानेय्यं; वीतदोसं वा चिक्तं वीतदोसं चित्त ति पजानेय्यं ; समोहं वा 
चित्तं समोहं चित्त ति पजानेय्यं; वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्त ति 
पजानेय्य॑ ; सद्धित्तं वा चित्त सछ्धित्तं चित्त ति पजातेय्यं, विक्खित्तं वा 
चित्तं विक्खित्तं चित्त ति पजानेय्यं ; महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं ति 
[ 8. 63 | पजानेय्यं, अमह॒ग्गतं वा चित्तं अमहग्गत चित्तं ति थजानेय्य॑ ; 
सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं 
चित्त ति पजानेय्यं ; समाहितं वा चित्त समाहित॑ं चित्त ति पजानेय्य॑; 
असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं ति पजानेय्यं ; विमुत्तं वा चित्त 


से आ-जा सकू”--तो तूँ अपने स्मृत्यायतन के सहारे, ऊपर की बातों से जिसे 
चाहेगा, उसे पूरा कर लेगा ( साक्षीमाव को प्राप्त होगा ) । 

“बत्स ! यदि तूँ यह चाहेगा--<दिव्य श्रोत्रधातु द्वारा विशुद्ध मनुष्यों की 
पहुच से बाहर दूर या नजदीक के दिव्य व मनुष्यक्षत, शब्द सुन पाऊँ; तो तूँ अपने 
स्मृत्यायतन के सहारे उन दिव्य शब्दों का साक्षीभाव प्राप्त कर सकेगा | 

“बत्स ! यदि तूँ यह चाहेगा--स्वचित्त से दूसरे प्राणियों के चित्त की बात 
सही-सही जान सकूँ--'सरागचित्त प्राणी को सरागचित्त के रूप में पहचान सकूँ, 
वीतराग ( रागरद्वित ) चित्त को वीतरागचित्त के रूप में पहचान सकूँ; द्वेषयुक्तचित्त 
को द्ेषयुक्तचित्त के रूप में, वीतद्वेष ( द्वेषरहिित ) चित्त को वीतद्वेषचिक्त के रूप में 
पहचान सकूँ; समोहचित्त को समोहचित्त के रूप में, वीतमोह॒चित्त को वीतमोहचिष्त 
के रूप में पहचान सकूँ; संक्षिस ( एकाग्र ) चित्त को संक्षिप्तचित्त के रूप में, विक्षिस 
( चंचल ) चित्त को विक्षिप्चित्त के रूप में पहचान सकूँ; महद्गत ( विशाल जे 
चित्त को महद्‌गतचित्त के रूप मैं, अमहृद्गत (संकीर्ण ) चित्त को अमहृदूगतचित्त 
के रूप में पहचान सकू; सउत्तर ( अश्रेष्ठ ) चित्त को सउत्तरचित्त के रूप में, अनु- 
त्तर ( श्रेष्ठ; सर्वोत्तम ) चित्त को अनुत्तरचित्त के रूप में पहचान सकू; समाहितचित्त 
को समाहित चित्त के रूप में, असमाहितचित्त को असमाहितचित्त के रूप में पहचान 
सकू; विमुक्तचित्त कों विमुक्तचित्त के रूप में, अविमुक्तचित्त को अविमुक्तचित्त के 


।] ३. महावच्छुगोत्तसुत्त ६२७ 


विमुत्तं चित्तं ति पजानेय्यं; अविधुत्तं वा चित्त अविधुत्तं चित्त ति पजानेय्प॑' 
ति, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणिस्ससि, सति सतिआयतने । 

“सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकद्धिस्ससि--'अनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
अनुस्सरेय्यं, सेय्यथीदं--एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वोसं [ '. 9 ] 
पि जातियो तिसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पज्ञासं पि जातियो 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि; अनेके पि संवरट्टकप्पे 
अनेके पि विवट्टकप्पे अनेके पि संवद्ठविवट्ठकप्पे--अपुत्राध्ति एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततों 
चुतो अमुत्र उदपादि ; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो ति; 
इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरेय्य' ति, तत्र तत्रेव 
सव्खिभब्बतं पापुणिस्ससि, सति सतिआयतने । 

“सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकड्विस्ससि--दिव्बेत चक्बुना [ 7२, 496 ] 
विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं चवमानें उपपज्जमानें हीने' 
पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्यं--इमे वत 
भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्‍्तागता वचोदुच्चरितेन समस्तागता 
मनोदुच्चरितेन समन्‍नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छा- 
दिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ दुग्गति विनियात॑ 
निरय॑ उपपन्ता; इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समस्तागता 
वचीसुचरितेन समन्‍नागता मनोसुचरितेन समनन्‍तागता अरियान॑ अतुपवरादका 
सम्मादिद्टिका सम्मादिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेद्या पर॑ मरणा सुर्गाति 
सग्गं लोक उपपन्ना ति; इति दिव्बेन चक्बुना विधुद्धेत अतिक्‍कत्तमातु सकेत 
सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने होने पणोते सुवग्णे दुब्बण्णे, [ 8, 64 ] 


रूप में पहचान सकू”; तो तू अपने स्मृत्यायतन के सहारे, इन उपयुक्त बातों का 
भी साक्षात्कार कर सकेगा | 

“वत्स ! यदि तूँ यद् चाहेगा--मैं अपने अनेक पूर्वजन्म़ों ( की गतिविधियों ) 
का स्मरण कर सकू, जैसे--एक जन्म “'पूर्ववत्‌' "इस प्रकार आकार और उद्देश्य 
सहित अनेक प्रकार के अपने पूर्वजन्मों का स्मरण कर सकू; तो तूँ अपने स्पृत्या- 
यतन के सह्दारे इन उपयुक्त बातों का भी साक्षोभाव प्राप्त कर सकेगा | 

“वत्स ! यदि तूँ यह चाहेगा--मैं अनुपम विशुद्ध दिव्य चक्षु से अच्छे बुरे, 
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सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेंय्यं! ति तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं 
पापुणिस्ससि, सति सतिआयतने । 

“सो त्व॑, वच्छ, यावदेव आकब्विस्ससि--'आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विमुत्ति पञ्जाविमुरत्ति दिद्वेंव धम्मे सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरेय्यं' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणिस्ससि, सति सतिआयतने” ति। 

७, अथ खो आयस्मा वच्छगोत्तो भगवतो भासित॑ अभिनन्दित्वा अनु - 
[ ९. 92 ] मोदित्वा उद्बायासना भगवन्‍्तं अभिवादेत्वा पदक्‍्खिणं कत्वा 
पक्‍्कामि । अथ खो आयस्मा वच्छगोत्तो एको वृपकट्ठो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-यस्सत्याय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा 
अनगारिय॑ .पब्बजन्ति तदनुत्तरं-ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्वेव घम्मे सयं 
अभिञ्ञजा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि। “खीणा जाति, वुसितं ब्रह्म- 
चरिंयं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति अब्भज्ञासि। अज्ञतरो खो 
पनायस्मा वच्छगोत्तो अरहतं अहोसि । 

४. महिद्धिको वच्छगोत्तो भिक्‍्खु 


८. तैन खो पन् समयेन सम्बहुछा भिक्‍खू भगवन्तं दस्सनाय गच्छन्ति 
अहसा खो आयस्मा वच्छगोत्तों ते भिक्‍्खू दूरतो व गच्छन्ते | दिस्वान येन 


खुवर्ण-दुवर्ण पूर्व॑बत्‌' 'कर्मानुसार गति पाने वाल्ले प्राणियों को पहचान सकूँ; तो 
तूँ अपने स्मृत्यायतन के सद्दारे इन उपर्युक्त बातों का भी साक्षीभाव प्राप्त कर सकेगा । 

“वत्स | यदि दूँ. यह चाहेगा--मैं आल्वक्षय से प्रात्त अनाखव चेतोविमुक्ति 
एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर, देखकर, प्राप्त कर; साधना में लगा. 
रहूँ; तो तूँ अपने स्मृत्यायतन के सहारे इस उपर्युक्त बात का भी साक्षीमाव प्रास कर 
सकेगा ।” 

७. “इसके बाद आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र भगवान्‌ के कथन का अमिनन्दन-अनुमोदन 
कर, आसन से उठ भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, एक' ओर चला गया | तब 
आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र एकान्तवासी “आत्मसंयमी हो साघना करते, शीघ्र ही”'अनुपम 
ब्रह्मचर्य इसी जन्म में" पूर्ववत्‌ “'' प्रास कर विहरने छगे। यों आयुष्मान्‌ वत्सगोन्न 
अहंतो में से एक हो गये | 
४. महान्‌ ऋद्धिसम्पन्न भिक्षु वत्सगोत्र 

८. किसी समय बहुत से मिक्षु भगवान्‌ के दर्शन हेतु जा रहे थे | आयुष्मान्‌ वत्स- 
गोन्न ने उन भिक्षुओं को जाते हुए. देख लिया। देखकर, जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ, पहुँचा; 
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ते भिक्‍खू तेनुपसद्भूमि ; उपसद्भूमित्वा ते भिक्‍्खू एतदवोच-- [ ९. 497 ] 
“हन्द ! कहं पन तुम्हे आयस्मन्तो गच्छुथा” ति ? 


“भगवन्तं खो मयं, आवुसो, दस्सनाय' गच्छामा” ति। 

“तेनहायस्मन्तो मम वचनेंन भगवतों वादे सिरसा वन्दथ, एवं च 
वदेथ--“वच्छगोत्तो, भन्‍्ते, भिक्‍्व॒ भगवतो पादे सिरसा वन्दति, एवं च 
वदेति-- परिचिण्णो मे भगवा, परिचिण्णों मे सुगतो' ” ति। “एवमावुसो”” 
ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो वच्छगोत्तस्स पच्चस्सोस!। अथ खो ते भिकयू 
येन भगवा तेनुपसडूर्गमसु ; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्‍ना खो ते भिक्‍्खू भगवन्तं एतदवोचुं--“आंयस्मा, 
भन्‍्ते, वच्छुगोत्तो भगवतों पादे सिरसा वन्दति, एवं च वदेति--'परिचिण्णो 
में भगवा, परिचिण्णो मे सुगतो' ” ति। 


। “'पुब्बेव मे, भिक्खवे, वच्छगोत्तो भिक्खु चेतसा चेतो परिच्च विदितों-- 
'तेविज्जो वच्छगोत्तों भिक्‍खु महिद्धिको महानुभावो” ति। [ 8. 65 ] 


पहुँचकर, उन भिक्षुओं से यों बोला--“अरे भाई ! आप आयुष्मान्‌ कहाँ जा 
रहे है (8 


“आयुष्मन्‌ ! हम भगवान्‌ के दश्शनार्थ जा रहे हैं |”? 


“तो आप आयुष्मान्‌ छोग मेरी ओर से भी भगवान्‌ के भ्रीचरणों में प्रणाम 
करना और यह कहदना--'भन्ते ! वत्सगोन्र भिक्षु ने भगवान्‌ के श्रीचरणों में प्रणाम 
निवेदन किया है, और यों कहा है--मैंने भगवान्‌ के उपदेशों का पूरी तरह पालन 
कर लिया है, मैंने सुगत के उपदेशों का पूरी तरह पालन कर लिया है! ।” “ठीक है, 
आयुष्मन्‌ !”--कहकर, उन भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र को उत्तर दिया। 
इसके बाद वे भिक्षु जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ, पहुंचे; पहुँचकर, भगवान्‌ को 
अणाम कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन मिक्षुओं ने भगवान्‌ से यों 
निवेदन किया--“भन्ते ! आयुष्मान्‌ वत्सगोन्र ने भगवान्‌ के श्रीचरणों में प्रणाम 
निवेदन किया है, और यों कहा है--'मैंने भगवान्‌ के उपदेशों का पूरी तरह पालन 
कर लिया, मैंने सुगत के उपदेशों का पूरी तरह पालन कर लिया है! ।”? 


“मिक्षुओ ! मैंने तो पहले ही वत्सगोत्र मिक्षु के विषय में, स््रचित्त से उसके 
चिक्ता को देखकर जान लिया था-- वत्सगोत्र मिक्षु तीनों विद्याओं का जानने वाला 
(६ >-त्रैविद्य )) मह।ऋद्धिसम्पन्न एवं विपुल माहात्म्यशालीं हो चुका है! । देवताओं 
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देवता पि मे एतमत्थं आरोचेसुं--'तेविज्जो, भन्‍्ते, बच्छगोत्तो भिक्‍खू महि- 
ड्विको महानुभावो' ” ति। 
९, इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति | 


ने भी मुझे इस बात की सूचना दे दी थी--त्सगोत्र भिक्षु तीनों विद्याओं'''माहात्म्य- 
शाली हो चुका है! |” 

९. भगवान्‌ ने यों कहा । आप्तमन उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन का 
अभिननंदन किया ॥ 
महावच्छगोत्तसुत्त समाप्त ४ 


3 लक ििशथिएिक 


२४. दीघनखसुत्तं 


१. एवं में सुतं। एक समय भगवा राजंगहे विहरति [ 7. 93 ] 
गिज्झकूटे पब्बते सृकरखतायं | अथ खो दीघनखो परिब्बाजकों येन भगवा 
तेनुपसद्भूमि ; उपसद्भूमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर्थ 
साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त॑ अट्टांसि। एंकमन्तं ठितों खो दीघनखो 
परिव्बाजकों भगवन्तं एतदवोच-- 

१. खमतिनक्खमति 

“अहं हि, भो गोतम, एवंवादी एवंदिट्टी--'सब्बं मे न खमती” ” ति। 

“गा पि खों ते एसा, अग्गिवेस्सन; दिद्टि--'सब्बं मे न खमती” ति, एसा 
पिते दिट्ठि न खमती” ति ? 

“एसा चे मे, भो गोतम, दिट्टि खमेय्य, तं पस्स तादिसमेव, त॑ पस्स 
तादिसमेवा” ति। [7२. 498 ] 

“अतो खो ते, अग्गिवेस्सन, बहू हि बहुतरा छोकस्मि ये एवमाहंसु-- 
तं॑ पस्स तादिसमेव, त॑ पस्स तादिसमेवा' ति। ते त॑ चेव दिद्ठि नप्पजहन्ति 
अज्ञं च दिंद्ठ उपादियन्ति | अंतों खो ते, अग्गिवेस्संन, तनू हि तनुतरा 
लोकस्मि ये एवमाहंसु--'तं पस्स तादिसमेव, त॑ पस्स तादिसमेवा' ति। ते 


२४. दीघंनखसूत्र 


१, ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) रांजगहस्थित 
गद्धकूट पंत के शुकरखात प्रदेश में साधना हेतु विराजमान थे | तब कोई दीरघनखं 
नामक परित्राजक जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ, पहुँचा; पहुँचकर, भगवान्‌ से 
कुशल-मज्ञल पूछने लगा। कुशल-मज्ञल पूछकर एक ओर खड़ा हो गया । एक 
ओर खड़े दीर्घनख परितव्राजक ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 

१. अभिरुचिं या अनभिरुचि 

“भो गौतम ! मैं ऐसा मत या ऐसी धारणा रखता हूँ---समी ( साम्प्रदायिक 
या दाशंनिक मत ) मुझे पसन्द नहीं! ।” 

“अग्निवेश ! क्या तुम्हें 'मुझे कोई भी मत पसन्द नहीं--यह मंत या धारणा 
भी पसन्द नहीं है ?” 

“भो गौतम ! आपकी कही यह घारणा भी मुझे पसन्द हो तो यह भी वैसी ही 
होगी, यह भी वैसी ही होगी ।” 

“अग्निवेश ! इस लोक में तुमसे भी आंगे कुछ लोग हैं, जो यह कहते हैं--'यह 
भी ( मुझे ) वैसे ही ( नापसन्द ) है, यह भी वैसे ही है! | वे ( ऐसा कहकर भी ) 
उस धारणा को तो त्यांग ही नहीं पाते; अपितु ( ऐसी ही ) दूसरी घारणाओं को भी 


श्र * मज्ञिमनिकाय 


तं चेव दिद्ठि पजहन्ति अज्ञं च दिट्ठि न उपादियन्ति। सन्तगिगिवेस्सन, 
एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो--'सब्बं मे खमती” ति ; सल्तगिगि- 
वेस्सन, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवंदिद्विनो--सब्बं मे न खमती' 
ति; सन्तग्गिवेस्सन, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो--एकच्चं 
मे खमति एकच्चं मे न खमती” ति। तत्रग्गिवेस्सन, ये ते समणकब्राह्मणा 
एवंवादिनो एवंदिट्विनो--'सब्बं मे खमती' ति तेसमयं दिद्ठि सारागाय सन्तिके, 
सञ्ञोगाय सन्तिके, अभिनन्दनाय सन्तिके, अज्ञोसानाय सन्तिके, उपा- 
[ 5. 66, !. 94 ] दानाय सन्तिके; तञ्रग्गिवेंस्सन, ये ते समणब्राह्मणा 
एवंवादिनो एवंदिट्टिनो--'सब्बं मे न खमती” ति तेसमयं दिद्ठि असारागाय 
सन्तिके, असञ्ञोगाय सन्तिके, अनभिनन्दनाय सन्तिके, अनज्ञोसाय सन्तिके, 
अनुपादानाय सन्तिके” ति। 

२. एवं व॒ुत्ते, दीघनखो परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच--“उक्कंसेति 
में भवं गोतमो दिद्ठिंगतं, समुक्कंसेति मे भवं गोतमो दिद्विंगतं/ ति। 

“तत्रग्गिवेस्सन, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो--एकच्चं 


स्वीकार कर लेते हैं। और अग्निवेश ! लोक में ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो ऐसा 
कहते हैं--'यह भी ( मुझे ) वैसे ही ( नापसन्द ) है, यह भी वैसे ही है | परन्तु 
वे उस धारणा को छोड़ देते हैं और दूसरी घारणां को स्वीकार नहीं करते। 
अग्निवेश ! कुछ ऐसे श्रमण-ब्राह्मण हैं, जो ऐसा मत व धारणा रखते हैं--'मुझे 
सभी ( मत ) पसन्द हैं और अग्निवेश ! कुछ ऐसे श्रमण-ब्राह्मण हैं, जो ऐसा 
मत व धारणा रखते हैं--'मुझे सभी पसन्द नहीं; और अग्निवेश ! कुछ ऐसे मी 
श्रमण-ब्राह्मण हैं, जो ऐसा मत व धारणा रखते हैं--'मुझे ( इसमें से ) कुछ पसन्द 
है, कुछ पसन्द नहीं? । अग्निवेश ! वहाँ जो वे श्रमण-ब्राह्मण यह मत या घारणा 
रखते हैं--'मुझे सभी ( मत ) पसन्द हैं'--उनकी यह धारणा रागयुक्त अवस्था के 

| समीप है, संयोग ( बन्धन )) अमिनन्दन ( आशक्ति ); अध्यवसान ( अहदण ) एवं 
उपादान ( पाने के लिये प्रयत्न ) के समीप है; और अग्निवेश ! वहाँ जो वे 

; श्रमण-ब्राक्षण यह मत या घारणा रखते हैं--'मुझे सभी पसन्द नहीं--उनकी यह 
धारणा असरागयुक्त अवस्था के समीप है, असंयोग, अनमिनन्दन, अनध्यवसान एवं 
अनुपादान के समीप है ।” 

२. ऐसा कहे जाने पर, दीर्घनज् परित्राजक ने भगवान्‌ से यों कहा--“भो 
गौतम ! आप ऐसा कहकर मेरी धारणाओं को ही पुष्ट कर रहे हैं, उनका उत्कर्ष 
कर रहे हैं; उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं !'' 

“अग्निवेश ! वहाँ जो श्रमण-ब्राक्षण इस मत या धारणा वाले हैं--'ुझे 
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मे खमति एकच्च॑ मे न खमती” ति। या हि तेसं खमति सायं दिद्ठि सारा- - 
गाय सन्तिके, संयोगाय सन्तिके, अभिनन्‍्दनाथ सन्तिके, अज्ञोसानाय 
सन्तिके, उपादानाय सन्तिके ; या हि तेसं न खमति साय॑ दिद्ठि असारागाय' 
सन्तिके, असंयोगायः सन्तिके, अनभिनन्दनाय सन्तिके, अनज्ञोसानाय 
सन्तिके, अनुपादानाय सन्तिके । तत्रग्गिवेस्सन, ये ते समणब्राह्मणा एवं- 
वादिनो एवंदिद्विनो--सब्बं मे खमती' ति तत्थ विज्ञू पुरिसो इति 
पटिसज्चिक्वति--था खो मे अय॑ दिद्ठि--सब्बं मे खमती' ति इम॑ चे 
अहं दिट्विं थामसा परामास्स अभिनिविस्स वोहरेय्यं--इदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्ञं ति; द्वीहि मे अस्स विग्गहो -यो चाय॑ समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी 
,. एवंदिद्वि--सब्बं मे न खमती ति, यो चाय॑ समणो वा ब्राह्मणो [ 7२. 499] 
वा एवंवादी एवंदिट्टि--एकच्चं मे खमति एकच्चं मेन खमती ति--इमेहि 
अस्स द्वीहि विग्गहो । इति विग्गहे सति विवादों, विवादे सति विघातों, 
विघाते सति विहेसा” | इति सो विग्गहं च विवाद च विघातं च विहेसं च 
अत्तनि सम्पस्समानो त॑ चेव दिद्ठि पजह॒ति अज्ञं च दि्ठि न उपादियति । 
एवमेतासं दिद्वीन॑ पहानं होति, एवमेतास दिद्वीन॑ पटिनिस्सग्गो होति। 


( इस मत में ) कुछ पसन्द है, कुछ नहीं पसन्द” | उनका जो यह मत या धारणा 
है, वह सरागता के समीप है, संयोग, अमिनन्दन, अध्यवसान एवं उपादान के: 
समीप है; उस मत में उनका असहमति वाला मत या धारणा असरागयुक्त के समीप 
है, असंयोग, अनमिनन्दन, अनध्यवसान, एवं अनुपादान के समीप है | अग्निवेश ! 
उनमें से जो श्रमण-ब्राह्मण यह मत या धारणा वाले हैं--'मुझे ( इस मत में ) सब 
कुछ पसन्द है?; वहाँ ( उनमें से कोई ) समझदार ( विज्ञ ) पुरुष यों सोचता है-- 
“यह जो मेरी धारणा है कि मुझे सब कुछ पसन्द है, यदि मैं इस धारणा को द्ढ़ता 
से पकड़ एवं आग्रह के साथ स्वीकारते हुए यह कहूँ कि यही सत्य हे, बाकी सब 
.( मत ) झूठ; ते। ( ऐसा कहने पर ) मेरा इन दो ( विरोधी ) मतवालों से विग्रह 
( विवाद ) होगा--एक उस श्रमण-अ्राक्मण से जो इस मत या धारणा वाला है कि 
मुझे यह सम्पूर्ण मत पसन्द नहीं है, और दूसरे उससे जो श्रमण-ब्राह्मण यह मत या 
धारणा रखता है कि मुझे इसमें कुछ पसन्द है, कुछ नहीं--इन दो ( विरोधी ) मत 
वालों से मेरा विग्रह ( विरोध ) होगा | विरोध से विवाद बढ़ेगा, विवाद से विघात 
( पीड़ा ) होने लगेगा और विघात होने पर हैरानी ( ८ विहेसा ) होने छगेगी! । 
यों वह चिन्तक अपने अन्दर हो रद्दे इस विग्रह, विवाद, विघात एवं हैरानी को 
देखते हुए, उस धारणा को छोड़ देता है और दूसरे मर्तों को ग्रहण नहीं करता । 
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३. “तञ्विर्गवेस्सन, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो-- 
संब्बं में न खमती' ति तत्थ विज्ञजू पुरिसों इति पहटिस|्न्चिक्वति--“या 
खो मे अयें दिट्टि--सब्बं मे न खमती ति, इमं॑ चे अहं दिट्ठि थामसा परामास्स 
अभिनिविस्स वोहरेय्यं--इदमेव सच्च॑ मोघमज्जं ति; द्वीहि मे अस्स 
विग्गहो--यो चायं समणो वा ब्राह्मणों वा एवंवादी एवंदिट्री--सब्बं में 
[ !९. 95, 8, 67 ] खमती ति, यो चायं समणो वा ब्राह्मणों वा एवंवादी 
एवंदिट्टी--एकच्च॑ मे खमति एकच्चं मे न खमती ति--इमेहि अस्स द्वीहि 
विग्गहो । इति विंग्गहे सति विवादो, विवादे सति विघातो, बिघाते सत्ति 
विहेसा' | इति सो विग्गहं च विवादं च विघातं च विहेसं च अत्तनि सम्प- 
स्समानो त॑ चेव दिट्टि पजहति अज्ञं च दिट्ठिं न उपादियति । एवमेतासं 
दिंद्वीनं पहानं होति, एवमेतासं दिद्वीनं पटिनिस्सग्गों होति । 

४. “तत्रग्गिवेस्सन, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो-- 
“एकच्च॑ मे खमति, एंकच्चं में न खमती' ति तत्थ विज्ञू पुरिसो इति 
पटिसड्चिक्ख ति--'यां खो में अय॑ दिद्टि--एकच्चं मे खमति एकच्च॑ मे न 
खमती ति, इमं चें अहं दिट्ठि थामसा परामास्स अभिनिविस्स वोहरेय्यं-- 
इदमेब सच्च॑ मोघमज्ञ ति; द्वीहि मे अस्स विग्गहों--यो चायं॑ समणो 
वा ब्रांह्मणो वा एवंवादी एवंदिट्वी--सब्बं मे खमती ति, यो चायं समणो वा 


यों इन ( उक्त उभयविध ) धारणाओं का ( उसके चित्त से ) प्रहाण हो जाता है 
और अन्त में उसे इनसे छुटकारा मिल जाता है | 

३. “फिर, अग्निवेश ! उन श्रमण-न्राक्म्णों में कुछ ऐसे मत या धारणा 
वाले भी हैं, जो यह मानते हैं--'मुझे ( इस मत के ) सभी ( अंश ) पसन्द नहीं' 
वहाँ ( उनमें से कोई ) समझदार आदमी या सोचता है--“यह जो मेरी धारणा है 
कि मुझे सभी पसन्द नहीं, यदि मैं इस धारणा को'''यह कहूँ कि यही सत्य है, बाकी 
सब झूठ; तो ( ऐसा कहने पर ) मेरा इन दो के साथ विग्रह होगा--एक उस'''जो 
इस धारणां वाला है कि सभी कुछ पसन्द है, और दूसरे उस**जो इस धारणा वाला 
है कि मुझे इसमें कुछ पसन्द है, कुछ नहीं--इन दो ( विरोधी ) मत वालों से मेरा 
विग्रट होगा | विरोध से विवाद"'देखते हुए, उस धारणा को छोड़ देता है और 
दूसरे मतों को अहण नहीं करता । यों इन'''छुटकारा मिल जाता है | 

४. “फिर, अग्निवेश ! उन श्रमण-ब्राह्मणों में कुछ ऐसे मत या धारणा वाले 
हैं--'मुझे इसमें कुछ पसन्द है, कुछ नहीं', वहाँ समझदार पुरुष थों सोचता है-- 
“यह जो मेरी धारणा है कि मुझे इसमें कुछ पसन्द है कुछ नहीं, यदि मैं”'यह कहूँ 
कि यही सत्य है, बाकी सब॑ झूठ; तो ( ऐसा कहने पर ) मेरा इन दो के साथ विग्रह 


| “आता: दीघनखसुत्त ६३२४ 


ब्राह्मणो वा एवंवादी एवंदिद्वी--सब्बं मे न खमती ति--इमेहि अस्स हीहि 
विग्गहो । इति विग्गहे सति विवादों, विवादे सति विघांतों, विघाते सति 
विहेसा' । इति सो विग्गहं च विवादं च विघात॑ च॑ विहेसं च॒ अंत्तनि संम्प- 
स्समानों तं चेव दिद्टि पजहुति अज्ञं च दिद्ठि न उपादियतिं। एवमेतासं. 
दिट्ठीन पहांन॑ होंति, एवमतासं दिट्लीनं पटिनिस्सग्गों होति। 
२. भगवतो श्रनिच्चदेसना 

५. “अय॑ खो पनगि्गिवेस्सन, कायो रूपी चातुम्महाभूतिको [ 7. 500 ] 
मातापेत्तिकसम्भवों ओदनकुम्मासूपचयो अनिच्चुच्छादनपरिमहनभेदन विद्धं- 
सनधम्मो, अनिच्चतों दुक्खतो रोगतो गण्डतों संललतो अघतो आबाघतो 
परतो पछोकतों सुड्ञतो अनत्ततो समनुपस्सितब्बों। तस्मिं कायं अनि- 
च्चतो दुक्खतो रोगतों गण्डतो सललतों अघतो आबाधतो परतो पलोकतों 
सुञ्ञतो अनत्ततो समंनुपस्सतो यो कायस्मि कायछन्दो कायस्नेहों कायन्वयता 
सा पहोयति । 


“तिस्सो खो इमा, अग्गिवेस्सन, वेदना--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्खमसुखा वेदना | य॑स्मि, अग्गिवेस्सन, समये सुख वेदनं [ 'ए., 96 ] 
वेदेति, नेव तस्मिं समये दुक्खं वेदन॑ वेदेति, न अदुक्खमसुखं [ 8. 68 ] 
बेदनं वेदेति; सुखं येव तस्मिं समये वेदनं वेदेति । यस्मिं, अग्गिवेस्सन, समये 
दुकक्‍्खं वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये सुख॑ वेदनं वेदेति, न अदुक्खमसुखं वेदनं 


होगा--एक उससे जो इस धारणा बाला है कि सभी कुछ पसन्द है और दूसरे 
उस“ से जो इस धारणा वाला है कि मुझे सभो पसन्द नहीं है--इन दो ( विरोधी ) 
मत वार्लो से मेरा विग्रह होगा | विग्रद्द से विवाद''देखते हुए, उस धारणा को 
छोड़ देता है और दूसरे मतों को ग्रहण नहीं करता । यों इन '' छुटकारा मिल जाता है ।- 
२. भगवान्‌ की अनित्यदेशना 

५. “अग्निवेश ! इस काया को, जो कि रूपवान्‌, चतुर्महाभूत से उत्पन्न). 
माता-पिता से सम्भूत, दाल-भात से पुष्ट हुई और अनित्य उत्सादन ( विनाश )-परि- 
मदंन-मेदन-विध्वंस स्वभाव वाली है, इसे अनित्य के रूप में, दुःख, रोग, ब्रण, शल्य 
( काँटा ), पाप; पीड़ा; परकीय, नाशवान, शुन्य और अनात्म के रूप में देखना 


चाहिये । इस तरह अनित्य''अनात्म के रूप में देखने से जो इस काया में पुरुष: 
का राग, स्नेह और लगाव ( ८ अन्वयता ) है, वे नष्ट हो जाते हैं । 

“अग्निवेश ! (शास्त्र में ) ये तीन वेदनाये हैं--( १ ) सुखाबेदना, (२ ), 
दुःखावेदना और (३) अदुः्खा-असुखावेदना | अग्निवेश ! ( प्राणी ) जिस 
समय सुखा वेदना का अनुभव करता है, उस समय न दुःखा वेदना की अनुमूति होतीः 


हि है, न अदुःखा-असुखा वेदना की अनुभूति होती है; केवल सुखा वेदना की ही अनुभूति 


्‌ ३२६ मज्झिमनिकाय 


बेदेति ; दुक्खं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति । यस्मिं, अग्गिवेस्सन, समयें 
अदुक्खमसुखं बेदनं वेदेति, नेव तस्मिं समये सुखं वेदनं वेदेति, न दुक्‍्खं 
बेदनं वेंदेति ; अदुक्खमसुख॑ येव तस्मिं समये वेदनं वेदेति। सुखा पि खो, 
अग्गिवेस्सन, वेदना अनिच्चा सद्भुता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा 
विरागधम्मा निरोधधम्मा ; दुक्खा पि खो, अग्गिवेस्सन, वेंदना अनिच्चा 
सद्भृता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा; 
अदुक्खमसुखा पि खो, अग्गिवेस्सन, वेदना अनिच्चा सद्भुता पटिच्च- 
समुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा तिरोधधम्मा। एवं पस्सं, 
अग्गिवेस्सन, सुतवा अरियसावको सुखाय पि वेदनाय निब्बिन्दति, 
दुक्‍्खाय पि वेदनाय निब्बिन्दति, अद्वुक्खमसुखाय पि वेदनाय निब्बिन्दति; 
निब्बिन्दं विरज्जति, विरागा विमुच्चति। विमुत्तस्मिं, विमुत्तमिति आएं 
होति । 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत॑ करणीयं; नापरं इत्थत्ताया' 
ति पजानाति। एवं विमुत्तचित्तो खो, अग्गिवेस्सन, भिक्‍्खु न केनचि 
संवदति, न केनचि विवद॒ति, य॑ च लोके वुत्तं तेन वोहरति, अपरामसं''ति। 
३. धम्मानं भ्रभिञ्जा पहान॑ 
[7२. 50] ] ६. तेत खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो भगवतों 


होती है | अग्निवेश ! जिस समय वह दुःखा वेदना का अनुभव करता है, उस समय 
वह न सुखा वेदना, न अदुःखा-सुखा वेदना का अनुभव करता है; केवल दुःखा- 
बेदना का ही अनुभव करंता हैं। और अग्निवेश ! जिस समय अदुःखा-अखुखा 
चैदना का अनुभव करता है, उस समय वह न सुखा वेदना, न दुःखा वेदना का 
अनुभव करता है; केवल अदुःखा-असुखा वेदना का ही अनुभव करता है। 
अग्निवेश ! वह सुखावेदना अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्यसमुत्यन्न ( सापेक्षिक ) और 
ज्षय-व्यय-विराग-निरोध स्वभाव वाली है; अग्निवेश ! वह दुःखा वेदना भी 
अनित्य' निरोध स्वभाव वाली है; अग्निवेश ! वह अदुः्खा-असुखा वेदना भी 
अनित्य'' निरोध स्वभाव वाली है । अग्निवेश ! ऐसा समझता हुआ वह आर्य- 
अ्रावक सुखा वेदना में ग्लानि ( उचाट ) मानता है, दुःखा वेदना'” एबं अदुःखा- 
असुखा वेदना में भी ग्लानि मानता है; ग्लानि मानते हुए, उसे ( उनसे ) वैराग्य 
होने लगता है, वैराग्य होने के कारण वह विमुक्त हो जाता दहै। विमुक्त होने पर 
उसे--'मैं इनसे छुटकारा पा चुका हूँ---यह ज्ञान होता है। और वह--मेरा 
जाति ( जन्म ) क्षीण हो चुका है, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो चुका है, मैं कृतकृत्य हो गया 
: हँ, अब यहाँ मेरा कोई कतंव्य शेष नहीं-यह जान लेता है । अग्निविश ! इस 
तरद विमुक्तचित्त मिक्षु न किसी से सवाद करता है, न विवाद करता है; समय पड़ने 
बर जैता करना होता है, वैसा बिना किसी आग्रह के, करता रहता है ।” 


शा दीघनखसुत्त ९३७० 


पिट्टितो ठितो होति भगवन्तं बीजयमानो । अथ खो आयस्मतो सारिपृत्तस्स 
एतदहोसि--“'तिसं तेसं किर नो भगवा धम्मानं अभिज्ञा पहानमाह, तेसं 
तेसं किर नो सुगतो धम्मानं अभिज्ञा पटिनिस्सग्गमाहा” ति। इति हिदं 
आयस्मतो सारिपुत्तस्स पटिसड्चिक्खतो अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विम॒ुच्चि । दीघनखस्स थन परिब्बॉजकस्स विरजं वीतमले धम्मचक्खं 
उदपादि--“यं किड्चचि समुदयधम्म॑ सब्बं॑ त॑ निरोधधम्मं? ति। अथ खो 
दीघनखो परिब्बाजको दिट्रु॒धम्मो पत्तधम्मों विदितधम्मों [?, 97] 
परियोगाछ्हधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथडुूथो वेसारज्जप्पत्तो अपर- 
प्पच्चयो सत्युसासने भगवन्तं एतदवोच--“अभिक्‍कन्तं, भो गोतम, अभि- 

क्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो गोतम, निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, 
पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृब्हहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, [ 8. 69 ] 
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य--चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति--एवमेव 
खो भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भगवन्तं गोतमं 
सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍्खुसद्धं च। उपासक मं भवं गोतमों धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं” ति। 


३, धर्मों की अभिज्ञा का प्रहाण 
६. उस समय आयुष्मान्‌ शारिपुत्र भगवान्‌ के पीछे खड़े हो भगवान्‌ को पंखा 
झल रहे थे । तब आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के मन में यों हुआ--““भगवान्‌ ने उन-उन 
धर्मों ( स्वभावों ) का अभिज्ञा-प्रहण ( जानकर छोड़ना ) बताया, सुगत ने उन-उन 
धर्मों का अभिज्ञा-प्रह्यण बताया ।” यों शारिपुत्र द्वारा ( भगवान्‌ के कथन को ) 
समीक्षा करते हुए, उनका चित्त आख्वों ( विकारों ) से मुक्त हो गया। और 
दीर्घनख परित्राजक को यह शुद्ध एवं विकल घर्मज्ञान ( धर्मचक्षु ) उत्पन्न हुआ-- 
“( संसार में ) जो कुछ भी उत्पाद स्वभाव वाला है, वह सब ( अन्त में ) निरोध- 
धर्मा ( नाशवान्‌ ) है ।” इसके बाद दीर्घनल परिब्राजक ने, जो कि धर्म को जान 
चुका था, समझ चुका था, प्रास कर चुका था, धर्म के अन्तस्थल तक पहुँच चुका 
था, उसके प्रति निःसंशय हो चुका था; वाद-विवाद रहित हो चुका था, उसमें 
निपुणता प्राप्त कर चुका था एवं शास्ता के शासन में दृढ़ धारणा व विश्वास बना 
चुका था, भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- “आश्चय है भो गौतम ! अदूभुत है, भो 
गौतम ! जैसे काई आधे को सीधा कर दे''पूबंवत्‌*''आज से मुझे यावज्जीवन 
अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें ।? 
दीघनखसुत्त समाप्त.॥- 


न्च ५. मागण्डियस्‌त्तं 


| ऐ. 98 ] १. एवं में सुतं। एक समय भगवा कुरूसु विहरति 
कम्मासधम्म॑ नाम कुरूत॑ निग्मो, भारद्वाजगोत्तस्स ब्राह्मणस्स अग्यागारे 
तिणसनन्‍्थारके । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कम्मासधम्म॑ पिण्डाय पाविसि। कम्मासधम्मं पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 
भत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन अज्ञ्तरो वनसण्डो तेनुपसड्भूमि दिवा- 
विहाराय । त॑ वनसण्ड अज्ञोगाहेत्वा अज्ञ्मतरस्मि रुक्खमूले दिवा- 
[7९. 3502 ] विहारं निसीदि। अथ खों मागण्डियो परिब्बाजको जच्धा- 
विहारं अनुचद्भूममानों अनुविचरमानो येन भारद्वाजगोत्तस्स ब्राह्मणस्स 
अग्यागारं तेतुपसद्भुमि । अहुसा खो मागण्डियो परिब्बराजको भारद्वाज- 
गोत्तस्स ब्राह्मणस्स अग्यागारे तिणसन्थारक पज्जत्तं | दिस्वान भारद्वाज- 
गोत्त ब्राह्मणं एतदवोच-- 
१. भूनहुनो समणो गोतसो 


“कस्स न्‍्वयं भोतो भारद्वाजस्स अग्यागारे तिणसन्थारकों पञ्जत्तो, 
समणसेय्यानुरूपं मज्जें” ति ? 


“अत्थि, भो मागण्डिय, समणो गोतमो सक्यपुत्तों सक्‍्यकुला पब्बजितो। रे 


२५. मसागण्डियसृत्र 


१. ऐसा मैंने सुना है (कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कुरु देश के कम्मासदम्म 
( कल्मषदम्य ) नामक कुरु देशवासियों के किसी कस्बे में भारद्वाज गोंत्रोत्पन्न 
ब्राह्मण की अग्निशाला में तृण (घास ) के बने आसन पर साधना हेतु विराजमान 
थे। तब भगवान्‌ पूर्वाह्य के समय पहनकर) पात्र-चीवर ले, कम्मासदम्म कस्बे में 
मिक्षा के लिये प्रविष्ट हुए। कम्मासदम्म में मिक्षा कर, भोजनकरम से निवृत्त हो, 
किसी एकान्त वन प्रदेश में, दिवाविहार ( दिन में विश्राममूलक ध्यानाभ्यास ) 
हेतु पहुँचे | वे उस वनप्रदेश में प्रविष्ट हो एकान्त में खड़े किसी वृक्ष के नीचे 
ध्यानाभ्यास हेतु विराजे। उसी समय मागन्दिय ( मार्कण्डेय ! ) परिव्राजक पैदल 
( जद्भाविह्वार ) चलता हुआ, टइलता-टहलता जहाँ भारद्वाजगोन्रोत्पन्न ब्राह्मण की 
अग्निशाला थी, वहाँ पहुँचा । उस मागन्दिय परित्राजक ने भारद्वाजगोन्रोत्पन्न ब्राह्मण 


को अग्निशाला में एक घास से बना, बिछा हुआ आसन देखा। देखकर, भारद्वाज- 
गोत्रोल्षन्न ब्राह्मण से यह पूछा-- 


१. भ्रूणहा श्रमण गौतम ! 
“भो भारद्वाज ब्राह्मण ! आपकी अग्निशाला में यह किसका शब्यासन बिछा 

हुआ है, यह तो किसी श्रमण ( मिक्षु ) का सा छगता है ?” 

“भो मागन्दिय ! एक श्रमण शाक्यपुत्र गौतम ( आए, हुए ) हैं। उन गौतम 


गा देय « मागण्डियसुत्त ६२३ 


त॑ खो पन॒भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद्दों अब्भुग्गतो--इति पि 
सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्तों सुगतो लोकविदृ 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा' ति। तस्सेसा 
भोतो गोतमस्स सेय्या पजञ्ञत्ता' ति। 

“दुह्ट्विं बत, भो भारद्वाज, अद्दसाम; दुद्िट्वुं वत, भो भारद्वाज, 
अदहसाम ! ये मयं तस्स भोतो गोतमस्स भूनहुनो सेय्यं अहसामा ति। 

“रक्खस्सेतं, मागण्डिय, वां ; रक्‍्खस्सेत', [ 7४, 99, 8. 70 ] 
मागण्डिय, वाचं | बहु हि. तस्स भोतों गोतमस्स खत्तियपण्डिता पि 
ब्राह्मणपण्डिता पि गहपत्ि पण्डिता पि समणपण्डिता पि अभिष्पसन्ना 
बिनीता अरिये आये धम्मे कुसले” ति। 

“सम्मुखा चे पि मयं, भो भारद्वाज, त॑ भवन्तं गोतमं पस्सेय्याम, 
सम्मुखा पि न॑ वदेग्याम--भूनहु समणो गोतमो' ति। त॑ं किस्स हेतु ? एवं 
हि नो सुत्ते ओचरती” ति। 

“सचे त॑ भोतो मागण्डियस्स अगरु आरोचेय्यामि त॑ समणस्स गोतमस्सा' 
ति। 

“अप्पोस्सुक्को भवं भारद्वाजो वुत्तो व न॑ वदेय्या'' ति। 


के बारे में यह परमसुखद यशःशब्द फैला हुआ है--वह भगवान्‌ अहहत"“'पूबंवत्‌' 
उपदेष्टा बुद्ध भगवान्‌ हैं!। यह उन्हीं भगवान्‌ गौतम का शय्यासन बिछा 
हुआ है ।” 

“ो भारद्वाज ! यह तो हमें बहुत बुरा देखने जो मिला कि जो हम ( आपकी 
अग्निशाला में ) उप्त श्र,णघ्न गौतम का शय्यासन बिछा हुआ देख रहे हैं ।”” 

“माग निदय ! तुम अपनी इस बात को रोको) तुम ऐसा मत बोलो | ( क्योंकि ) 
उस श्रमण गौतम के उपदिष्ट आर्य एवं न्याय्य (या शेय ? ) धर्म में बहुत से क्षत्रिय, 
बाह्मण, ग्रदपति एवं अन्य सम्प्रदाय के परिबत्राजक विद्वान्‌ भी श्रद्धावश प्रसन्न हों+ 
दीक्षित हो चुके हैं ।” 

“मो भारद्वाज ! ( हम क्यों चुप रहें ) हम तो उस गौतम को सामने देखें 
तो उसके मुँह पर भी यह बात कह सकते हैं--'श्रमण गौतम श्रुणहा है? । वह क्‍यों ? 
वह इसलिये कि यही हमारे सूत्रों ( धर्मग्रन्थों ) में आता है ।” 
कर ३ कह | यदि आप बुरा न माने तो आपकी यह बात श्रमण गौतम 

कं 

“हाँ, भारद्वाज ! आप बेखटके ( निःसंकोच ) मेरे कहे को उससे कह 
सकते हैं ।” 


१. द्वु०--यीछे ३० ७५ ( ७. वत्थसुत्त ) 


ग 
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२. अस्सोसि खो भगवा दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्‍्कन्त- 
मानुसिकाय भारद्वाजगोत्तस्स ब्राह्मणस्स मागण्डियेन परिब्बाजकेन सर्द्ध 
इम कथासल्लापं | अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लाना बुद्वितों येन 
भारद्वाजगो त्तस्स ब्राह्मणस्स अग्यागारं तेनुपसद्भूमि ; उपसडद्डू|मित्वा निसीदि 
भगवा पजञ्ञत्ते तिणसन्थारके । अथ खो भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणों येन भगवा 
तेनुपसद्भूमि; उपसद्भ[मित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर्थ 
साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्‍्तं निसिन्‍नं खो भारद्वाज- 
गोत्तं ब्राह्मणं भगवा एतदवोच--“अहु पन ते, भारद्वाज, मागण्डियेन परि- 
[7, 503 ] ब्बाजकेन सर्द्धि इमं येव तिणसन्थारक आरब्भ कोचिदेव कथा- 
सल्लापो” ति ? एवं वुत्ते, भारह्ाजग्रोत्तो ब्राह्मणों संविग्गों छोमहट्गडुजातो 
भंगवन्तं एतदवोच--“एतदेव खो पन मयं भोतों गोतमस्स आरोचेतुकामा । 
अथ च पन भवं गोतमो अनक्खातं येव अक्खासी” ति। अयं च हि भगवतो 
भारद्ाजगोत्तेन ब्राह्मणेन सर्द्धि अन्तराकथा विप्पकता होति। अथ खो 
मागण्डियो परिव्बाजको जद्धाविहारं अनुचड्भ[ममानो अनुविचरमानो येन 
भारद्वाजगोतस्स ब्राह्मणस्स अग्यागारं येन भगवा तेनुपसद्भुमि ; उपसद्भूमित्वा 
[ ४. 200 ] भगवता सर्द्धि सम्मोदि। संम्मोदनीयं कर्थ साराणीयं वीति- 
सारेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्‍्तं निसिन्‍न॑ खो मागण्डियं परिब्बाजक 
भगवा एतदवोच-- 


२. ( उधर ) भगवान्‌ ने विशुद्ध छोकोत्तर दिव्य श्रोत्रधातु से भारद्वाज- 
गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण के मांगन्दिय परिव्राजक से हो रहे समग्र कथा-संलाप को सुन 
लिया | इसके बाद भगवान्‌ सायंकाल ध्यानभावना से निवृत्त हो; जहाँ भारद्वाज- 
गोत्रोलपन्न ब्राह्मण की अग्निशाला थी, वहाँ पहुँचे; पहुँचकर अपने उस घास से बने 
बिछे हुए. आसन पर विराजमान हुए | तब भारद्वाजगोन्रोत्पन्न ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर उसने भगवान्‌ से कुशल-मज्ञक पूछा। कुशल-मज्ञल पूछ, 
एक ओर बैठ गया | एक ओर बैठे उस भारद्वाजगोत्रिय आह्षण से भगवान्‌ ने यों 
पूछा--भो भारद्वाज | तुम्हारी मागन्दिय परित्राजक से, मेरे इस घास के बने 
शय्यासन के बारे में, क्या कोई बातचीत हुई थी ?” ऐसा कद्दे जाने पर भारंद्वाज- 
गोत्रिय ब्राह्मण श्रद्धा से विह्लल एवं रोमाओिचित हो उठा, और भगवान्‌ से यों बोला-- 
“हम भी आप गौतम से यद्दी कहना चाह रहे थे | परन्तु आप गौतम ने तो बिना 
कद्दे ही उस बात को जानकर कह दिया ।” भगवान्‌ की भारद्वाजगोत्रिय ब्राह्मण से 
यह बातचीत चल ही रही थी इसी बीच मागन्दिय परित्राजक पैदक चलता, टहलता 
हुआ सा जहाँ भारद्वाजगोत्रिय ब्राह्मण की अग्निशाला थी, वहाँ पुनः आ पहुँचा; 
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दित॑ । त॑ तथागतस्स दन्‍्तं गुत्तं रक्खितं संबुतं, तस्स च संवराय धम्म॑ं देसेति। 
इदं नु ते एतं, मागण्डिय, सन्‍्धाय भासितं--'भूनहु समणो गोतमो' ” ति ? 
“एतदेव खो पन मे, भो गोतम, सन्धाय भासितं--'भूनहु समणो गोतमो” 

ति।त॑ किस्स हेतु ? एवं हि नो सुत्ते ओचरती” ति। 

सोत॑ खो, मागण्डिय, सद्दाराम॑'*'पे०**'घानं खो, भागण्डिय, गन्धाराम*** 
जिव्हा खो, मागण्डिय, रसारामा रसरता रससम्मुदिता। सा तथागतस्स 
दन्ता गुत्ता रक्खिता संबुता, तस्सा च संबराय धम्म॑ देसेति। इदं नु ते एतं, 
मागण्डिय, सन्धाय भासित्न--'भूनहु समणो गोतमो' ति ? 
“एतदेव खो पन मे, भो गोतम, सन्धाय भासितं--“भू हु समणो गौतमोः? 


| 
| ३. “चक्खूं खो, मांगण्डिय, रूपारामं रूपरंतं रूपसम्पु- [ 8. 7] ] 
। 


ति।तं किस्स हेतु ? एव हि नो सुत्ते ओचरती” ति। 

कायो खो, मागण्डिय, फोट्ठब्बारामो फोटुब्बरतो'*“पे०“““मनो खो, 
मार्गण्डिय, धम्मारामों धम्मरतो धम्मसम्भुदितो । सो तथागतस्स दस्तों गुत्तो 
रक्खितों संबुतो, तस्स च संवराय धम्मं देसेति | इदं नु ते एतं, मागण्डिय, 
सन्धाय भासितं--“भूनहु समणो गोतमो' ति ? 


पहुँचकर उसने भगवान्‌ से कुशलमज्जञल पूछा | कुशल-मज्गल पूछकर, एक ओर 
बैठ गया । एक ओर बैठे उस मागन्दिय परित्राजक से भगवान्‌ यों बोले-- 

३. “मागन्दिय ! चक्षुरिन्द्रिय रूप (स्वविषय ) में खुख ( आराम ) छगाब 
और प्रसन्नता ( सम्मोह् ) मानती है । वह ( चक्षुरिन्द्रिय ) तथागत की नियहीत 
है, गुप्त हे, सुरक्षित है, संयत है, ( इतना ही नहीं ) वह उसके संयम के लिये दूसरों 
को घर्मोप्देश करता है | मागन्दिय ! क्या तुमने यही सोचकर तो नहीं .कहा कि 
“भ्रमण गौतम अणहा है? ? 

“( हाँ ) भो गौतम ! यही सोचकर मैंने कहा-- 'श्रमण गौतम भ्रूणहा है? । वह 
क्यों ! वह इसलिये कि यही बात हमारे सूत्रों ( ध्मग्रन्थों ) से मेल खाती है ।” 

“मागन्दिय ! शरोत्रेन्द्रिय शब्द में सुख'' मागन्दिय ! प्राणेन्द्रिय गन्ध में सुख '** 
मागन्दिय ! जिह्ेन्द्रिय रस में सुख'““घर्मोपदेश करता है । मागन्दिय ! क्‍या तुमने'** 

। अआुणहा है !”? 

“( हाँ ) भो गौतम ! यही सोचकर'''मेल खाती है |”? 

“मागन्दिय ! कारयेन्द्रिय स्प्रष्टव्य में सुख'''मागन्दिय ! मन इन्द्रिय धर्म 
( मनन, संकल्प, विकल्प ) में सुख"''धर्मोपदेश करता है। मागन्दिय ! कया 
ठुमने यही सोचकर" अ्रु।हा है १”? 
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“एतदेव खो पन मे भो गोतम, सन्धाय भासितं--“भूनहु समणो गोतमो” 
ति।तं किस्स हेतु ? एवं हि नो सुत्ते ओचरती” ति। 
२. अज्झत्तं वृपसन्तचित्तो 
[ 7, 504 ]४. “तं कि मज्ञसि, मागण्डिय--इधेकच्चो चक्खुविज्जे- 
य्येहि रूपेहि परिचारितपुब्बो अस्स इट्ठेहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि 
कामूपसंहिते हि रजनोयेहि, सो अपरेन समयेन रूपानं येव समुदयं च अत्यज्भमं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा रूपतण्हं पहाय 
रूपपरिव्धाहं पटिविनोदेत्वा विगतपिपासो अज्झत्तं वृपसन्तचित्तों विहरेय्य । 
| ऐि, 20। इमस्स पन ते, मागण्डिय, किमस्स वचनीयं! ” ति ? 
“न किड्चि, भो गोतम” । 
“तं कि मज्जसि, मागण्डिय, इधेकच्चों सोतविज्जेय्येहि सद्देहि'''पे०*** 
घानविज्जेय्येहि गन्धेहि'''जिव्हाविज्ञेय्येहि रसेहि'*“कायविज्जेय्येहि 
फोट्रब्बेहि परिचारितपुब्बो अस्स इट्ठेंहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि कामू- 
पसंहितेहि रजनोयेहि, सो अपरेन समयेन फोट्ुब्बानं येव समुदयं च अत्थज्भमं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा फोट्टुब्बतण्हं 
पहाय फोट्ठब्बपरिक्वाहं पटिविनोदेत्वा विगतपिपासो अज्झत्तं वृपसन्तचित्तों 
विहरेय्य । इमस्स पन ते, मागण्डिय, किमस्स वचनीयं'” ति ? 
“न किड्चि, भो गोतम” । 


८“ ( हाँ ) भो गौतम ! मैंने यही सोचकर२*“'मेल खाती है|” 
२. आध्यात्मिक रूप से शान्तचित्त भिक्षु 

४. “तो क्‍या मानते हो; मागन्दिय ! “यहाँ कोई पहले चक्षुविशेय इष्ट; कान्त, 
मनाप) प्रियरूप, कामयुक्त, रागमय रूपभोगों को भोग रहा हो, वह बाद में इन 
रूपभोगों के उत्पाद, नाश, आस्वाद, दोष, त्याग आदि को भलीभाँति जानकर, 
रूप की तृष्णा एवं रूप से होने वाले परिदाह ( जलन ) को छोड़कर सभी आसक्तियों 
से दूर रहता हुआ आध्यात्मिक भाव से शान्तचित्त हो विहरण करे | मागन्दिय ! 
ऐ्ते व्यक्ति के बारे में तुम्हारा क्या कहना है ?? 

“भो गौतम ! ( ऐसे व्यक्ति के बारे में ) मुझे कुछ नहीं कहना ।” 

“तो क्‍या मानते हो मागन्दिय ! “यहाँ कोई पहले श्रोत्रविजेय'' शब्दों, प्राण- 
विजेय “ गन्धों, जिह्ाविजेय'''रसों, कायविशेय“““स्प्रष्टटय धर्मों को भोग रहा हो; वह 
बाद में इन स्प्रष्टव्य धर्मों के उत्पाद शान्तचित्त हो विहरण करे । मागन्दिय ! ऐसे 
व्यक्ति के बारे में तुम्हारा क्या कहना है £”” 

-भो गौतम ! मुझे कुछ नहीं कहना ।”” 
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५. “अहं खो पन, मागण्डिय्, पुब्जे आारिप्रभूतों सतानों [ 8. 72 |] 
पञ्च॒हि कामगुणेहि समप्पितों स्रद्गोवूरों परिवारेत्रि चढाूविज्ये्येंड़ 
रूपेहि इट्ठेहि कन्तेहि मतापेहि पित्रद्येहि कापयूयसंहितेहि रजतोयेहि, सोत« 
विज्जेय्येहि सह्देहि पे ““घानतरिउमप्लनेय्येडि गस्वेहि*जिउहाविज्जेय्पेहि 
रसेहि*“कायविज्जरेय्येहि फोडुओंह इड्रेडि कतैहि मतापेहि विधत्रद्येहि कार 
पसंहितेहि रजनोयेहि । तस्स मय्हं, मातण्डिय, तयो पाप्ताश अहेधु-एकरो 
वस्सिको, एकरो हेमन्तिको, एक्ो गिम्हिकों। सो खो अईं, माणण्डिप, वस्पिकरे 
पासादे वस्सिक्रे चतारो मासे निप्धुरिसेहि तुरिप्रेहि परिचारिप्रमातों न' 
हेड्ठापासादं ओरोहामि | सो अपरेत समयेन कामान॑ ग्रेव सवुद्य च॒ अत्य क्वपं 
च अस्सादं च आदीनवं च तिस्परणं च यथाभूत॑ विदित्वा कामपष्डं पहाय 
कामपरिव्ठाहं पटिविनोदेत्वा विगतपिपासों अज्ञतं वृपसन्‍्तचितो विह- 
रामि। सो अज्ज्रे सत्ते पस्सामि कामेपु अवीतरागे कामतण्हाहि खज्जमाते 
कामपरिशछाहेत परिडय्हमाने कामे पटिसेवन्ते। सो तैप॑ न पिहेमि, न तत्थ 
अभिरमामि | त॑ किस्स हेतु ? या हप्, मागण्डिप, रति, अज्जत्रेत कामेहि 
अउ्ञ्त्र अकुसलेहि धम्मेहि--अपि दिदआंत्न सुबं [ ऐि. 202, ९. 505 | 
समधि/य्ह तिट्ठति--तायः रतिया रममानों हीनस्स ना पिहेमि, न तत्य 
अभिरमामि । 


५, “मागन्दिय ! मैं भी पहले ग्रःस्थ।वस्था में घर-ब्रार में फैँता, पञज्चविध 
कामभोगों से प्रतित्रद्ध चक्षुविशेय “रूपों से जकड़ा हुआ था, श्रात्रविज्ेय''शब्दों 
से 'ब्राणविज्ेव 'गन्धों से जिह्नविज्ञेतर 'रसों से 'कायरजिज्ञेग 'स्पष्टव्य धर्मों से 
जकड़ा हुआ था | मागन्दिय ! उस समय मेरे लिये तीन प्राघ्ताद ( महठ ) थे-- 
एक वर्षा ऋतु के लिये, एक हेमन्त ऋतु के लिये और एक ग्रोष्म ऋतचु के लिये। 
मागन्दिय ! वह मैं वर्षाऋतु के चार महानों तक उस वर्षाकालिक प्रासाद में पुरुष- 
विहीन नानाविध सदक्भातवाद्यों के साथ कामिनियों में रमण करता था, इस बीच मैंने 
उस महल से उतरने का कभो नाम ही नहीं छिपा | बाद में वड़ी मैं उन काम ॥र्गों 
के उत्पाद, विनाश, रसास्व्राद, दोष एवं त्याग को भड़ो माँति जानकर कामतृष्णा एवं 
कामपरिदाह को छोड़कर, सभी कामासक्तियों से दूर रहता हुआ आध्यात्मिक भाव से 
शान्तचित्त हो विदरण करता था | वह मैं जब दूपरे प्राणियों को काममोर्गों में लिपटे 
हुए कामतृष्णाओं से उपधुक्त ( खाद्यम्नान)) कामपरिदादह से जछते हुए, ( फिए भी ) 
उनका सलवन करते हुए देखता था। परन्तु मैं ( अब ) उन ( कामभोगों ) में न 
कोई स्थ्रद्वा ( लगाव ) रखता था, न उनमें अभिरमण की इच्छा रखता था| वह 
क्यों! वह इसलिये कि मागन्दिय ! में यह जो कामभोगों में ( लगाव का ) सुख है 
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६. “सेय्यथापि, मागण्डिय, गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अड्डे 
महद्धनो महाभोगो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समझ्भीभूतों परिचारेय्य 
चक्खु विड्जय्येहि रूपेहि''पे०**'फोट्ब्बेहि इट्ठेहि कन्तेहि मनापेहि पिय- 
रूपेहि कामूपसंहितेहि रजनीयेहि। सो कायेन सुचरितं चरित्वा वाचाय 
सुचरितं चरित्वा मनसा सुचरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गाति 
सग्गं लोक उपपज्जेय्य देवानं तावर्तिसानं सहब्यतं । सो तत्थ नन्दने बने 
अच्छरासच्भपरिव॒तो दिब्बेहि पञ्चहि कामग्रुणेहि समप्पितो समज्भी भूतो 
परिचारेय्य । सो पस्सेय्य गहरपति वा गहपतिपुत्तं वा पञचहि कामगुणेहि 
[ 8. 78 ] समप्पितं समज्ञीभूत॑ परिचारियमान। त॑ कि मज्ञजसि, 
मागण्डिय, अपि नु सो देवपुत्तो नन्‍्दने वने अच्छरासच्डपरिव॒तो दिब्बेहि 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितों समझ्भीभूतो परिचारियमानों अपुस्स गह- 
पतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा पिहेय्य, मानुसकानं वा पञ्चन्नं कामगुणानं 
मानुसकेहि वा कामेहि आवट्टेग्या”' ति ? 

“नो हिंदं, भो मोतम | त॑ किस्स हेतु ? मानुसकेहि, भो गोतम, 
कामेहि दिव्वकामा अभिक्‍्कन्ततरा च पणीततरा चा” ति। 


अमन 29 लक + मन अप पिन ०२-- सन न्‍ट 
या अकुशल धर्मों में जो आसक्ति है; इनसे भी अच्छा दिब्य सुख प्राप्त कर ऊपर 


की भूमिका में पहुँच चुका था, अतः मैं उन कामभोर्गों में न कोई आपघ्तक्ति रखता था| 
न लगाव । 

६. “मागन्दिय ! जैसे कोई आढथ धनवान ग्रहपति या ग्रहपतिपुत्र तरह- 
तरह के ऐशो-आराम ( सुख ) भोगता हुआ, पञ्चविघ काममोगर्गों में प्रतिबद्ध, उन्हीं 
में लिपटा हुआ चक्षुविशेय रूपों से''पूर्ववत्‌ स्प्र्ठव्य धर्मों से जकड़ा रहे। वह 
काय; वाक्‌ एवं मन से सत्कर्म करता हुआ, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर सद्गति 
प्राप्त करता हुआ त्रायस्त्रिश देवताओं के साथ उन्हीं के लोक ( स्वर्ग ) में उत्पन्न हों) 
यहाँ वह नन्दनबन मैं, अप्सराओं से घिरा हुआ, दिव्य पञ्चविध कामभोगों में 
प्रतिबद्ध, उन्हीं में लिपटा एवं जकड़ा हुआ रहे | वह किसी ग्रहपति या ग्रहपतिपुत्र 
को पञ्चविध कामभोगों में प्रतिबद्ध 'देखे। तो क्‍या मानते हो, मागन्दिय ! 
वह नन्‍्दन वन में अप्सराओं से घिरा हुआ, पञ्चविध दिव्य कामभोगों में 
प्रतिबद्ध देवपुत्र इस ( प्रथ्वीवासी ) ग्रहपति या ग्इपात पुत्र के इन पञ्चविघ 
कामभोगों की छालसा करेगा या इन कामभोगी को पाने के लिये इनकी ओर मुंह 
घुमायेगा !” 

“पो गौतम ! ऐसा नहीं है | वह क्यों ! भो गौतम ! वह इसलिये कि मनुष्यों के 
कामभोर्गों की अपेश्ञा दिव्य (स्वर्ग के) काममोग अधिक उत्तम व सुखदायक होते हैं |?” 


डिक 


२५. मागण्डियसुत्त ६४५ 


७. सेय्यथापि, मागण्डिय, कुट्टी पुरिसों अरुगत्तो पक्कगत्तो किमोहि 
खज्जमानो नखेहि वणम्रुखानि विप्पतच्छुमानों अज्भारकासुया कार्य 
'परितापेय्य । तस्स मित्तामंच्चा आतिसालोहिता भिसक्‍क॑ सल्लकत्त 
उपद्ठापेय्युं । तस्स सो भिसक्को सल्‍्लकत्तों भेसज्जं करेय्य । सो त॑ भेसज्जं 
आगम्म बुद्देहि परिमुच्चेय्य, अरोगो अस्स सुखी सेरी सयंवसी येनकाम- 
ज्रेमो । सो अव्जं कुट्टि पुरिस पस्सेय्य अरुगत्तं पककगत्तं किमीहि खज्ज- 
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“इसी तरह, मागन्दिय ! में पहले ग्रहस्थावस्था में घर-बार में फेसा* पूबबत्‌ ” - 
अतः मैं उन कामभोगों में न कोई आसक्ति रखता हूँ, न लगाव । 

७. “मागन्दिय | जैसे कोई कुष्ठ रोगी जिसका शरौर कुष्ठ रोग से सड़ गया 
हो, गल गया हो, उसमें कीड़े किलबिला रहे हों, वह नाखूनों से अपने घावों को 
बार-बार कुरेद रहा हो, वह अग्नि से अंपने शरीर को तपावे । उसके साथी-सहायक, 
या भाई-बंधु किसी शल्यचिकित्सक वैद्य को लावें । वह शल्यचिकित्सक वैद्य उसकी 
चिकित्सा झुरू करे । फिर वह चिकित्सा के सहारे कुष्ठरोगमुक्त हो जाय, पूर्ववत्‌ 
स्वस्थ, सुखी नीरोग हो जाय या जैस। वह अपना शरीरसौन्दर्य चाहता हो वैसा हो 
जाय | (बाद में ) वह ( कुष्टरोगधुक्त पुछष ) किसी अन्य कुष्ठ रोगी को, जिसका 


१. द्र०-पीछे पृ० ९४३ । 
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मानं नखेहि वंणमुखानि विप्पतच्छमानं अज्ञारकासुया कार्य परितापेन्तं ४ 
त॑ कि मज्ञसि, मागण्डिय, अपि नु सो पुरिसो अमुस्स कुट्टिस्स पुरिसस्स 
पिहेय्य अद्भारकासुया वा भेसज्जं पटिसेवनाय वा” ति ? 

(8.74 ] “नो हिदं, भों गोतम। तं किस्स हेतु ? रोगे हि, भो 
गोतम, सति भेसज्जेन करणीयं होति, रोगे असति न भेसज्जेन करणीय॑ 
होती” ति। 

“एब्मेव खो अहं, मागण्डिय, पुब्बे अगारियभूतों समानो पञुचहि 
कामगरणेहि समप्पितो समज्भीभूतो परिचारेसि, चक्खुविज्जेय्येहि रूपेहि 
इट्ठेंहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि कामृपसंहितेहि रजनीयेहि, सोतविउ्जे- 
य्येहि स्ह्देहि**'पे०**““घानविज्जेयेहि गन्धेहि' ' जिव्हाविज्जेय्येहि रसेहि''' 
कायविज्जेय्येहि फोट्ब्बेहि इंद्ठेहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि कामूपसंहिं- 
तेहि रजनीयेहि । सो अपरेन स्म्येन कामानं येव समुदयं च अत्थज्ञमं च 
क्षादीनवं च निरसरणं च यथांभूत॑ विदित्वा कामतण्हं पहाय कामपरिव्याहं 
पटिविनोदेत्वा विगतपिपासो अज्झत्तं वूपसन्तचित्तों विहरामि। सो अज्जे 
सत्ते पससामि कामेसु अवीतरागे कामतण्हाहि खज्जमाने कामपरिव्ठाहेन 
परिडय्हमाने कामे पटिसेवन्ते। सो तेसं न पिहेमि, न तत्य अभिरमामि | 
तं किस्स हेतु ? या हयं, मागण्डिय, रति, अज्ञन्रेव कामेहि अज्ञत्र 
अकुसलेहि धम्मेहि--अपि दिब्बं सुखं समधिगय्ह तिदट्ठ॒ति--ताय रतिया 
रममानो हीनस्स न पिहेमि, न तत्थ अभिरमामि | 
[!४. 204, 72, 507 ] 5. “सेय्यथापि, मागण्डिय, कुट्टी पुरिसो अरुगत्तो 
पक्कगत्तों किमीहि खज्ज्मानो नखेहि वणमुखानि विप्पतचछमानो अज्भार- 
कासुया काय परितापेय्य। तस्स मित्तामच्छा आञातिसालोहिता भिसकक 


शरीर कुष्ठरोग से सड़ गया देखे । तो क्‍या समझते हो, मागन्दिय ]| क्‍या वह 
( कृष्ठगोगमुक्त पुरुष ) उस कृछरोगी के रोग को पाने की लालसा करेगा या अग्निताप 
एव शर्ल्याचकित्सा की इच्छा करेगा !” 

“नहीं, भो गौतम ! उसे ऐसी इच्छा नहीं होगी । ऐसा क्यों ! ऐसा इसलिये 
कि रोग होने पर ही चिकित्सा आवश्यक होती है, बिना रोग के चिकित्सा का क्‍्यः 

99 
ध्ब्ड्सी तरह मागन्दिय ! मैं पहले ग्रहस्थावस्था में घर-बार में फंसा 'पूब॑ंबत्‌' हक 
अतः मैं उन कामभोगों में न कोई आर्साक्ति रखता हूं, न लगाव । 

८. “मागन्दिय ! जैसे कोई कुछटरोगी जैसा शरीरसोन्दर्य चाहता हो वैसा हो 


३. द्र०--पीछे ए० ९४३ | 


सा 


२५, मागण्डियसुच्त ६४७ 


सल्लकत्तं उपद्गापेय्युं। तस्स सों भिसक्‍को सल्लकत्तो भेसज्ज़ं करेय्य | सोतं॑ 
| भेसज्ज॑ आगम्म कुट्देहि परिमृच्चेय्य, अरोगो अस्स सुखी सेरी सयंवसी 

येनकामज्जमो । तमेन॑ दे बलवन्तो पुरिसा नानाबाहासु गहैत्वा अद्भारकासु 
उपकड्'ेय्यूं । तं कि त॑ं कि मञ्जसि, मागण्डिय, अपि नु सो पुरिसो इति चिति' 
चेव काय॑ सन्‍नामेय्या” ति ? 

“एवं, भो गोतम”। 

“तं किस्स हेतु” ? 

“असु हि, भो गोतम, अग्गि दुक्खसम्फस्सो चेव महाभितापो च महा- 
परिताहो चा” ति। 

“तं कि मञ्ञसि, मागण्डिय, इदानेव नु खो सो अग्गि दुक्‍्खसम्फस्सो 
चेव महाभितापो च महापरिव्ठाहो च उदाहु पुब्बे पि सो अग्गि दुक्खसम्फस्सों 
चेव महाभितापो च महापरिव्ठाहो चा” ति ? 

/इदानि चेव, भो गोतम, सो अग्गि दुक्खसम्फस्सो चेव महाभितापो 
च महापरिव्ठाहो च, पुब्बे पि सो अग्गि दुक्खसम्फस्सो चेव [ छे. |75 ] 
महाभितापों च महापरिव्छाहो च। असु च, भो गोतम, कुट्टी पुरिसों अरुगत्तों 
पक्‍कगत्तो किमीहि खज्जमानों नखेहि वणमरुखानि विप्पतच्छमानों उप- 
हतिन्द्रियो चेव अग्गिस्मि सुखमिति विपरीतसञ्ञं पच्चलत्था” ति। 


जाय। तब उसे दो बलवान्‌ पुरुष बाँहों से पकड़कर अग्नि में तपाने का प्रयास करें | 
तो क्‍या मानते हो, मागन्दिय ! वह ( कुछ्टरोगमुक्त पुरुष ) उन बलवानों से अपने 
शरीर को किसी न किसी तरह छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा १”? 

“अवश्य, भो गौतम !” 

“वह क्याँ ।९0७ 

“भो गौतम ! क्योंकि अग्नि का स्पर्श शरीर के लिये दुःखदायक होता है, 
अत्यधिक कष्ट एवं जलन ( परिदाह ) दायक होता है ।” 

“तो क्‍या मानते हो; मागन्दिय ! उसके लिये यह अग्निस्प्श अभी दुःख, 
कष्ट एव जलनदायक है या पहले वह अग्निस्यर्श दुःख, कष्ट एवं जलन- 
दायक था ? 

“भो गौतम ! : वह अग्निस्पर्श तो आज भी दुःख, कष्ट एवं जलनदायक है 
और पहले भी वह अग्निस्प्श''“जलनदायक था । परन्तु वह कृष्टरोगी जिसका 

|] शरीर" नाखूनों से अपने घावों को बार-बार कुरेद रहा हो, वह विकलेन्द्रिय हो, सुख 
के प्रति विपरीतभावना रखता हुआ, अग्निताप में ही सुख समझने लगता है ।”? 


| मज््िंमनिकाय 


“शवमेव खो, मागण्डिय, अतीतं पि अद्भानं कामा दुक्खसम्फस्सा चेव 
महाभितापा च॑ महापरिव्णाहा च अनांगत॑ पि अद्धानं कामा दुक्खसम्फस्सा 
चेव महाभितापा च महापरिव्ठाहा च, एतरहि पि पच्चुप्पन्नं अद्भानं कामा 
दुक्खसम्फेस्सा चेव महाभितापांच महापरिव्ाहा च। इसे च, मागण्डिय, 
सत्ता कामेसु अवीतरागा कामतपण्हाहि खज्जमाना कामपरिव्याहेन परिडय्ह- 
माना उपहततिन्द्रिया दुक्खसम्फस्सेसु येव कामेसु सुखमिति विपरीतसम्जं 
पच्चलत्यु । 

[ ए. 205 ] ९. "सेय्यथापि, मागण्डिय, कुट्टी पुरिसो अरुगत्तों पक्क- 
गत्तो किमीहि खज्जमानो नखेहि वणमुखानि विप्पतच्छमानों अज्ञार- 
कासुया काय॑ परितापेति । यथा यथा खो, मागण्डिय, असु कुट्टी पुरिसो 
अरुगत्तो पक्कगत्तो किमीहि खज्जमानों नखेहि वणमुखानि विप्पतच्छमानो 
अज्भारकासुया काय॑ परितापेति तथा तथास्स तानि वणमुखानि असुचित- 
[ ९. 408 ] रानि चेव होन्ति दुग्गन्धतरानि च पूततिकतरानि च, होति चेव 
काचि सातमत्ता अस्सादमत्ता- यदिदं वणमुखानं कण्डूवनहेतु; एवमेव खो, 
मागण्डिय, सत्ता कामेसु अवीतरागा कामतण्हाहिं खज्जमाना कामपरिव्ाहेन 
च परिडय्हमाना कामे पटिसेवन्ति । यथा यथा खो, मागण्डिय, सत्ता 
कामेसु अवीतरागा कामतपण्हाहिं खज्जमाना कामपरिव्ाहेन च परिडस्ह- 

“प्रागन्दिय ! इसी तरह ये कामभोग तो अतीतकाल में भी दुःखस्पश मय, दुःख- 
ज््वालामय एवं महापरितापदायक थे; भविष्यकाल में भी ये कामभोग “ महापरिताप- 
दायक होंगे; एवं वर्तमानकाल में भी ये कामभोग'"'महापरितापदायक ही हैं। परन्तु 
मागन्दिय ! ये कामरागी, कामासक्त, कामतृष्णाविभूत, कामज्वालापरितप्त हो, यथातथ 
चिन्तन की सामर्थ्य को खोये हुए. से ( न्‍* उपहृतइन्द्रिय ) प्राणी दुःखस्पशंमय काम- 
भोगों में ही सुख की विपरीत धारणा वाले होकर, दुःखदायक कामभोगों को भी 
सुखकर समझने लगते हैं | 

६. “मागन्दिय ! जैसे कोई कुष्ठ रोगी'““अग्नि से अपने शरीर को तपावे। 
और मागन्दिय ! जैछे-जैसे वह कृष्ठरोगी रोग से क्षत-विक्षत शरीर को अपने नर्खों से 
से खुत्रलाता हुआ, अग्नि से तपाता हुआ उसमें सुख का अनुभव करे, वैसे-वैसे 
उसके वे घाव इस कारण और मी दुर्गन्धमयः सड़े-गले होते चले जाँय; फिर भी वह 
उन घावों को खुजलाने में ही सुख माने | इसी तरह मांगन्दिय ! ये प्राणी काम" 
रागी, कामासक्त, कामतृष्णाविभूत एवं कामज्वालापरितप्त हों, कामभोगों का सेवन 
करते हैं। और मागन्दिय ! जैसे-जैसे ये कामासक्त प्राणी उन कामभोगों का सेवन 
करते हैं, वैसे-वैसे वे उनमें सुख मानते चलते हैं और उनकी कामतृष्गा बढ़ती जाती 
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. माना कामे पटिसिवन्ति तथां तथा तेसं सत्तानं कामतण्हा चेव पवड्डति, 
॥.. कामपरिव्ठाहेन च परिडय्हन्ति, होति चेव काचि सातमत्ता अस्सादमत्ता-- 
यदिदं पठच कामगुणे पटिच्च | 

“तं कि मज्ञसि, मागण्डिय, अपि नु ते दिद्ठों वा सुतो वा राजा वा 
राजमहामत्तो वा पञ्चहि कामग्रुणेहि समप्पितो समज्भीभूतो परिचारियमानो 
कामतण्हंं अप्पहाय कामपरिव्णाहं अप्पटिविनोदेत्वा विगतपिपासो अज्ज्त्तं 
वपसन्तचित्तो विहासि वा विहरति वा विहरिस्सति वा” ति?[ 8. 76 ] 

“नो हिंदं, भो गोतम” । 

“साधु, मागण्डिय ! मया पि खो एतं, मागण्डिय, नेव दिद्मुं न सुतं 
राजा वा राजमहामत्तो वा पञ्चहि कामग्रुणेहि समप्पितो समज्भीभूतो 
परिचारियमानो कामतण्हं अप्पहाय कामपरिव्याहं अप्पटिविनोदेत्वा विगत- 
पिपासो अज्ज्त्तं वृपसन्तचित्तो विहासि वा विहरति वा विहरिस्सति वा । 
अथ खो, मागण्डिय, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा विगतपिपासा 
अज्झत्तं वृपसन्तचित्ता विहासूं वा बिहरन्ति वा विहरिस्सन्ति वा सब्बे ते 
कामान येव समुदयं च अत्थज्भमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं विदित्वा कामतण्हं पहाय कामपरिछाहं पटिविनो- [ "९, 206 ] .. 
देत्वा विगतपिपासा अज्ञ्त्तं वृपसन्तचित्ता विहासूं वा विहरन्ति वा 

! विहरिस्सन्ति वा” ति। अथ खो भगवा ताय॑ वेलायं इमं उदानं उदानेसि-- 


है और वे कामज्वाला से परितप्त होते रहते हैं, उन्हें कामभोगों के इस सेवन से 
| रसास्वाद सा मिलता है, उसे ही वे वास्तविक सुख मान बैठते हैं । 
| “तो क्‍या मानता है, मागन्दिय ! क्‍या तूने कभी देखा है या सुना है कि 
ह पञ्चविध कामभोगों में आसक्क, तन्‍्मय, उन्हीं में ( दिन-रात ) लिपटा हुआ, राजा 
या राजा का मह|मन्त्री कामतृष्णा को बिना छोड़े, कामज्वाला से दूर न रह कर; 
वासना ( पिपासा ) रहित आध्यात्मिक शान्तचित्त से साधना कर सका था या कर 
रहा है या कर सकेगा ?” 
“नहीं, भो गौतम !” 
“मागन्दिय ! तुम्हारा कहना सर्वथा उचित है, मैंने भी मागन्दिय ! ऐसा कभी 
न देखा है, न सुना है कि पञ्चविध'''राजा या राजा का महा।मन्त्री'“'कर सकेगा । 
अपितु मागन्दिय ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मण वासना रहित आध्यात्मिक शान्तचित्त से 
साधना कर सके थे या कर रहे हैं या कर सकेंगे, वे सभी कामभोरगों के उत्पाद, 
माश, आस्वाद, दोष एवं त्याग आदि को भलीमाँति जानकर कामतृष्णा को छोड़, 
कामज्वाला से दूर रह, वासना रहित आध्यात्मिक शान्तचित्त से साधना कर रहे थे, 
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“आरोग्यपरमा छाभा; निब्बानं परमं सुखं। 
अद्ज्जिको च मग्गानं, खेम॑ अमतगामिनं” ति॥ 
३. कतमं आरोग्यं कतमं निब्बानं 

१०. एवं वृत्ते, मागण्डियो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच--“'अच्छ- 
रियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम ! याव सुभासित॑ चिदं भोता गोतमेन-- 
[ 7१. 509 | 'आरोग्यपरमा लाभा, निब्बानं परम॑ सुख ति। मयापि 
खो एतं, भो गोतम, सुत॑ पुव्बकानं परिव्बाजकान आचरियपाचरियान 
भासमानानं--आरोग्यपरमा लाभा, निब्बानं परम सुख ति; तथिदं, भो 
गोतम, समेती” ति। 

“यं पन ते एतं, मांगण्डिय, सुतं पुब्बकानं परिब्कजकानं आचरिय- 
पाचरियानं भासमानानं -“आरोग्यपरमा छाभा, निब्बानं परम सुखं! ति, 
कतमं त॑ आरोग्यं, कतमं त॑ निब्बान” ति ? 

एवं वुत्ते, मागेण्डियो परिब्बाजको सकानेव सुदं गत्तानि पाणिना अनों- 
मज्जति--“इदं त, भो गीतम, आरो ग्यं, इदं त॑ निब्बानं । अहं हि, भो गोतम, 
एतरहि अरोगो सुखी, न मं किडिच्च आबाधती” ति। 
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कर रहे हैं एवं करेंगे । तब भगवान्‌ ने उस समय अपने ये उद्‌गार ( उदान ) 


प्रकट किये-- 

“नीरोग रहना ( स्वास्थ्य ) श्रेष्ठ छाभ है, निर्वाण सर्वोत्तम सुख है । अमृत 
( निर्वाण ) की ओर ले जाने वाले मार्गों में अष्टांगिक मार्ग ही सर्वतोड्धिक क्षेमकर 
( मंगलमय ) है ।”” 
३. आरोग्य व निर्वाण किसे कहते हैं 

१०० ( भगवान्‌ के ) ऐसा कहने पर मागन्दिय पशिब्राजक ने भगवान्‌ से यों 
कहा--“आश्चर्य है, भो गौतम ! अदूभ्ुत है, भो गौतम ! क्‍या ही अच्छा सुभाषित 
आप गौतम ने कद्दा--“नीरोग रहना श्रेष्ठ लाभ है, निर्वाण सर्वोत्तम सुख है! | भो 
गौतम ! मैंने भी अपने पूर्वगामी आचार्य-प्राचार्य परित्राजकों को ( श्रीमुख से ) कहते 
हुए सुना हे--नीरोग रहना श्रेष्ठ छाभ है, निर्वाण सर्वोत्तम सुख है!; भो गौतम ! 
बह आपके कथन से मेल खा रहा है |”? 

“मागन्दिय ! तुमने जो अपने पूर्वंगामी'''से सुना है--नीरोग रहना'''सुख 
है', इस कथन में “आरोग्य' और 'निर्वाण! क्‍या है ?”' 

ऐसा पूछे जाने पर, सागन्दिय परित्राजक ने अपने शरीर को हाथ से छुआ 
और कहा--'भो गौतम ! यह वह आरोग्य! है, यह वह 'निर्वाण” है। भो गौतम ! 
इस समय मैं नीरोग एवं सुखी हूं, मुझे कोई रोग नहीं है ।” 


| #न#+गंडड- मागण्डियसुत्त ६५१ 


११. “सेय्यथापि, मागण्डिय, जच्चन्धो पुरिसो; सो न पस्सेय्य कण्ह- 
सुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि 
रूपानि, न पस्सेय्य मण्जिट्रुकानि रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न पस्सेय्य 
तारकहुपानि, न पस्सेय्य चन्दिय-सुरियें। सो सुणेय्य चकक्‍्खुमतो भास- 
मानस्स--'छेक॑ वत, भो, ओदातं वत्थं अभिरूपं निम्मलल सुची”' | 9. [77 || 
ति! सो ओदातपरियेसनं चरेय्य। तमेनं अज्ञतरो पुरिसो तेलमसिकतेन 
साहुब्विचीरेन वउ्चेय्य--“इदं ते, अम्भो पुरिस, ओदातं वत्थं अभिरूप॑ 
निम्मले सुची” ति | सो त॑ पटिग्गप्हेय्य, पटिग्गहेत्वा पारुपेय्य, [ )४. 207 | 
पारुपेत्वा अत्तमनो अत्तमनवाचं निच्छारेय्य--'छिक॑ वत, भो, ओदातं वर्त्यं 
अभिरूपं निम्मर्ूं सुची' ति ! 

“तं कि मञ्जसि, मागण्डिय, अपि नु सो जच्चन्धों पुरिसों जानन्तोः 
पस्सन्‍्तो अमृं तेछठमसिकत॑ साहुलिचीरं पटिग्गण्हेय्य, पटिग्गहेत्वा पारुपेय्य, 
पारुपेत्वा अत्तमनो अत्तमनवा्च निच्छारेय्य--'छेक॑ वत भो, ओदातं वर्त्य॑ः 
अभिरूप॑ निम्मर्ं सुची? ति उदाहु चक्खुमतो सद्धाया” ति ? 

“अजानन्तो हि, भो गोतम, अपस्सन्तो सो जच्चन्धो पुरिसो अमुं तेल-- 
मसिकतं साहुब्यिचीरं पटिग्गण्हेय्य, पटिग्गहेत्वा पारुपेय्य, पारुपेत्वा अत्तमनो 
अत्त मनवाचं निच्छारेय्य-'छेक॑वत, भो, ओदातं वत्यं अभिरूप॑ निम्मर्ू- 
सुची” ति, चक्खुमतो सद्धाया” ति। 


११, “मागन्दिय ! जैसे कोई जन्म से अन्धा पुरुष हो; वह न तो काछा- 
सफेद रूप ( रंग ) देख सके, न नीला***, न छाल''', न मँजीठ रंग देख सके, न- 
ऊबड़-खाबड़ ( सम-विषम ) देख सके, न तारे ओर न चाँद-सूरज देख सके | वह 
किसी आँख वाले को कहते हुए सुने--श्वेतवस्त्र मनोहर होता है और सुन्दर तथा 
साफ-सुथरा भी /” वह श्वेत वस्त्र कीखोज में निकले | तब उसे कोई धूत पुरुष 
घोखा देकर तेल से चिकटे, काले, गन्दे ऊनी वस्त्र को हाथ में देकर कहे--'अरे, 
भाई ! यह है वह साफ-सुथरा और निर्मल वस्त्र, जिसकी तुम्हें खोज थी | वह 
( जन्मान्ध पुरुष) उस ( वस्त्र ) को ले ले, लेकर पहने, पहनकर प्रसन्न हो: 
प्रसन्‍नतायुक्त वाणी बोले--“अहा ! यह है वह श्वेत वस्त्र; जो साफ-सुथरा, निर्मल- 
और मनोहर है! ! 

“तो कया मानते हो, मागन्दिय ! क्‍या वह जात्यन्ध पुरुष जानता-सप्रझता इसः 
तेल से चिकटे काले गनन्‍्दे ऊनी वस्त्र को ले लेगा''मनोहर है! कहेगा ! या 
आँखवाले की कही बात मानकर ही *” 

“भो गौतम ! वह जन्‍्मान्ध पुरुष उस आँख वाले की बात पर विश्वास कर» 


रण मज्ञिमनिकाय 


“एवमेव खो, मागण्डेय, अज्ञ तित्थिया परिव्बाजको अन्धा अचक्खुका 
अजानन्ता आरोग्यं, अपस्सन्ता निब्बानं, अथ च पनिम गाथं भासन्ति-- 

आरोग्यपरमा छाभा, निब्बानं परमं सुखं' ति। 

“पुब्बकेहेसा, मागण्डिय, अरहन्तेहि सम्मासम्बुद्धेहि गाथा भासिता-- 

आरोग्यपरमा छाभा, त्रिब्बानं परम सुख! । 
अद्ठद्धिको च मग्गानं, खेमं अमतगामिन! ति॥ 

१२. “सा एतरहि अनुपुब्बेन पुथ्ुज्जनगता । अय॑ खो पन, मागण्डिय, 
'कायों रोगभूतो गण्डभूतो सल्लभूतो अघभूतो आबाघमभूतो, सो त्व॑ं इस कार्य 
रोगभूतं गण्डयूतं सललभूतं अघभूत॑ आबाधभूतं--'इदं त॑, भो गोतम, आरोग्यं, 
इदं त॑ निब्बानं' ति वदेसि। तं हि ते, मागण्डिय, अरियं चक्खुं नत्यि येन 
त्वं अरियेत चक्‍्खुना आरोग्यं जानेय्यासि, निब्बानं पस्सेय्यासी” ति। 
| ४. 208 ] “एवं पसन्‍नो अहं भोतो गोतमस्स ! पहोति में भवं 
गोतमो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं आरोग्यं जानेय्यं, निब्बानं पस्सेय्य॑”” ति । 

[ 8, 78 ] १३, “सेव्यथापि, मागण्डिय जच्वत्वा] पुरिसों; सो ने 


उसे मानकर बिना जाने बिना समझे उस तेल से चिकटे काले गन्दे ऊनी बस्त्र को 
'ले“मनोदहर है'--ऐसा कहता है ।” 

“इसी तरह, मागन्दिय ! अन्य सम्प्रदाय में दीक्षित परित्राजक जो कि अन्धे, 
अचक्षुष्क ( बुद्धिरीन )) बेसमझ ( विवेकरहित ) हैं और आरोग्य एवं निर्वाण की 
वास्तविकता के बारे में कुछ नहीं जानते, और उनकी प्रशंसा में यह उपयुक्त 
“गाथा कहते रहते हैं'--“आरोग्य'' परम सुख है! | 

“मागन्दिय ! पहले के ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्धों ने यह गाथा कही थी-- 

“आरोग्य रहना श्रेष्ठ छाभ'' क्षेमकर है ।* 

१२. उसी पारम्परिक प्राप्त गाथा को आज के साधारण जनों ने भी कहना शुरू कर 
दिया। ( परन्तु ) मागन्दिय ! यह काया तो नाना व्याघिग्रस्त है, नाना ब्रणमय 
है, इसमें तरह-तरह के रोग, फोड़े-फुन्सी, पाप या स्थायी व्याधियाँ घर किये रहती हैं 
और इस ऐसी''तूँ आरोग्य मन्दिर कह रहा है। मागन्दिय ! ( इसमें तेरा दोष 
नहीं है ) तेरे पास तो वह आयज्ञानचक्षु ही नहीं है, जिसके सहारे तूँ “आरोग्य' को 
सही ढंग से जान सके और निर्वाण को देख सके |” 

“मो गौतम ! मैं ( आपकी कही बातें सुनकर ) आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ 
हो गया हूँ, भो गौतम ! क्‍या हीं अच्छा हो कि आप मुझे इस तरह धर्मोपदेश करें 
कि मैं आरोग्य कों यथातथ रूप ( सही ढंग ) से जान सकू एवं निर्वाण को भी 
अहंचान सकूँ |? 


] 
|. २५, मागण्ड़ियसुत्त ६५३ 
क्र 


पस्सेय्य कन्हसुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य- 
पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि रूपानि, न परसेय्य मडि्जिट्ुकानि: 
रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न पस्सेय्य चन्दिम- 
सुरिये। तस्स मित्तामच्चा आतिसालोहिता भिसक्‍्क॑ सल्बकत्तं उपट्टापेय्युं ।. 
तस्स सो भिसक्‍को सल्लकत्तो भेसज्जं करेय्य | सो त॑ भेसज्जं आगम्म- 
न चक्खूनि उप्पादेय्य, न चकक्‍्खूनि विसोधेय्य। त॑ कि मज्ञ सि, मागण्डिय, 
ननु सो वेज्जो यावदेव किलमथस्स विघातस्स भागी अस्सा” ति ? 

“एवं भो गोतम ” । 

“एवमेव खो, मागण्डिय, अहं चेव ते धम्म॑ देसेय्यं--'इदं तं आरोग्यं, 
इदं त॑ निब्बानं! ति, सो त्व॑ आरोग्यं न जानेय्यासि, निब्बानं न पस्से: 
य्यासि । सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा” ति। 

“एवं पसन्‍नो अहं भोतो गोतमस्स । पहोति मे भव॑ गोतमो [ 7२. 5]] ] 
तथा धम्म देसेतुं यथाहं आरोग्यं जानेय्यं, निब्बानं पस्सेय्यं” ति। 

१४. “सेय्यथापि, मार्गण्डिय, जच्चन्धो पुरिसों; सो न पस्सेय्य कण्ह+ 
सुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य पीतकानिः 
रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि रूपानि, न पस्सेय्य मछ्जिट्ठकानि 
रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न पस्सेय्य चन्दिम- 
सुरिये। सो सुणेय्य चक्खुमतो भासमानस्स-- छिक॑ वत, भो, ओदातं वत्थं 


१३. “मागन्दिय ! जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष हो; वहन तो काला-सफेद रूप 
देख सके'“पूर्ववत्‌**न चाँद-सूरज देख सके | उसके साथी-सहायक या बन्धु- 
बान्धव शल्यचिकित्सक वैद्य को छावें । वह शल्यचिकित्सक वैद्य उसकी ( आँखों 
की ) चिकित्सा करे | ( परन्तु / वह उस चिकित्सा से न तो उसकी आँखों में 
ज्योति छा सके, न उसकी आँखों का रोग ही मिटा सके | तो क्‍या मानते हो 
मागन्दिय ! वह वैद्य केवल हैरानी, परेशानी का ही हिस्से दार ( भागी ) होगा न ?”? 

“हाँ, भो गौतम ! ऐसा ही है ।” 

“इसी तरह, म।गन्दिय ! यदि मैं तुम्हें धर्मोपदेश करूँ कि “यह वह आरोग्य 
है, यह वह निर्वाण है', परन्तु फिर भी तुम उस आरोग्य को न जान सको, निर्वाण 
को न देख सको; तो यह मेरी ही हैरानी, परेशानी ( पीड़ा ) होगी ।” 

“भो गौतम ! मैं आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ '''निर्वाण को भी पहचान 
सकू ।”? 
| १४. “मागन्दिय ! जैसे कोई जन्मान्घ 30005. हो; वहन तो काला-सफेद रूप 

देख सके'”'पूरव॑वत्‌***न चाँद-सूरज को देख सके | वह किसी आँखवाले को यह 


| मज्ञिमनिकाय 


अभिरूप॑ निम्मलं सुची' ति ! सो ओदातपरियेसनं चरेय्य। तमेनं अज्ञ- 
'तरो पुरिसो तेलमसिकतेन साहुब्िचीरेन वड्चेय्य--इदं ते, अम्भो पुरिस, 
ओदातं व॒त्थं अभिरूपं निम्मलं सुची' ति। सो तं पटिग्गण्हेय्य, पटिग्गहेत्वा 
पार्पेय्य । तस्स मित्तामच्चा आतिसालोहिता भिसकक्‍क॑ सल्लकत्त॑ उपद्दा- 
वेय्युं। तस्स सो भिसक्‍को सललकत्तो भेसज्जं करेय्य--विरेचनं - अधो विरे- 
[]५, 209 |] चन॑ अज्जनं पच्चञ्जनं नत्युकम्मं। सो त॑ भेसज्जं आगम्म 
चकखूनि उप्पादेय्य, चक्खूनि विसोधेय्य । तस्स सह चक्खुप्पादा यो 
अपुस्मि तेलमसिकते साहुत्िचीरे छन्दरागो सो पहीयेथ। तं च नं पुरिसं 
अमित्ततो पि दहेय्य, पच्चत्थिकतो पि दहेय्य, अपि च जीविता वोरोपेतब्बं 
मज्ञेय्य--“दीघरत्तं वत, भो, अहं इमिना पुरिसेन तेलमसिकतेन साहु- 
लिचीरेन निकतो वड्चितो पलुद्धो-इदं ते अम्भों पुरिस, ओदात वत्य॑ 
अभिरूप॑ निम्मल सुची” ति। एवमेव खो, मार्गण्डिय, अहूं चेव ते धम्म॑ 
देसेय्यं--'इदं त॑ आरोग्यं, इदं त॑ निब्बानं! ति। सो त्वं आरोग्यं जाने- 
[ 8. 79 ] स्यासि, निब्बान॑ पस्सेय्यासि । तस्स ठे सह चकछुप्पादा यो 


कहते हुए सुने *“पूर्ववत्‌"* “वह उसको ले ले, लेकर पहन ले। तब उसके साथी- 
“सहायक या बन्धु-बान्धव किसी शल्यचिकित्सक वैद्य को लावें। वह वैद्य उसकी 
चिकिस्सा प्रारम्भ करे--( वह उसे ) ऊध्व निरेचन ( बमन ) करावे और अधो- 
विरेचन ( जुलाब ) भी, अंजन, प्रत्यंजन ( सुरमा ) उसकी आँख में डाले, नस्यकर्म 
भी करे | वह वैद्य, इन चिकित्साओं के सहारे, उस जन्मान्ध के नेत्रों में ज्योति 
उत्पन्न कर दे, और नेत्रविकार को समूल नष्ट कर दे | यों उस. जन्मान्ध के नेत्रों में 
ज्योति उत्पन्न होते ही, वह उस तेल से चिकढे, मैले, गन्दे ऊनी वस्त्र के प्रति ममत्व 
(राग ) प्रहीण कर लेता दै। और वह उस वंचक ( धोखा देने वाले ) पुरुष 
को अपना अमित्र ( विरोधी ) और शत्रु ( प्रत्यर्थिक ) मानने लगे तथा उसके प्राण 


लेने की इच्छा करता हुआ यह कद्दे-- अरे ! इस वंचक पुरुष ने बहुत दिनों तक 


तेल से चिकटे मैले गन्दे ऊनी वस्त्र से वंचित किया है, घोखा दिया है कि अरे 
भाई ! यह साफ-सुथरा, सुन्दर; निर्मल, मनोहर श्वेत वस्त्र है! । इसी तरह, 
मागन्दिय ! मैं तुम्हें धर्मोपदेश करूँ कि यह वह आरोग्य है, यह वह निर्वाण है! । 
उससे तुम आरोग्य को भलीमाँति जान सकोगे निर्वाण को भलीभाँति देख सकोगे । 
तब उस ज्ञानचक्षु के उत्पन्न होते ही तेरा जो पाँच उपादानस्कन्धों में ममत्व, स्नेह 
( छुन्द्राग ) है; वह नष्ट हो जाय; और तुझे यह भान होने लगें--'अरे ! बहुत 


समय से मैं इस अपने चित्त द्वारा घोखा-बढ़ी में फेसाया जाता रहा हूँ। उससे मैं 


भी ग्रहण किये गये रूप को द्टी ( सब कुछ समझता हुआ ) अपना मान बैठा था, 


॥  पसकफओ,. मागण्डियसुत्त ९५५४ 


पञ्चसुपादानक्खन्धेसु छन्‍्दरागों सो पहीयेथ; अपि च ते एवमस्स--दीघ- 
ररत्तं वत, भो, अहं इमिना चित्तेन निकतो पलुद्धों । अहं हि रूपं येव 
उपादियमानो उपादियि, वेदनं येव उपादियमानो उपादियि, सञ्ञं येव 
उपादियमानो उपादिथि, सद्भु। रे येव उपादियमानो उपादियि, विज्ञाणं 
ययेव उपादियमानो उगरर्यिथि । तस्स में उपादानपच्चया भवों, भवपच्चया 
जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपा- [ २. 52 | 
यासा सम्भवन्ति; एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती” ति। 

“एवं पसन्नो अहं भोतों गोतमस्स ! पहोति में भवं गोतमो तथा धम्म॑ं 
देसेतुं यथाहं इमम्हा आसना अनन्धो वुद्ुहेय्य॑' ति। 

१५. “तेन हि त्वं, मागण्डिय, सप्पुरिसे भजेय्यासि। यतो खो त्वं, 
मागण्डिय, सप्पुरिसे भजिस्ससि ततो त्वं, मागण्डिय, सद्धम्म॑ सोस्ससि ; 
यतो खो त्वं, मागण्डिय, सद्धम्मं सोस्सति ततो त्वं, मागण्डिय, धम्मानुधम्म॑ं 
पटिपज्जिस्ससि ; यतो खो त्वं, मागण्डिय, धम्मानुधम्म॑ पटिपज्जिस्ससि 
ततो त्वं, मागण्डिय, साम॑ येव अस्ससि, साम॑ दक्‍्खिस्ससि--इमे रोगा 
गण्डा सल्‍ला ; इध रोगा गण्डा सल्‍ला अपरिसेसा निरुज्ञन्ति। तस्स में 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा 


ग्रहण की जाती हुई वेदना को ही'*''ग्रहण की जाती हुई सज्ञा को ही'''ग्रहण किये 
“गये संस्कारों को ही” ग्रहण किये गये विज्ञानों को ह्टी अपना मान बैठा था। मेरे 
उस ( उन सबको ) अपना मान बैठने ( उपादान ) से भव ( जन्म लेने की इच्छा ), 
भव के कारण जाति (जन्म ); जाति के कारण जरा-मरण, शोकपरिदेव, दुःख- 
“दौर्मनस्थ, उपायास ( परेशानी ) उत्पन्न होता रहा; इस प्रकार इस केवल दुःखश्कन्ध 
की उत्पत्ति होती है ।” 

“भो गौतम ! मैं आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ हो गया हूँ, भो गौतम ! 
अच्छा हो आप मुझे ऐसा धर्मोपदेश कर॑ कि मैं इस आसन से ज्ञानचक्षु प्राप्त करके 


ही उठ |” 

१५. “तो तुम, मागन्दिय ! सत्पुरुषों को सेवा करो , यदि तूँ; मागन्दिय ! 
सत्पुरुषों की सेवा करेगा तो तूँ उनसे सदुपदेश प्राप्त करेगा; जब तूँ मागन्दिय ! 
उस सदुपदेश के सहारे धर्म की गहराई तक पहुँच जायगा तो तदनुसार आचरण 
करेगा; मागन्दिय ! धर्मानुसार आचरण करते-करते एक दिन स्वयं ही उस धर्म 
कमाल... सूक्ष्मता को जान लेगा, समझ लेगा--ये सभी रोग, ब्रण, और शल्य ( काँटा ) 
के समान हैं; रोग, त्रण और शल्य सर्वथा निरुद्ध हो जाते हैं। तब तेरे उपादान न 
करने से भवनिरोध, भवनिरोंध से जातिनिरोध, जातिनिरोध से जरा-मरण-शोक- 


&५६ मज्झिमनिकाय 


जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख॒दोमनस्सुपायासा निरुज्ञन्ति; एवमेतस्स केव- 
लस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति” ति। 
४. मागण्डियस्स पब्बज्जा 

[ 7४. 20 ] १६, एवं वुत्ते, मागण्डियो परिब्बाजकों भगवन्त॑ एत- 
दवोच--“अभिककन्तं, भो गोतम, अभिककन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो 
गोतम, निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न॑ वा विवरेय्य, मूब्वहस्स वा 
मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य-चकक्‍्खुमन्तो रूपानि 
दकक्‍्खन्ती ति ; एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेत धम्मो पकासितो। 
एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं॑ च भिक्‍्खुसद्ध॑ं च। लमेय्याहं 
[8. 80 | भोतों गोतमस्स सन्तिके पब्बज्जं, लभेय्यं उपसम्पद” ति। 

“यो खो, मागण्डिय, अज्ञतित्थियपुब्बो इमस्मिं धम्मविनये आकद्लुति 
पब्बज्जं, आकद्भाति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति ; चतुन्नं मासानं 
अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्‍खू पब्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिक्‍्खुभावाय। 
अपि च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता” ति। 

“सचे, भन्‍्ते, अञ्ञजतित्थियपुब्बा इमस्मिं धम्मविनये आकद्डुन्ता पब्ब- 
ज्जं, आकद्धन्ता उपसम्पदं चत्तारों मासे परिवसन्ति, चतुन्नं मासानं 
अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्‍व्‌ पब्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्‍खुभावाय ; 


परिदेव-दुःख-दौ्मनस्य-उपायास भी निरुद्ध हो जाते हैं; इस तरह इस केवल दुःख- 
स्कन्ध का निरोध होता है ।? 


४. मांगन्दिय को प्रव्रज्या 


१६. ( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर मागन्दिय परिब्राजक भगवान्‌ 
से यों बोला--“आश्चय है, भो गौतम ! आश्चर्य है। भो गौतम ! जैसे कोई 
आधे को सीधा कर दे, ढके को खोल दे, भटके हुए, को रास्ता दिखा दे, अन्धकार में 
तेल का दीपक लेकर खड़ा हो जाय कि आँख वाले लोग रूप देख सके; इसी तरह 
आप गौतम ने अनेक उदाहरणों से धर्म की गुत्थियाँ सुलझा दीं। यह मैं आप 
गौतम की शरण में जाता हूँ; धर्म की और मिक्षुसद्ध की भी । क्या ही गच्छा हो 
कि मैं आप गौतम से प्रब्रज्या पाऊं, उपसम्पदा पाऊँ |”? ५ 

“आगन्दिय ! जो अन्य सम्प्रदाय में दीक्षित पारिव्राजक'''पूववत्‌ '*' | 

“यदि, भन्‍्ते ! अन्य सम्प्रदाय में दीक्षित परित्राजक को इस धर्मविनय में'* 
पूर्व॑बत्‌ ***उपसम्पन्न करे ।? 


| अं द्र०--पीछे १० ९२३-९२५ । 


कं मांगण्डियंसुत्त ६५७ 
बह चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुल्न॑ वस्सानं अच्चयेन आरद्धचित्ता 
भिक्‍यू पब्बाजेस्तु, उपसम्पा देन्तु भिक्खुभावाया” ति। [#, 53 ] 


अलत्थ खो मागण्डि यो परिव्वाजको भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, अलत्थ 
उपसम्पद । अचिरूपसम्पन्नों खो पनायस्मा मागण्डियो एको वूपकट्टों अप्प- 
भमत्तों आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव--यस्सत्थाय 
सम्मदेव अगारस्मा अनगारिय॑ पब्बजन्ति तदनुत्त रं--ब्रह्मचरियपरियोसान 
दिद्देव धम्मे स्यं अभिज्ञा सच्छिकलववा उपसम्पज्ज विहासि। 'खीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' ति अब्भज्ञासि । अज्ञ- 
तरो खो पनायस्मा मागण्डियो अरहत॑ अहोसी ति ॥ 


मागन्दिय परिव्राजक ने भगवान से प्रत्॒ज्या, उपसम्पदा पा ली | उपसम्पन्न 
होने के बाद जल्दी ही आयुष्मान्‌ मागन्दिय एकाकी, एकान्तवासी' आत्मसंयमी 
हो विहरते शीघ्रही"**अनुपम ब्रह्मचर्य का फल इसी जन्म में **'प्राप्त कर विहरने लगे या 
आयुष्मान्‌ मागन्दिय अहंतों में से एक हुए ॥ 
मागण्डियसुत्त समाप्त ॥ 


म० नि० ३: २१ 


हट ६. सन्दकसुत्तं 


[पि.2।] १. एवं में सुतं। एक॑ समय भगवा कोसम्बिय॑ विहरति 
घोसितारामे | तेन खो पन .समयेन् सन्दको परिब्बाजको पिलक्खगुहाय॑ 
वटिवंसति महतिया परिब्बाजकपरिसाय सर्द्धि पञ्चमत्तेहि परिब्बाजक- 
संतेंहि। अंथ खो आयस्मा आननन्‍दों सायण्हसमय पटिसल्लाना वुद्ठितो 
भिकक्‍्खू आमन्तेसि--“आयामावुसो, येन देवकतसोब्भो तेनुपसद्धुमिस्साम 
गुहादस्सनाया” ति | “एंवमावुसो” ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्‍्दस्स 
पच्च॒स्सोसूं। अथ खो आयस्मा आननन्‍्दो सम्बहुलेहि भिक्‍खूहि सर्द्धि येन 
देवकतसोब्भो तेंनुपसद्भूमि । तेन खो पन समयेन सनन्‍्दकों परिब्बाजकों 
[ 8. 8] ] महतिया परिब्बाजकपरिसाय सर्द्धि निसिन्नो होति उन्नादिनिया 
उच्चासहमहासद्वाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं क्थेन्तिया, सेय्यथीदं-- 
राजकथं चोरकथं महामत्तकथथ सेनाक्थं भयकर्थ युद्धक्थ अन्नकर्थ पानकर्थ॑ 
वत्थकर्थ सयनकथ मालाकथ॑ गन्धक्थ ज्ञातिकर्थ यानकर्थ गामकर्थ निगसकर्थं 
नगरकथं जनपदकथ्॑ इत्यिकथं सुरकर्थ विसिखाकर्थ॑ कुम्भट्वानकथं पुब्बपेतकर्थ॑ 


[&. 54 ] नानत्तकर्थ॑ लोकक्खायिक॑ समुहक्खायिक इत्रिभवाभवक्थ॑ इति 
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२६. सन्दकसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है (कि ) एक समय मगवान्‌ ( बुद्ध ) कौशाम्बी के घोषिताराम 
में साधनाहेतु विराजमान थे । उस समय सन्दक परित्राजक पाँच सौ परित्राजकों की 
विशाल संख्या के साथ ( कोशाम्बी नगरी के पास ही ) प्लक्षगुफा में निवास करता 
था। तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने सायंकाल, ध्यानभावना से उठ, भिक्षुओं से कहदा-- 
«आओ, आयुष्मानो ! जहाँ 'दिवक्ृत ( प्राकृतिक ) जलकुण्ड' है, वहाँ ( प्लक्ष ) 
गुफा देखने के लिये चलें |” “ठीक है, आयुष्मन --कहकर भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ 
आनन्द को उत्तर दिया | इसके बाद आयुष्मान्‌ आनन्द बहुत से भिक्षुओं के साथ 
जहाँ 'देवकृत जलक॒ण्ड' था, वहाँ पहुँचें। उस समय सन्दक परिब्राजक विशाल 
परित्राजक-समा में घिरा बैठा था, वहाँ परित्राजकों की निरर्थक बातों से बहुत अधिक 
शोरगुल, हल्ला-गुल्ला व कोलाइल हो रहा था, उनमें से कोई राजा की, कोई चोरों 
की, कोई शराबियों की, कोई सेना की, कोई भयोत्याद की, कोई युद्ध की; कोई खाने 
की, कोई पीने की, कोई कपड़ों की; कोई शब्या को, कोई माला की, कोई गन्ध 
( इतच्न-फुलेल ) की, कोई अपने सम्बन्धियोँ की, कोई यान ( सवारी ) की; कोई गाँव 
की, कोई कस्बे की, कोई नगर की, कोई जनपद की, कोई स्त्रियों की, कोई अपनी 
शर-वीरता की, कोई चौराहे की, कोई पनघट की) कोई पुराने मूत-प्रेतों को, कोई 
पूर्वजन्म की, कोई देशाटन की) कोई समुद्रयात्रा की या कोई हुई-अनहुई निरर्थक 


|] ६० सन्दकसुत्त ९५७६ 


वा। अहसा खो सन्‍्दको परिब्बाजको आयस्मन्तं आनर्दं दूरतो व आग- 
चछन्तं । दिस्वान सक॑ परिसं सण्ठपेसि--“अप्पसह। भोन्तो होन्‍्तु; मा भोन्‍्तो 
सहमकत्थ ; अय॑ समणस्स गोतमस्स सावकों आगच्छति समणो आनन्‍दो। 
यावता खो पत्त समणस्स गोतमस्स सावका कोसम्बियं पटिवसन्ति, अं 
तेसं अज्ञजतरो समणो आनन्‍्दो। अप्पसहकामा खो पन ते आयस्मन्तो अप्प- 


सहविनीता अप्पसहस्स वष्णवादिनो , अप्पेव नाम अप्पसहं परिसं विदित्वाँ 
उपसद्भुमितब्बं मज्जेय्या” ति। अथ खो ते परिब्बाजका तुण्ही अहेयुं । 


२. अथ खो आयस्मा आन्दो येत्र सन्‍्दको परिव्बाजको [ ४. 2!2 ] 
तेनुपसद्भुमि। अथ खो सन्दको परिव्बाजको आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच-- 
“एठु खो भवं, आनन्द, स्वागत भोतो आत्तल्दस्स | चिरस्सं खो भरव॑ 
आनन्दो इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाय। निसीदतु भव॑ आलनदों, 
इदमासन पउजञत्त” ति। निसीदि खो आयस्मा आनन्‍्दो पञ्ञजत्ते आसने'। 
सन्‍्दको पि खो परिब्बाजको अज्ञ्तरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं 
निसीदि | एकमन्‍्तं निसिन्‍्नं खो सन्दक परिवब्बाजक॑ आयस्मा आनन्‍दो 
एतदवोच--“कायनुत्थ, सन्‍्दक, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना, का च पन वो 
अन्तराकथा विप्पकता” ति ? 
बातें ( जिनका आध्यात्मचिन्तन से कोई सम्बन्ध नहीं था ) कर रहे थे। (इसी 
बीच ) सन्दक परित्राजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द को दूर से ही आते देखा | देखकर 
अपनी परिषद्‌ को सावधान किया--“आप लोग थोड़ा धीरे-घीरे बात करें, इतना 
जोर से न बोलें ; ( देख नहीं रहे हो ) यह श्रमण गौतम का - शिष्य श्रमण आनन्द 
आ रहा है | कोशाम्बी में श्रमण गौतम के जितने भी शिष्य रहते हैं, उनमें से यह 
अमण आनन्द एक ( विशेष ) है| ये आयुष्मान्‌ हल्ला-गुल्ला. पसन्द नहीं करते, 
ये स्वयं दूसरों से थोड़े शब्दों में बात करते हैं और उनसे भी थोड़े ही शब्दों में बात 
सुनना चाहते हैं; हो सकता है, ये हमारी परिषद्‌ को अल्पशब्द ( शान्त ) समझकर 
यहाँ आना उचित समझें ।” तब वे परित्राजक चुप ( शान्तः ) हो गये | 

२. इसके बाद आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ सन्‍्दक परित्राजक था, वहाँ पहुँचे । 
तब सन्द॒क परिब्राजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द से यों कहा--आप आनन्द ! पधारें, 
आप आनन्द का स्वागत है । आप आनन्द ने बहुत दिनों के बाद इधर आने का 
मौका निकाछा | आप आनन्द ! विराजें, यह आसन बिछा है |? आयुष्मान्‌ आनन्द 
बिछे आसन पर बैठ गये | सन्‍्दक परित्राजक भी ( आयुष्मान्‌ आनन्द से ) नीचा 
आसन लेकर एक ओर बैठ गया | एक ओर बैठे सन्दक परिव्राजक से आयुष्मान्‌ 


आनन्द यों बोले--सन्दक ! इस समय आप लोगों में क्या चर्चा चल रही थीं,- 
ओऔर कौन बात करते-करते बीच में ही रोक दी !” 
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“तिद्वुतेसा भो आनन्द, कथा याय मयं एतरहि कथाय सन्निसिन्ना । 
न्तेसा भोतो आनन्दस्स दुल्लभा भविस्सति पच्छा पि सवनाय। साधु वत 
| भवन्तं येव आनन्द पटिभातु सके आच रियंके धम्मिकथा” ति। 
| “तेन हि, सन्दक, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि ; भासिस्सामी ति ४ 

“एवं भो” ति खो सन्दको परिब्बाजको आयस्मतों आनन्दस्स पच्च- 
[ 8. 82 ] स्सोसि । आयंस्मा आनन्दों एतदवोंच-- 

१, चत्ता रो अ्न्नह्म चरियवासा 
“चत्तारोमे, सन्‍्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अहरता सम्सासम्बुद्धेत 
अब्रह्मचरियवासा अकक्‍्खाता, चत्तारि च अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि 
अक्खातानि, यत्य विज्ञू पुरिसो ससकक॑ ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तो च 
नाराधैय्य जय॑ धम्मं कुसल” ति। 

“कतमे पन ते, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो अन्रह्मचरियवासा अक्खाता, यत्थ विज्ञू पुरिसो 
[7 55 ] ससकक ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तों च नाराधेय्य आाय॑ धम्म॑ 
कुसलं” ति। 

३, “इध, सन्दक, एकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिट्टि--“नत्थि 


“भ्रो आनन्द ! उस चर्चा की बात छोड़िये, जिसमें हम अभी ढगे हुए थे | 
आप आनन्द के लिये इसका सुनना तो बाद में भी दुर्लम ( मुश्किल ) नहीं होगा । 
अच्छा हो, आप आनन्द अपने आचार्य द्वारा अनुमोदित धर्मचर्चा प्रारम्भ करें (7 

“तो सन्‍्दक ! सुनो, अपने चित्त में ठीक से बैठा लो; मैं कहता हूँ ।” 

“दीक है, श्रीमत्‌ !!--कहकर सन्दक परित्राजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द को 
उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ याँ बोले-- 

१, चार प्रकार के अब्रह्मचयंवास ( मिथ्यासाधना ) 

“सन्दक | उन शानी सर्वज्ञ भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने चार प्रकार के अन्नह्नच य॑- 
बास ( मिथ्यासाधना ) कहे हैं और उसी तरह चार प्रकार के ब्रह्मचर्य भी बताये, हैं 
जो कि जिज्ञासु को निर्वाण तक पहुँचाने के लिये किसी भी तरह का आश्वासन नहीं | 
देते, अतः समझदार आदमी को इनका आचंरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि इनके 
आचरण से उनका निर्वाण व कुशल धर्मों तक पहुँच पाना असम्भव है ।” 

“भो आनन्द ! उन ज्ञानी भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने कौन से चार अब्नक्नचर्यबास 
कहे हैं असम्मव है ?” 

| कमल कल क, “सन्दक ! यहाँ कोई शास्ता ( आचार्य ) ( तत्त्वचिन्तन के विषय, में ) 


१. अजित केशकम्बली 


ड़ 
' 


२६, सन्दकसुत्त ६६१ 


दिन्नं, नत्थि यिद्टिं, नत्यि हुतं, नत्थि सुकटदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको, 
नत्थि अय॑ लोको, तत्थि परो लोको, नत्थि माता, नह्यि पिता, नत्यि सत्ता 
ओपपातिका, नत्यि छोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना [ ५. 23 ] 
ये इम॑ च लोक परं च छोक॑ सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ति । चातुम्म- 
हाभूतिको अय॑ पुरिसो यदा काले करोति, पठवी पठवीकाय॑ अतुपेति अनु- 
पगच्छति, आपो आपोकायं अनुपेति अनुपगच्छति, तेजो तेजोकायं अनुपेति 
अनुपग़च्छति, वांयो वायोकायं अनुपेति अनु पगच्छति, आकासं इन्द्रियानि 
सद्भुमक्‍्ति | आसन्दिपञ्चमा पुरिसा मतं आदाय गच्छन्ति, यावाव्यहना 
पदानि पञ्ञांयच्ति, कापोतकानि अट्टीनि भवन्ति, भस्सन्ताहुतियो दत्तु पञ्जत्तं 
यदिद॑ दान, तेसं तुच्छा मुसा विछापो ये केचि अत्थिकवादं वदन्ति, बाले 
च पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिज्जन्ति विनस्सन्ति, न होन्ति परं॑ मरणा! ” 
ति। 


“ तत्र, सन्दक, विज्ञ्ू पुरिसो इति पटिसड््चिक्व॒ति--'अय खो भव 


ऐसे मत या धारणा वाला होता है--'न दिये हुए ( दान ) का, न किये यज्ञ का, 
न किये हवन का और न सुकृत दुष्कृत कर्मों का कोई फल ( परिणाम ) है, ( उसके 
मत में ) न यह लोक है, न परंलोक है, न मांता है, न पिता है, न ऐसे कोई प्राणी 
हैं, जो अयोनिज ( देवयोनि ) में उत्पन्न होते हों, न लोक में ऐसे सम्यक्द्ष्टि या 
सम्यक्कर्मा श्रमण-ब्राह्मण हैं, जो इस लोक या परलोक को स्वयं जान व साक्षात्‌ कर 
( दूधरों को उसके बारे में ) बता सकें | ( सचाई तो यह है कि ) चार महा मूर्तो 
से बने इस मानव शरीर का जब पात ( मरण ) होता है, तब इसका पृथ्वी तत्व 
प्रथ्वी में, जल तत्त्व जल में, तेज ( अग्नि ) तत्त्व तेज में, वायु तत्त्व वायु में मिल 
जाता है, पहुँच जाता है, ( और इसकी ) इन्द्रियाँ आकाश में चली जाती हैं। चार 
आदमी उस मृत ( शरीर ) को बाँत से बनी अंथथों पर ( लिटाकर श्मशान ) ले जाते 
हैं, ( तत्र उसके ) जलने तक तो कुछ मानवचिन्द दिखाई देते हैं, जलने पर उसकी 
हड्डियाँ कबूतर के रंग ( घूसर वर्ण ) की तरह हो जाती हैं, तब उसके लिये सम्बन्धियों 
द्वारा दी गयी आहुतियाँ भस्म बनकर रह जाती हैं, दिया हुआ दान लेने वाले तक 
पहुँच कर रह जाता है, ( उनका कहना है कि ) जो लोग इस देहपात के बाद भी 
आस्तिकवाद ( प्राणी के अस्तित्व ) की बात करते हैं, उनका यह कथन तुच्छ, 
निःसार एवं मिथ्याप्रलाप मात्र है, इस देहपातं के बाद मूर्खों ओर पण्डितों के 
शारीरिक भेद समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद उनका कोई 
अस्तित्त्व नहीं रहता! ।”! 

“सन्दक ! वहाँ कोई समझदार आदमी यों सोचता है--( हमारा ) यह 
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संत्या एवंबादी एवंदिट्वि--नत्यि दिन्म॑, नत्थि यिद्ठं, नत्थि हुतं, नत्यि सुकट- 
दुवकटानं कम्मानं फले विपाको, नत्थि अय॑ लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि 
माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता औपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा 
सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च छोक॑ पर च लोक सययं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदेन्ति | चातुम्महाभूतिको अय॑ पुरिसो यदा कार्ले करोति, 
[8.83 ] पठ्वी पठवीकायं अनुपेति अनुपगच्छति, आपो आपोकायं अनुपेति 
अनुपगच्छति, तेजो तेजोकाय॑ अनुपेति अनुपगच्छति, वायो वायोकार्य॑ 
अनुपेति अनुपगच्छति, आकासं इन्द्रियानि सद्भूमस्ति । आसन्दिपड्चमा 


- पुरिसा मतं आदाय गच्छस्ति, यावाद्धाहना पदाति पञज्ञायन्ति, 


अट्टीनि भवन्ति; भस्स्ताहुतियो, दत्तुपञ्जत्तं यदिदं दानं, तेसं तुच्छा मुसा 
विलापो ये केचि अत्यिकवादं वदन्ति, बाले च पण्डिते च कायस्स भेंदा 
उच्छिज्जन्ति विनस्सन्ति न होन्ति परं मरणा' ति। सचे इमस्स भोतों 


- सत्युनो सच्च॑ वचन, अकतेन मे एत्थ के, अवुसितेन मे एत्थ वुसितं । उभो 


पि मय॑ एत्थ समसमा सामउठं पत्ता, यो चाह त वदामि उभो कायस्स 
भ्ेदा उच्छिज्जिस्साम, विनसिस्साम, न भविस्साम परं मरणा ति। अतिरेक 
खो पनिमस्स मोतो सत्युनो नग्गियं मुण्डियं उक्कुटिकप्पधानं कैसमस्सु- 
[ 408 रेट महल तय कलिकिकार व जान्ट फटा 24 ] लोचनं योहं पुत्तसम्बाधसयनं अज्ञावसन्तों कासिकचन्दनं 


शास्ता ऐसे मत या धारणा वाला है-- न दिये हुए (दान ) का। न किये यज्ञ 
मृत्यु के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता! | यदि इन माननीय शास्ता का यह 
मत सही है तो बिना कुछ किये दी मैंने समग्र ( पुण्य ) कर्म कर लिया, बिना साधना 
किये ही अपना ब्रह्मचर्यवास पूर्ण कर लिया | हम दोनों ही ( गुरुशिष्य ) संमानरूप 
से भ्रामण्यभाव ( मोक्ष ) प्राप्त कर चुके) जबकि मैं यह नहीं कहता कि हम दोनों ही 
इस देहपात के बाद समाप्त हो जायेंगे, विनष्ट हो जायेंगे, मरणान्तर हम दोनों का 
कोई अस्तित्त्व नहीं रहेगा। और ( इस्त मत के मानने पर ) मेरे लिये अतिरिक्त 
बात यह होगी कि आप नग्न) सुंडित, केष-श्मश्रु रहित, निरन्तर उकडू ( उक्‍्कुटिक ) 
बैठे रइने वाले शास्ता के समान ही मुझे भी -मर णान्नन्तर समान गति मिल जायगी+ 
जबकि मैं ( आपकी साधना के विपरीत ) दिन-रात बालू-बच्चों से घिरा हुआ, 
कोमल शब्याओं का उपयोग करता; काशी के चन्दन का लेप करता, माला-गन्ध 
धारण करता; सोना-चाँदी का यथेच्छ उपभोग करता इुआ जीवनयापन कर रहा हूँ । 
अतः मैं क्या छाभ समझकर) क्या फायदा देखकर, इन ( नास्तिकबादी ) शास्ता के 
पास ब्रह्मचर्य पालन करूँ, अतः “इन शास्ता का बताया यह मार्ग तो अब्रह्मच यंवास 


.ही है'--यह जानकर, उस ( शास््ता द्वारा ) उपदिष्ट ब्रह्मचर्य ( के पालन ) खे 


२६, सन्दकसुत्त ९६२ 


पच्चनुभोन्‍्तो मालागन्धविलेपनं धारेन्तों जातरूपरजतं सादियन्तो इमिना 
भोता सत्थारा समसमगतिको भविस्सामि | अभिसम्पराय॑ सोहं कि जानन्तो 
कि पस्सन्‍्तो इमस्मिं सत्थरि ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, “सो अब्रह्मचरियवासो 
अय॑! ति--इति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया निब्बिज्ज पक्‍कमति। अय॑ खो, 
सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमो अब्रह्म- 


चरियवासो अक्खातो, यत्य विज्ञू पुरिसो ससकक्‍्क॑ ब्रह्मचरिय [ २. 56 ] 
न वसेय्य, वसन्‍्त चो नाराधेय्य जाय॑ धम्म॑ कुसलं | 


४. धुन च पर, सन्दक, इधेकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिद्वि-- 
करोतो कारयतो छिन्दतो छेदापयतो पचतो पाचापयतो सोचयतो सोचा- 
पयतो किलमतो किलमापयतों फन्‍्दतों फल्दापयतों पाणमतिपातयतों अदिल्न॑ 
आदियतो सन्धि छिन्दतो निल्‍्लोपं॑ हरतो एकागारिक करोतो परिपन्ये 
तिट्ठतो परदारं गच्छतों मुसा भगतो करोतो न करीयति पाप॑ । खुरपरियन्तेन 
थे पि चक्‍्केन यो इमिस्सा पठविया पाणें एक मंसखलं एक मंसपुज्जं 
करेय्य, नत्थि ततोनिदान पाप॑, नत्यि पापस्स आगमों। दक्खिणं चे पि 
गज्जञाय तीरं गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छिन्दापेन्तों पचन्तो पचापेन्तो 
नत्थि ततोनिदानं पाप, नत्यि पापस्स आगमों। उत्तरंचे [8. !84 | 


दूर चला जाता है | सनन्‍्दक ! उन ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने यह प्रथम 
अब्रह्मचयवास बताया | । जहाँ समझदार आदमी सामर्थ्य रहते इस ब्रह्मचर्य का 
पालन न करे, ( यदि किसी विवशता में वह ऐसे शास्ता के सम्प्रदाय में पहुँच ही 
जाय तो तदनुसार किसी प्रकार की आराधना न करे ) क्योंकि ऐसी साधना से वह 
निर्वाण या कुशल धर्मों को नहीं पा सकता | ( १) 

४. “सन्‍्दक ! और फिर यहाँ कोई अन्य शास्ता' यह मत या धारणा रखने वाला 
होता है--'कर्म करते-कराते, काटते-कटवाते, (मांस) पकाते-पकवाते, शोक करते-कराते, 
दूसरों को परेशान करते-कराते, जाल में फँसते-फंसाते, प्राणि हिंसा करते, चोरी करते, 
सेंघ लगाते, लूट-पाट करते, घर लूटते, रहजनी करते, परायी स्त्री से व्यभिचार करते, 
झूठ बोलते हुए भी पाप नहीं किया जाता। भले ही छुरे की तरह तेज धार वाले 
चक्र से जो इस प्रथ्वी के सभी प्राणियों को मारकर, एक मासराशि या एक 
मांसपुंज बना दे तो भी उस कारण पाप नहीं होगा, न किसी पाप का उदय होगा | 
कोई वधक गज्जा के दक्षिण तीर पर ( एक सिरे से दूसरे सिरे तक ) मारता-मरवाता, 
छेंदता-छिंदवाता, पकाता-पकवाता हुआ जाय तो उस कारण वह पाप का भागी नहीं 
होगा, न उसे किसी पाप का उदय दह्वोगा | ( या फिर ) कोई गड्ढा के उत्तर तीर पर, 


१. पूरण काश्यप । 
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पि गज्ञाय तीरं गच्छेय्थ ददन्तो दापेन्तो यजन्तो यजापेच्तो नत्थि ततो- 
निदान पुड्ञ॑, नत्यि पुड्अस्स आगमो । दानेत दसेन संयमेन सच्चवज्जेन 
नत्थि पुज्ञं, नत्यि पुज्ञस्स आगमो' ति। 

“तत्र, सन्‍्दक, विज्ञू पुरिसो इति पटिसडज्चिक्खति--अय॑ खो भव 
सत्था एवंवादी एवंदिद्वि--करोतो कारयतो''“पे०**“सचे इमस्स भोतो 
सत्युनो सच्च वचनं, अकतेन मे एत्य कतं, अवुसितेन मे एत्थ वुसितं । उभो 
पि मय एत्थ समसमा सामऊ्मं पत्ता, यो चाह न वदामि उभिस्त कुरुतं न 
करीयति पाप॑ ति। अतिरेक खो पनिमस्स भोतो सत्युनों नग्गियं मुण्डियं 
[ )४. 25 ] उक्कुटिकप्पधानं केसमस्सुलोचन योहं पुत्तसम्बाधसयन 
अज्ञावसन्तो कासिकचन्द पच्चनुभोन्‍्तो मालागन्धविलेपन घारेन्तो जात- 
रूपरजतं सादियन्तो इमिना भोता सत्थारा समसमगतिको भविस्सामि। 
अभिसम्परायं सोहं कि जानन्तो कि पस्सन्‍्तो इमस्समि सत्थरि ब्रह्मचरियं 
चरिस्सामि । 'प्तो अनब्रह्मचा रियवासो अयं' ति इति जिदित्वा तस्मा ब्रह्म- 
चरिया निब्बिज्ज पक्कमति । अय॑ खो, सन्‍्दक, तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन दुतियो अन्नह्मचरियवासो अक्खातो यत्थ विज्त्रू 
पुरिसो ससकक ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तो च नाराधेय्य आय॑ धम्म॑ 
कुसल । 

४. “पुतच परं, सन्दक, इधेकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिद्वि-- 
नत्थि हेतु, नत्यि पच्चयो सत्तानं सब्जिलिसाय; अहैतू अप्पच्चया सत्ता 


( जगह-जगह ) दान देता-दिलाता, यज्ञ करता-कराता हुआ जाय तो उस कारण उसे 
कोई पुण्य नहीं मिलेगा, न उसके लिये कोई पुण्योदय ही होगा । दान इन्द्रियसंयम, 
तप और सत्य आचरण से कोई पुण्य नहीं होता; न कोई पुण्योदय ही होता है । 

“सन्दक ! वहाँ समझदार आदमी यह सोचता है--हमारा यह शास्ता ऐसे 
मत था ऐसी धारणा वाला है--कर्म करते-कराते'''पूर्ववत्‌ यदि इन माननीय 
शास्ता का यह मत सही है तो'“हइम दोनों ही समान रूप से श्रामण्यभाव प्राप्त कर 
कर चुके, जबकि मैं यह नहीं कहता कि हम दोनों पापकर्म करने पर भी पाप नहीं 
करते। और (इस मत के मानने पर ) मेरे छियें अतिरिक्त बात यह होगी पूर्ववत्‌ 
ब्रह्मचर्य से दूर चछा जाता है | सनन्‍्दक ! उन “मगवान्‌ ने यह द्वितीय अब्रह्मचर्य- 
वास बताया है“कुशल धर्मों को नहीं पा सकता | ( २ ) 

५. “सन्दक ! और फिर यहाँ कोई अन्य शास्ता' ऐसे मत या ऐसी धारणा 


वाला होता है--प्राणियों के चित्तविकारोत्पाद में न कोई हेतु है, न कोई प्रत्यय 


१. मक्खकिगोप्ताछ । 


» शे 
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सद्धिलिस्सन्ति; नत्थि हेतु, नत्यि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; [ 8. ।85 ] 
अहेतु अप्पच्चया सत्ता विसुज्ञन्ति; नत्थि बलं, नत्थि विरियं, नत्यि पुरिस- 
थामो, नत्थि पुरिसपरक्कमो ; सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे [7२.57 | 
भूता सब्बे जीवा अवसा. अबला अविरिया नियतिसजक्णलतिभावपरिणता 
छरवेवाभिजातीसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती' ति 

“तत्र, सन्‍्दक, विज्जू पुरिसो इति पटिसड्च्चिक्वति--अयं खो भवं 
सत्था एवंवादी एवंदिट्टि--नत्थि हेतु, नत्यि पच्चयों सत्तानं सद्धिलेसाय*'* 
पे०“'सचे इमस्स भोतो सत्युतों सच्चं वचनं, अकतेन मे एत्थ कतं, अवुसितेन' 
मे एत्थ बुसितं । उभो पि मयं एत्थ समसमा सामज्ञं पत्ता, यो चाहं न 
वदामि उभो अहेतू अप्पच्चया विसुज््िस्सामा ति। अतिरेक खो पनिमस्स 
भोतो सत्युनो नग्गियं मुंण्डियं उक्कुटिकप्पधानं केसमस्सुलोचनं योहं पुत्त- 
सम्बाधसयनं अज्ञावसन्तो पच्चनुभोन्‍्तो मालागन्धविलेपनं धारेन्तो जातरूप- 
रजत सादियत्तो इमिना भोता सत्थारा समसमगतिको भविस्सामि। अभि- 
सम्परायं सोहं कि जानन्‍्तो कि पस्सन्‍्तो इमस्मि सत्थरि ब्रह्मचरियं चरिस्सामि॥ 
'सो अब्रह्मचरियवासो अय॑ं' ति--इति विदित्वा तस्मा ब्रह्म- [ 7४. 26 ] 
चरिया निब्बिज्ज पक्‍कमति । अय॑ खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन ततियों अब्रह्मचरियवासो अक्खातो यत्थ विज्ञू पुरिसो 
संसकक॑ ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तो च नाराधेय्य ज्ञाय॑ धम्म॑ कुसले। 


( निमित्त ); वह तो बिना किसी हेतु या प्रत्यय के ही चित्तविकार ( सुख-दुःख ) 
का अनुभव करते रहते हैं; ( इसी तरह ) प्राणियों की चित्तविशुद्धि में न कोई दवेतु 
होता है, न प्रत्यय; उनकी यह चित्तविशुद्धि बिनाहितु या प्रत्यय के होती है; ( इसमें ) 
न बल की, न वीयय॑ की, न किसी प्रकार की दृढ़ता की और न पुरुषपराक्रम की कोई 
आवश्यकता है; सभी सत्त्व, सभी प्राणी, समी भूत, सभी जीव बिना किसी बल, वी 
या दृढ़ता के प्रारब्ध ( नियति ) के वश में हो, छुहों ( ६ ) योनियों ( ८ अमि- 
जातियों ) में उत्पन्न हो, सुख-दुःख का अनुभव करते रहते हैं ।” 

“सन्दक ! वहाँ कोई समझदार आदमी यों सोचता है---/हम।रा यह शास्ता 
ऐसे मत या ऐसी घारणा वाला है--प्राणियाँ के चित्तविकारोत्पाद में न कोई हेतु '* 
पूर्ववत्‌ यदि इन माननीय शास्ता का यह मत सही है तो “हम दोनों समानरूप से 
श्रामण्यभाव प्राप्त कर चुके, जबकि मैं यह नहीं कहता कि हम दोनों बिना हेतु बिना 
प्रत्यय के ही चित्तविशुद्धि प्रात्त कर लेंगे। और ( इस मत के मानने पर ) मेरे लिये 
अतिरिक्त बात यह होगी।'पूर्ववत्‌*''ब्रह्मचर्य से दूर चछा जाता है। सन्दक ! 


उन भगवान्‌ ने यह तृतीय अन्रह्मचयंवास बताया है””कुशल धर्मों को नहीं पा 
सकता | (३ ) ! 
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६. “पुन च पर, सन्दक, इधेकच्चों सत्था एवंवादी होति एवंदिट्टि-- 
'सत्तिमे काया अकटा अकटविंधा अनिम्मिता अनिम्माता वज्झा कृटट्ठा 
एसिकटद्ठायिट्विता, ते न इज्जन्ति न विपरिणामेन्ति न अज्ञमज्ञं ब्याबाधेन्ति 
नाल अज्ञमज्ञस्स सुखाय वा दुक्‍्खाय वा सुखदुंबलाय वा। कतमे सत्त ? 
पठवीकायो, आपोकायो, तेजोकायों, वायोकायो, सुखे, दुक्खे, जीवे 
सत्तमे--इमे सत्तकाया अकटा अकटविधा अनिम्मिता अनिम्माता वज्झा 
[ 8. 86 ] कूठ्ट्टा एसिकट्ठायिट्टिता, ते न इज्जन्ति न विपरिणामेन्ति 
न अज्ञम््ञ ब्याबाधेन्ति नाले अज्ञमज्ञस्स सुखाय वा दुक्खाय वा 
सुखदुक्खाय वा। तत्थ नत्थि हन्‍ता वा घातेता वा सोता वा सावेता वा 
वा विज्ञञाता वा विज्ञापेता वा। यो पि तिण्हेन सत्येन सीसं छिन्दति, न॑ 
न कोचि कड्चि जीविता वोरोपेति, सत्तन्नं व्वेव कायानमन्तरेन सत्थं विवर- 
मनुपतति | चुहस खो पनिमानि योनिपमुखसतसहस्सानि, सट्टठि च सतानि, 
छ च सतानि, पञच च कम्मुनों सतानि, पञ्च च कम्मानि, तीणिच 
कम्मानि, कम्मे च अड्डुकम्मे च, दष्टिपटिपदा, इट्ुन्तरकप्पा, छक्लभिजातियो, 
अद्ठु पुरिसभूमियों, एकूनपञ्ञास आजीवकसते, एकूनपज्ञास परिब्बाजकसते, 


६० “सन्दक | और फिर यहाँ कोई अन्य शास्ता ऐसे मत या ऐसी धारणा 
वाला होता है-- ये सांत प्रकार के काय ( शरीर ) न किसी के द्वारा किये जाते हैं, 
न इनके करने की प्रक्रिया है, न किसी के द्वारा इनका निर्माण होता है, न इनका 
कोई निर्माता है, ये अवध्य हैं, कूटस्थ ( अचल ) हैं, स्तम्व ( --इषीका ) की तरह 
स्थिर हैं, न इनमें कोई ( चलतादि ) कर्म होता है, न इनमें कोई विपरिणाम ( उतार- 
चढ़ाव ) होता है, न ये एक-दूसरे को कोई बाधा ( हानि ) पहुँचाते हैं, ये एक- 
दूसरे को सुख-दुःख पहुँचाने या छीनने में समर्थ हैं | ये सात काय कौन से हैं ? 
(१ ) प्रथ्वीकाय, (( २) जलकाय, ( ३) तेजकाय, (४ ) वायुकाय, ( ५ ) सुख- 
काय, (६) दुःखकाय और (७) जीव+-े सातों (काय ) ही न 
किसी के द्वारा किये जाते हैं'''पहुँचाने या छीनने में समर्थ हैं । वहाँ न मारनेवाला 
है, न मारने की प्रेरणा देने वाला, न कोई सुनने वाला, न सुनाने बाला, न कोई 
ज्ञानी हे, न श्ञान देने वाला हैं | जो कोई तीक्ष्ण शास्त्र से किसी का शिर काटता है, 
( वहाँ भी वस्त॒ुतः कोई किसी के प्राण नहीं लेता, अपितु होता यह है कि ) वह शस्त्र 
इन सात कार्यों से अलग, शुन्य स्थान में गिरता है । इस लछोक में मुख्य योनियाँ 
चौदह सो हजार हैं, या ( किसी के मत में ) साठ सौ या छद्द सौ हैं; कर्म पाँच सौ 
बताये गये हैं, या फिर पाँच बताये गये हैं, कोई-कोई तीन भी मानते हैं, कोई एक 
या आधा ही कर्म मानते हैं, बासठ प्रतिपद, बासठ अन्तकंल्प, छुद्द अभिजातियाँ, 


[ » सन्दकसुत्त ६६७- 


[7९, 58 ] एकूनपञज्ञास नागावाससते, वीसे इन्द्रियसते, तिसे निरयसते, 
छत्तिस रजोधातुयो, सत्त सञ्ञीगब्भा, सत्त असञज्ञीगब्भा, सत्त निगण्ठिगब्भा, 
सत्त देवा, सत्त मानुसा, सत्त पिसाचा, सत्त सरा, सत्त पबुटा, सत्त पपाता, 
सत्त पपातसतानि, सत्त सुपिता, सत्त सुपिनसतानि, चुल्लासीति महाकप्पिनो 
सतसहस्सानि, यानि बाले च पण्डिते च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं 
करिस्सन्ति । तत्थ नत्थि इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन [ '., 27 ] 
वा ब्रह्मचरियेन वा अपरिपक्क वा कम्मं॑ परिपाचेध्सासि, परिपकके वा 
कम्मं फुस्स फुस्स ब्यन्तिं करिस्सामी ति। हेवं नत्यि दोणमिते सुखदुक्खे 
परियन्तकते संसारे, नत्थि हायनवड्डने, नत्यि उक्कंसावकंसे । सेय्यथापि नाम 
सुत्तगुत्छे खित्ते निब्बेठियमानमेव पलेति, एवमेव बाले च पण्डिते च सन्धा- 
वित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ती” ति। 

“'तत्र, सन्दक, विज्ञू पुरिसो इति पटिसड्चिक्खति--“अयं खो भव 
सत्था एवंवादी एवंदिट्टी--सत्तिमे काया अकटा अकटविधा''*'पे०*““सचेः 
पन इमस्स भोतो सत्थुनों सच्चं वचनं, अकतेन मे एल्थ कतं, [ $. 87 | 
अवुसितेन मे एत्थ वुसितं । उभो पि मयं एत्थ समसमा सामज्ञं पत्ता, 
यो चाहं न वदामि । उभो सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्‍्खस्सन्‍्त॑ करिस्सामा' 
ति। अतिरेक॑ खो पत्तिमस्स भोतो सत्युनों नग्गिय॑ मुण्डियं. उक्कुटिकप्पधानं 


आठ पुरुष की भूमियाँ, उन्‍्चास सौ आजीवक, उनन्‍्चास सौ परित्राजक, उनन्‍्चास नागों 


के आवास, बीस सौ इन्द्रिय, तीस सौ नरक, छुत्तीस रजोधातु, सात संज्ञावान गर्भ, 
सात असंज्ञ|वान्‌ गर्भ, रत निग्रन्थी गर्भ, सात देव, सांत मनुष्य, सात पिशाच, 
सात सरोबर, सात गाँठ, सात प्रताप, सात सौ प्रताप, सात स्वप्न, सात सो स्वष्न) 
चौरासी हजार महाकलपों तक दौड़ते हुए, आवागमन में पड़, मूर्ख और पण्डित दोनों 
ही ( अन्त में ) दुःखदाय ( निर्वाणप्राप्ति ) कर लेंगे। वहाँ यह नहीं होगा कि मैं 
इस शील, ब्रत, तप, धर्मसाधना द्वारा अपरिपक्व पचाऊँ या परिपक्व कर्म को भोग- 
मोगकर क्षीण करूँ | इस संसार में सुख या दुःख किसी एक विशेष माप से नपेश्तुले- 
ही प्राप्त होते हैं, इनका न क्षय होता है, न वर्धन और न उतार होता है न चढ़ाव | 
जैसे सूत का गोला फेंके जाने पर उधड़ता चलता हैं, वैसे ही मूर्ख: ओर पण्डित-++ 
दोनों ही संधार के आवागमन में दोड़ते-घूपते अन्त में अपने दुः्खों का.क्षय कर 
ही छेंगे |”? 

“सन्दक ! वहाँ समझदार आदमी यों सोचता है--हमारा यह शास्ता ऐसे 
मत या ऐसी घारणा वाला है--ये सात प्रकार के काय न किसी के द्वारा किये ' 
पूबंवत्‌ यदि इन म/ननीय शास्ता का यह मत रही है तो हम दोनों ही समान 


5 नल बिन अत 


डे श्पर मज्झिमनिकाय 


केसमस्सुलोचन योहं पुत्तसम्बाधसयन अज्ञ्ञावसन्तों कासिकचन्दनं पच्चनु- 
भोन्‍्तो मालागन्धविलेपनं धारेन्तो जातरूपरजत॑ सादियन्तों इमिना भोतां 
सत्थारा समसमगतिको भविस्सामिं। अभिसम्पराय॑ सोहं कि जानन्‍्तो कि 
पस्सन्‍्तों इमस्सिं सत्यरि ब्रह्मचरियं चरिस्सामि ? 'सो अन्नह्मचरियवासों 
अय॑' ति--इति विदित्वा तस्मा ब्रह्मंचरिया निब्बिज्ज पक्‍कमति। अर्य॑ 
खो, सनन्‍्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चतुत्थों 
अन्नह्मचरियवासों अक्खातो, यत्थ विज्ञू पुरिसो ससकके ब्रह्मचरियं न वसेय्य 
वसन्‍्तों च नाराधेय्य आय॑ धम्मं॑ कुसलं। 
[ ४. 88 ] “इमे खो ते, सन्दक, तेन भगवंता जानता पस्सता अरहता 
[ 8. 59 ] सम्मासस्बुद्धेन चत्तारो अब्रह्मचरियवासा अक्खाता, यत्य विज्ञू 
पुरिसो ससक्‍क॑ ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तों च नाराधेय्य जाय॑ धम्म॑ 
कुसलं” ति। 
२. चत्तारि अ्रनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि 

७. “अच्छरियं, भो आनन्द, अब्भुतं, भो आनन्द ! यावड्चदं तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंम्बुद्वेन चत्तारों अन्नह्मंचरियवासा 
|| ५. 2[8 ] व समाना “अन्नरह्मबचरियवासा' ति अक्खाता यत्य विज्तञ्ूं 
पुरिसों ससवक ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तो च नाराधेय्य ञञाय॑ धम्म॑ कुसले 


रूप से श्रामण्यभाव प्राप्त. कर $ जबकि मैं यह नहीं कहता कि दोनों ही अस्त में 
दौड़ते हुए, आवागमन में पड़ कर, दुःखक्षय कर लेंगे और ( इस मत के मानने पर ) 
मेरे लिये अतिरिक्त बात यह होगी'पूबंवत्‌” ब्रह्चचय से दूर चला जाता है । 
सन्दक ! उन भगवान्‌ ने यद्द चतुर्थ अब्रह्मचर्यवास बताया है” कुशल घर्मों को 
नहीं पा सकता । (४) 

“सन्दक ! उन ज्ञॉनी स्वज्ञ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ ने ये चार प्रकार के अन्रह्म- 
चर्यवास बताये हैं, जहाँ समझदार आदमी सामर्थ्य रहते इस ब्रह्मचर्य का पालन न 
“करे, क्‍योंकि ऐसी साधना करने पर वह निर्वाण या कुशल घर्मों को नहीं पा 
सकता |” 

२. आश्वासन न देने वाले चतुविथ ब्रह्मचय॑ 
७. “आश्चर्य है; भो आनन्द ! आश्चर्य है ! जो उन ज्ञानी सर्वश्ञ सम्य- 
. क्सम्बुद्ध भगवान्‌ ने इन चार अब्रह्मचर्यवा्ों को वैसा ही मानते हुए, “अब्रह्म॑चय- 
'वार्सा बताया, जहाँ समझदार आदमी सामर्थ्य रहते इस ब्रह्मचयं का पालन न करे, 
क्योंकि ऐसी साधना करने पर वह निर्वाण या कुशल धर्मों को नहीं पा सकता । और 
भो आनन्द ! उन''*भगवान्‌ ने कोन से चार अनाश्वासक ब्रह्मचर्यवास बताये हैं, 


२६, सन्दकसुत्ता ९६६ 


ति। कतमानि पन तानि, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्‍्खातानि यत्य 
विज्ञ पुरिसों ससकक॑ ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराधेय्य ञाय॑ धम्म 
कुसलं”? ति ? 
८. “इथ, सन्‍्दक, एकच्चो सत्था सब्बज्ञ्‌ सब्बदस्सावी अपरिसेसं आाण- 
दस्सन पटिजानाति--“चरतों च मे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च 
सतत समितं ज्राणदस्सनं पच्चुपट्टितं' ति। सो सुज्ञ॑ पि अगारं॑ पविसति, 


गज 


ऊ 


पिण्ड पि न लभति, कुकक्‍्कुरो पि डसति, चण्डेन पि हत्थिना समागच्छति, 
चण्डेन पि अस्सेन समागच्छति, चण्डेन पि गोणेन समागच्छति, इत्थिया पि 
पुरिसस्स पि नाम॑ पि गोत्तं पि पुच्छति, गामस्स पि निगमस्स पि नाम॑ पि 
भग्गं पि पुच्छति । सो 'किमिदं' ति पुद्दो समानों सुज्ञ में अगारं पवि- 
सितब्बं अहोसि', तेन पाविस्सि ; 'पिण्ड मे अलद्धब्बं अहोसि', तेन नालत्थ॑ ; 
कुक्कुरेन डंसितब्ब॑ अहोसि, तेनम्हि दट्ठों; चण्डेन हत्थिना समागस्तब्बं 
अहोसि, तेन समार्गाम ; चण्डेन अस्सेन समागन्तब्बं अहोसि, तेन समागर्मि ; 
चण्डेन गोणेन समागन्तब्बं अहोसि, तेन समागर्मि ; इत्थिया पि पुरिसस्स 
पि नाम॑ पि गोत्तं पि पुच्छितब्ब॑ अहोसि, तेन पुच्छि ; गामस्स पि निगमस्स 


जहाँ समझदार आदमी सामथ्य॑ रहते इस ब्रह्मंचय का पालन न करे, क्‍योंकि ऐसी 
साधना करने पर वह निर्वाण या कुशल धर्मों को नहीं पा सकता १” 

८. “सन्दक ! यहाँ कोई सर्वज्ञ, सर्वद्रष्ठा शास्ता समग्र ज्ञानदर्शन को यों 
जानता है--“चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते मुझे समग्र ज्ञानदर्शन निरन्तर 
प्रत्युपस्थित रहदा है" । (तो भी ) वह शून्यय्हों में भी जाता है, बहाँ उसे मिक्षा 
भी नहीं मिलती; रास्ता चलते कभी उसे कुत्ता मी काट लेता है, कभी उसका उन्मत्त 
हाथी से, उद्धत घोड़े या साँड से सामना हो जाता है, जगह-जगह उसे आदमी या 
औरत का नाम-गोत्र पूछना पड़ता है. और बह ग्राम-कस्बे आदि का नाम या मार्ग 
भी पूछता चलता है | ऐसा करने पर कोई समझदार आदमी उस शास्ता से पूछता 
है---आप यह सब क्या पूछते चल रहे हैं और आपके साथ यह क्‍या हो रहा है -+ 
ऐसा पूछे जाने पर वह उत्तर देता है--/( अरे भाई ! यह सब तो प्रारब्ध को बात 
है, इसीलिये ) “शून्यग्रह में जाना प्रारब्ध में लिखा था! अतः चला गया; वहाँ भिक्षा 
नहीं मिलनी थी, नहीं मिली; कुत्ते से काटना लिखा था, सो उसने काट ल्यिा; 
“उन्मत्त हाथी, उद्धत घोड़े या साँड़ से सामना लिखा था, सो सामना हो गया; 
“आदमी या औरत से नाम-मगोत्र पूछना प्रारब्ध में लिखा था?, सो पूछना पड़ गया; 
“आम-कस्बे आदि का नाम या मार्ग पूछना लिखा था, सो पूछना पड़ गया ! 
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। 
| 


 । 


पपि नाम॑ पि मग्गं पि पुच्छितब्बं॑ अहोसि, तेन पुरच्छि ति। तत्र, सन्दक, 
विज्ञू प्रुरिसो इति पटिसड्््चिक्वति--अय॑ खो भवं सत्था सब्बञ्मू 
सब्बदस्सावी अपरिसेसं जआाणदस्सनं पटिजानाति'''पे०'''गामस्स पि निग- 
मस्स पि नाम॑ पि मग्गं पि पुच्छितब्बं अहोसि, तेन पुच्छि ति। सो 'अनस्सा- 
[ 8. 89 ] सिक इदं ब्रह्माचरियं' ति--इति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया 
निब्बिज्ज पवकसति | इदं खो, सन्दक, तेत भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमं अनस्सासिक ब्रह्मचरियं अक्खातं यत्य विज्मू 
[ 7२. 520 ] पुरिसों ससक्‍क ब्रह्मवरियं न वसेय्य, वसन्‍्तो . च नाराधेय्य 
जञाय॑ धम्मं कुसलं । 

९, “पुत्त च परं, सन्दक, इधेकच्चों सत्था अनुस्संविकों होति अनुस्सव- 
[ 0४. 209 ] सच्चो | सो अनुस्सवेन इतिहितिहंपरम्पराय पिटकसम्पदाय 
धम्मं देसेति । अनुस्सविकस्स खो पन्त, सन्दक, सत्थुनों अनुस्सवसच्चस्स 
सुस्सुतं वि होति, दुस्सुतत पि होति; तथा पि होति, अज्ञथा पि होति । 
तत्र, सन्दक, विज्ञू पुरिसो इति पटिसंडिचक्‍्खति-अयं खो भवं सत्था 
अनुस्सविको अनुस्सवसच्चो“पे०" “सो “अनस्सासिकं इदं ब्रह्मचरियं' ति-- 
इति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया निब्ब्रिज्ज पक्‍करमति । इदं खो, सन्‍्दक, तेन 


:>:32कंरपक+ 20% 23062 904%6: नम करत 
सन्‍्दक ! वहाँ कोई समझदार आदमी यों सोचता है--'यह माननीय सर्वज्ञ, स्व- 
द्रष्टा शास्ता समग्र ज्ञानदर्शन को यों जानता दै'' '"पूबवत्‌''" ग्राम-कस्बे आदि- का नास 
आ मार्ग पूछना लिखा था, सो पूछना पड़ गथा | वह (समझदार आदमी ) 'इस 
शास्ता का यह मत निर्वाण के प्रति आश्वासन देने वाला नहीं हे--यद जान, 
उस ब्रह्मचर्य से उपेक्षा कर; दूर हट जाता है। सनन्‍्दक | उनभगवान्‌ ने यह 
पहला अनाश्वासक ब्रह्मचर्यवास बताया, जहाँ समझदार आदमी ''कुशल धर्मों को 
न्‍नहीं पा सकता | (१ ) 

&. और फिर सनन्‍्दक ! यहाँ कोई अन्य शास्ता आनुश्रविक ( श्रुति परम्परा से 
सुने गये घर्म को मानने वाला ) या श्रुति. परम्परा को सत्य मानता हो। वह ( दूसरों 
को मी ) उसी श्रुतपरम्परा के आधार पर, उन पिटकों ( धर्मग्रन्थों; के सहारे धर्मो- 
पदेश करता है | सन्‍्दक ! ऐसे आनुश्रविक या आनुश्रविक को सत्य मानने वाले 
“शास्ता का उपदेश सही ढंग से सुना हुआ ( सश्र॒त ) हो सकता है, गछत ढंग से 
सुना हुआ (दुःश्रुत ) भी हो सकता है; तब उसका वह उपदेश ( सुभरुत होने के 
कारण ) यथार्थ भी हो सकता है या फिर ( ढुःश्रुत होने के कारण ) अयथार्थ भी 
हो सकता है। सनन्‍्दक ! वहाँ कोई समझदार आदमी यों सोचता है-- यह माननीय 
शास्तरा तो आनुभ्वविक एंव श्रुतिपरम्पपा को-ही सत्य मानने वाला है ''पूवंवत्‌'' “वह 
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भगवता जानता पस्सता अरहता सम्बासम्बुद्धेत दुतियं अनस्सासिक ब्रह्म- 
चरियं॑ अक्खातं यत्थ॑ विञ्ञू पुरिसो ससकक्‍क॑ ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तों 
च नाराधेय्य ञाय॑ धम्मं कुसलं । 

१०. “पुन च परं, सन्दक, इधेकच्चो सत्था तक्‍की होति बीमंसी। सी 
तक्कपरियाह॒तं वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं धम्मं देसेति। तक्किस्स खो 
पन, सन्दक, सत्युनो वीमंसिस्स सुतक्कितं पि होति, दुत्तक्कितं पि होति, 
तथा पि होति, अज्ञथा पि होंति । तत्र, सन्‍्दक, विज्ञू पुरिसो इति पहि- 
सड्चिक्वति--“अय॑ खो भवं सत्था तक्‍की वीमंसी। सो तकक्‍्कपरियाहत॑ 
वीमंसानुचरित॑ सयंपटिभानं धम्मं देसेति । तक्किस्स खो पन सत्युनो वीम॑- 
सिस्स सुतक्कितं पि होति, दुत्तक्कितं पि होति, तथा पि होति, अज्ञथा 
पि होति | सो “अनस्सासिक इदं ब्रह्मचरियं” ति-इति विदित्वा तस्मा 
ब्रह्मचरिया निब्बिज्ज पक्‍कमति | इदं खो, सन्‍्दक, तेन भगवता जानता 
पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन ततियं अनस्सासिकं ब्रह्मचरियं अक्खात॑ 
यत्य विज्ञू पुरिसो ससकक॑ ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तो च नाराधेय्य' 
आय॑ धम्मं कुसलं । 

११. “पुन च पर) सन्दक, इधेकच्चों संत्था मन्दो होति [ 8. 90 ] 
मोमूहो । सो मन्दत्ता मोमूहत्ता तत्य तत्थ पऊहूं पुद्दों समानो [ 7२, 52] ] 
वाचाविक्खेप॑ आपज्जति अमराविक्खेपं--'एवं ति पि में नो, तथा ति पि _ 
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“यह ब्रह्मचर्य वास अनाश्वासक है?--यह जान, उस ब्रह्मचर्य से उपेक्षा कर, दूर 
हट जाता है। सनन्‍्दक ! उन'भगवान्‌ ने यह दूसरा अनाश्वासक ब्रह्मचयंवास 
बताया है, जहाँ समझदार आदमी“ कुशल धर्मों को नहीं पा सकता | 

१०, “ओर फिर सन्दक ! यहाँ कोई शास्ता तक कुशल एवं विमर्श ( ऊहापोह ) 
कारी होता है | वह तर्क पर सही उतरे, मीमांसा ( विमर्श ) पर चढ़े, स्वप्रतिभा से 
ज्ञात ज्ञान का धर्मोपदेश करता है। सन्‍्दक ! उस तकंकुशल एवं मीमांसक शास्ता 
के तक या विमश सही होँया न हों, यथार्थ हों या अयथार्थ | सनन्‍्दक [ यहाँ 
कोई समझदार आदमी यों सोचता है--'यह माननीय शः/स्ता तो तकंकुशल एवं 
विमर्शकारी है'''यथार्थ हों या अयथार्थ ।' वह 'यह अनाश्वासिक ब्रह्मचर्यवास है'-- 
यह जान, उस त्रह्मचर्य से उपेक्षा कर, दूर हट जाता है | सस्दक ! उन*“भगवान्‌ 
-ने यह तीसरा अनाश्वासक ब्रह्मचर्य बताया है, जहाँ समझदार आदमी** “कुशल धर्मों 
को नहीं पा सकता | (३) 

११. “और फ़िर सन्‍्दक ! यहाँ कोई शास्ता सन्दबुद्धि एवं अतिशय मुग्ध 
४ अतिमूढ़ ) होता है । वह अपनी इस मन्द गति एवं मूढ़ता के कारण, ( धर्मचर्चा 
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मे नो, अज्जथा ति पि में नो; नो ति पि में नो, नो नो ति पि मे नो' ति। 
तत्र, सन्‍्दक, विज्ञू पुरिसो इति पटिसब्विक्वुति----अयं खो भव सत्या 
मन्दो मोमूहो । सो मन्दत्ता मोमूह॒त्ता तत्य पड पुद्रो समानो वाचाविक्खेपं 
आपज्जति अमराविक्खेपं--एवं ति पि मे नो, तथा तिपि में ना, अञ्ञया 
[7४.220] ति पि मेनो, नोतिपि मे नो, नो नो तिपिमे नो' ति। 
सो “अनस्सासिक इदं ब्रह्मचरिय ति--इंतिः विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया 
निब्बिज्ज पक्‍कमति । इदं खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन चतुत्यं अनस्सासिक ब्रह्मचरियं अक्खातं यत्थ विज्ञू पुरिसो 
ससकके ब्रह्मचरिय न वसेय्य, बसन्‍्तो च नाराधेय्य ज्ञाय॑ धम्मं कुसल॑। 

“इमानि खो, सन्दक, तेन भगवता- जानता पस्सता अरहता उस्मा- 
सम्बुद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्खातानि यत्य विज्जू 
पुरिसो ससक्क ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तो च ताराधेय्य आय॑ धम्मं कुसलं” 
ति। 

“अच्छरियं, भो आनन्द, अब्भुतं, भो आनन्द ! यावज्चिदं तेन भगवता 
जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानेव ब्रह्म 
चरियानि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानी ति अक्खातानि यत्य विज्ञ््‌ 
पुरिसो ससकक ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्‍्तो च नाराधेय्य आाय॑ धम्म॑ 
«३ जद किट आज आन 2 2 


में ) वैसे-वैसे प्रश्न पूछे जाने पर उलटा-पुलठा उत्तर देने लगता है, बहकी बहकों 


बातें करने लगता है-यह भी मेरा मत नहीं, वह भी मेरा मत नहीं, अन्यथा भी 
मेरा मत नहीं) नहीं ( निर्षेष) भी मेरा मतनहीं, न नहीं भी मेरा मत 
नहीं ।” सनन्‍्दक ! वहाँ कोई समझदार आदमी यों सोचता है--यह् माननीय 
शास्ता मन्दबुद्धि एवं अतिशय मुग्ध है। यह अपनी इस मन्द मति'न-नहीं भी 
मैरा मत नहीं ।” वह “यह अनाश्वासिक ब्रक्मचर्य है-यह जान) उस ब्रह्मचय॑ से 
उपेक्षा कर, दूर हट जाता है । सनन्‍्दक ! उन'भगवान्‌ ने यह चतुर्थ अनाश्वासक 
ब्रह्मचर्य बताथा है, जहाँ समझदार आदमी"''कुशल धर्मों को नहीं पा सकता | ( ४ ) 

“सन्दक ! उन ज्ञानी सर्वज्ञ अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान नेये चार प्रकार के 
अनाश्वासक ब्रह्मचर्यवास बताये हैं, जहाँ समझदार आदमी सामर्थ्य रहते इस ब्रह्मचर्य 
का पालन न करे, क्योंकि ऐसी साधना करने पर वह निर्वाण या कुशल धर्मों को 
नहीं पा सकेगा |” 

“आश्चर्य है, भो आनन्द ! अद्भुत है; भो आनन्द ! जो यह उन ज्ञानी 
सर्वज्ञ अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध मगवान्‌ ने चार अनाश्वासक ब्रह्मचर्यवासों को अनाश्वासक 


ब्रह्मचयंवास ही बताया जहाँ समशदार आदमी''' कुशल धर्मों को नहीं पा सकता | 
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३. तथागतो किवादी 

“सो पन, भो आनन्द, सत्था किवादी किमक्खांयी यत्थ विज्ञू पुरिसो 
ससवक  ब्रह्मचरियं वसेय्य, वसन्‍्तो च आराधघेय्य आय॑ धम्मं कुसल” ति ? 

१९. “इध, सन्‍्दक, तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था 
देवमनुस्सानं बुद्ो भगवा'“'पे०*“सो इमे पञ्च नींवरणे पहाय' चेतसो 
उपक्किलेसे पञ्ञाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं विवेकज्ञं पीतिसुख पठम॑ झान॑ [ 8. 9 ] 
उपसम्पज्ज विहरति । यस्मिं खो, सनन्‍्दक, सत्थरि सावको एवरूपं उल्हार- 
विसेसं अधिगच्छति तत्थ विज्ञ्‌ पुरिसो ससकक॑ ब्रह्मचरिय वसेय्य, वसन्‍्तो 
च आराधेय्य बाय॑ घम्मं कुसलं । 

“पुन च परं, सन्दक, भिक्‍्खू वितक्‍्क्विचारानं वृपसमा“पे०* "दुतियं 
झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। यस्मिं खो; सन्दक, संत्यरि सावकों एवरूपं 
उद्औारविसेसं अधिगच्छति तत्थ विज्ञू पुरिसों ससक्‍क॑ ब्रह्मचरियं वसेय्य, 
वसन्‍्तो च आराधेय्य जाय॑ धम्मं कुसल। 

३. इस विषय में तथागत का मत... 77 

भो आनन्द ! आपके ये शाघ्ता (इस विषय में ) क्‍या मत या घारणा 
रखते हैं, जिससे समझदार आदमी ( उनके बताये ) बअह्मचर्यवास का यथाशकक्‍्य 
पालन करे और उसका पालन करने से वह निर्वाण या कुशल घर्मो को पा सके ?? 

१२. “सन्दक ! यहाँ तथागत, अहंत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध, विद्या और आचरण से 
युक्त, सुगत, श्रेष्ठ, लोकव्यवहारज्ष, अनुत्तर, विनेय जनों के घर्मानुशासन में सारथि- 
तुल्य, देव-मनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ छोक में अवतरित ( उत्पन्न ) होते 
हैं" पूरव॑वत्‌' “वह (श्रावक) इन पाँच ( व्यापादादि ) नीवरणों को चित्त से हटाकर, 
( अवशिष्ट चित्त के ) उपक्लेशों को जानकर, उन्हें दुर्बल करने के छिये, कामभोगों 
और जकुशल धर्मों से*''पूर्ववत्‌'''प्रथमध्यान की साधना करता है | सन्‍्दक ! जिस 
शास्ता में ऐसे अत्युदार धर्म ( गुण ) पावे, वहाँ समझदार आदमी ब्रह्मचर्यवास 

। का पालन करे ' कुशल धर्मों को पा सके । 

“सन्दक ! और फिर वह मिक्षु वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से*** पूर्ववर्त्‌ ** 
द्वितीय ध्यान की साधना करता है | सनन्‍्दक ! जिस शास्ता में ऐसे अत्युदार धर्म 
( गृण ) पावे, वहाँ समझदार आदमी ब्रह्मचर्यवास करे*“कुशल धर्मों को पा सके | 

१. द्र०--पीछे १० ३५४ से ३६० ( २७. चूलहत्थिपदोपमसुत्त )। 


मज्झिमनिकाय 


[[४.22] “पुन च पर॑, सन्दक, भिक्‍ख्‌ पीतिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति*“'पे०“*“ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति । यस्समिं खो, सन्दक, 
[7२. 522] सत्थरि सावको एवरूपं उल्छारविसेस अधितच्छति तत्व 
विज्ञ्ू पुरिसो ससकक ब्रह्मचरियं वसेय्य, वंसन्‍्तों च आराधेय्य त्ाय॑ धम्मं 
कुसलं । 

“पुन च परं, सन्‍्दक, भिक्खु सुखस्स च पहाना'''पे०:* “चंतुत्थं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति | यस्मि खो, सन्दक, संत्थरि सावको एवरूप॑ उत्हार- 
विसेसं अधिगच्छति तत्य विज्ञू पुरिसों ससकक॑ ब्रह्मचरियं वसेय्य, वसनन्‍्तो 
च आराघधेय्य जाय॑ धम्मं कुसलं | 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्जणे विगतृपक्किलेसे 
मुदृभते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिञाणाय चित्त अभि- 
निन्नामेति । सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं-एक पि 
जाति दे पि जातियो:“'पे०*““इति साकारं सउद्देसे अनेकविहितं पुब्बेनिवास 
अनुस्सरति । यस्मिं खो, सन्दक, सत्थरि सावको एवरूपं उद्शार॑विसेसं 
अधिगच्छति तत्थ विज्ञू पुरिसो ससकक॑ ब्रह्मचरियं वसेय्य, वसनन्‍्तो च 
आराधेय्य जाय॑ धम्मं कुसलं । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्ञणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेड्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातजाणाय चित्त अभि- 
निन्नामेति । सो दिबव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 


“सन्दक ! और फिर वह भिक्षु प्रीति से भी वैराग्य होने के कारण"* “पूर्व॑वत्‌' 
तृतीय ध्यान की साधना करता है । सन्दक ! जिस शास्ता में ऐसे अत्युदार घर्म 
(गुण ) पावे, वहाँ समझदार आदमी ब्ह्मचर्य का पालन करे कुशल घर्मों को 
पा सके | 

“सन्दक ! और फिर वह मिक्षु सुख-दुःख के प्रह्मण से” पूर्ववत्‌' “चतुर्थध्यान 
की साधना करता है । सन्दक | जिस शास्ता में ऐसे अत्युद्धार धर्म ( गुण ) पावे, वहाँ 
समझदार आदमी ब्रह्मचर्यवास करे “कुशल धर्मों को पा सके । 

“यों वह स्वचित्त के परिशुद्ध पयवदात्‌, मलरहित, विकार रहित, म्रदु, हल्का, 
स्थिर होने और अचल व समाहित हो जाने पर 'पूरव॑बत्‌' *''पूर्वजन्मों का अनुस्मरण 
करता है । सन्‍्दक ! जिस शास्ता में ऐसे अत्युदार धर्म (गुण ) मिलें, वहाँ 
समझदार आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करे'''कुशल धर्मों को पा सके | 

“यों वह स्वचित्त के परिशुद्ध'''समाहित हो जाने पर“ पूर्ववत्‌'“''स्वकर्म 


१-१-१-१. द्र०--पौछे प० ३६०-३६१ । ( चूलहत्थिदोपममुत्त ) | 


२६. सन्दकसुत्त ६७7५ 


चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्पूपगे 
सत्ते पजानाति | यस्मिं खो, सन्दक, सत्थरि' सावको एंवरूपं उल्हारविसेसं 
अधिगच्छति तत्थ विज्ञू पुरिसों ससक्‍क॑ ब्रह्मचरियं वसेय्य, [ 8. 92 ] 
चसन्‍्तो च आराधेय्ध जाय॑ धम्मं कुसलं। 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनद्जणे विगतृपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयञञाणाय चित्त अभिनिन्ना- 
मेति । सो “इदं दुक्खं' ति यथाभूत॑ पजानाति, “अय॑ दुक्खसमुदयो? ति यथाभूत॑ 
पजानाति, अर्थ दुक्खनिरोधो” ति यथाभूतं पजानाति, “अय॑ दुक्खनिरोध- 
गामिनी पटिपदा” ति यथाभूतं पंजानाति; “इमे आसवा' ति यथाभूत॑ पजा- 
नाति, अर्य आसवसप्रुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं आसवनिरोधो' 
ति यथाभूतं पजानाति, “अयं आसवतिरोधगामिनी पटिपदा' [ 'ब, 222] 
ति यथाभूतं पजानाति । तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विभुच्चति, अविज्जासवा पि चित्त विपरु- 
च्चति। विपुत्तस्मिं विवुत्तमिति त्राणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरिय', कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। यस्मिं खो, 
सन्दक, सत्थरि सावको एवरूप॑ उल्लारविसेसं अधिगच्छति तत्थ विज्म्नू पुरिसो 
ससवक ब्रह्मचरियं वसेय्य, वसन्‍्तो च आराधेय्य आाय॑ धम्मं कुसलं” ति। 

१३. “थो पन सो, भो आनन्द, भिक्‍खु अरहं खीणासवो वुसितवा कत- 
करणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्वोणभवसंयोजनो सम्मदज्ञा 
विधुत्तो परिभुज्जेय्य सो कामे” ति ? [ 2, 528 ] 


प्रारब्ध वशीभूत प्राणियों के त्रिषय में जानकारी पा लेता है । सन्दक ! जिश् शास्ता 
में ऐसे अत्युदार धर्म ( गुण ) मिलें, वहाँ समझदार ब्रह्म वर्यवात्त करे'* “कुशल घर्मो 
को पा सके | 

“यों बह स्वचित्त के परिशुद्ध समाहित हो जाने पर रागादिचित्त मर्ों के क्षय- 
ज्ञानहेतु स्वचित्त को क्ुकाता है। तब वह यह दुःख है','' पूर्ववत्‌' “यह आखब 
निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है'--इन बातों को यथातथ रूप से जान लेता 
है। वह ऐशा जानते हुए, ऐसा समझते हुए.”'पूर्वतरत्‌'***अब मेरे छिये कुछ भी 
करणीय नहीं रह गया-यह जान लेता है । सन्दक ! जिस शास्ता में ऐसे अत्युदार 
धर्म (गुण ) मिलें, वहाँ समझदार आदमी ब्रह्मचर्यसाघना का पालन करे और 
उश्षका पालन करने से वह निर्वाण व कुशल धर्मों को पा सकेगा ।” 

“१३. “भो आनन्द ! जो सिक्ष ज्ञानी, क्षीणास्॒व, पूर्ण साधनासम्पन्न,कृतकृत्य, 


६-१. द्वू०-पीछे ९० ३६२( चूलहत्थिपदोपमसुत्त ) । 


मज्झिमनिकाय 


“यो सो, सन्दक, भिक्‍्खु अरहं खीणासवो बुसितवा कतकरणीयो ओहित- 
भारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदज्ञा विधुत्तो, अभब्बो 
सो पठचंद्वानानि अज्ञ्ाचरितु । अभब्बो खीणासवो भिक्‍खु सड्जचिच्च पार्ण 
जीविता वोरोपेतुं, अभब्बो खीणासवो भिक्‍्खु अदिल्नं थेय्यसद्भातं आदातुं, 
अभब्बो खीणासवो भिवख्‌ भेथुनं धम्मं पटिसेवेतुं, अभब्बो खीणासवो भिक्‍खु 
सम्पजानमुसा भासितुं, अभब्बो खीणासवो भिक्‍खू सन्निधिकारक॑ कामे 
परिभुड्जितुं, सेय्यथापि पुब्बे अगारियभूतो । यो सो, सन्दक, भिक्‍्खु अरहें 
खीणासवों वुसितवा कतकरणीयों ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीण- 
भवसंयोजनो सम्मदज्ञञा विमुत्तो अभब्बो सो इमानि पञ्चद्ठानानि अज्ज्ञा- 


चंरितु” ति। 


[8. 93 ] १४. “यो पन सो, भो आनन्द, भिक्‍्ख अरहं खीणासवो 
बुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनों 
सम्मदठ्ञ्ना विमुत्तो तस्स चरतो चेव तिट्ठुतों च सुत्तस्स च जागरस्स च 
सतत समितं जञाणदस्सनं पच्चुपट्टितं--खीणा मे आसवा' ” ति ? 

“तेन हि, सन्दक, उपम॑ ते करिस्सामि; उपमायपिधेकच्चे विज्जू पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति। सेय्यथापि, संन्दक, पुरिसस्स हत्थपादा 
छिन्ना ; तस्स चरतो चेव तिद्ठुतों च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं 


सां 7रिक भारमुक्त; सदर्थ (निर्वाण ) प्राप्त, भवसंयोजनरहित, सम्यग्ज्ञान प्रास कर 
चुका है, क्या वह ( तब भी ) सांसारिक कामभोगों का सेवन करेगा ४४० 

“सन्दक ! जो भिक्षु ज्ञानी ''सम्यग्शान प्राप्त कर चुका है, वह पाँच प्रकार के 
कामभोगों में आसक्त हो; यह सम्भव नहीं है । ऐसे क्षीणाल्रव भिक्षु के लिये जीवित 
प्राणियों को जान-बूझकर मारना, न दिये हुए को जबर्दस्ती लेना, परस्त्री से मैथुन 
करना, जानते-बूझते झूठ बोलना और परिग्रह द्वारा कामभोगों का सेवन करना 
सम्भव नहीं है; जैसे कि वह ग्रदस्थ रहते हुए. करता था। सनन्‍्दक [ जो भिक्षु 
ज्ञानी ''सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर चुका है; वह**'सम्भव नहीं है ।”” 

१४, “मों आनन्द.! और जो भिक्षु ज्ञानी'''सम्यग्शञान प्राप्त कर चुका है; 
क्या उसको चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोत-जागते निरन्तर प्रतिक्षण यह ज्ञानदर्शन 
प्रत्युपस्थित रहता है--'मेरे अ:ख़ब श्वीण हो गये हैं! १” 

“तो सनन्‍्दक [ मैं तुझे ( इस बात पर ) एक दृष्टान्त देता हूँ; क्‍योंकि दृष्टान्त के 
सहारे से रूमझदार पुरुष बात का निष्कर्ष समझ लेते हैं। सन्‍्दक ! जैसे किसी 
आदमी के हाथ-पैर कट जाँय; क्या उसको चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते, 
निरन्तर प्रतिक्षण यह जानकारी बनी रहती है--“'मेरे हाथ-पैर कठ चुके हैं', या जब 


(वक्त ६. सन्दकसुत्त ६७७ 


जानाति--छिल्ना मे हत्थपादा' ति, उदाहु पच्चवेक्वमानो [ै. 223 ] 
जानाति--'छिन्ना में हत्थपादा' ” ति ? 

“न खो, भो आनन्द, सो पुरिसो सततं समितं जानाति--'छिस्ना में 
हत्थपादा' ति, अपि च खो पन व॑ पच्चवेकक्‍्वमानो जानाति--छिन्ना मे 
हत्थपादा ” ति! 

“एवमेव खो, सन्‍्दक, यो सो भिक्‍्खु अरहं खीणासवो बुसितवा कतकर- 
णीयो ओहितभारो अनुष्पत्तसदत्थो परिक्वीणभवसंगरोजनों सम्मदज्ञा 
विमुत्तो, तस्स चरतो चेव तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समितं 
आणदस्सन न पच्चुपट्धितं--'खीणा मे आसवा' ति; अपि च खो पन नंः 

पच्चवेक्खमानों जानाति--'खीणा मे आसवा' ” ति। 

१५. “कीवबहुका पन, भो आनन्द, इसस्मिं धम्मविनये निय्यातारो” 


+ ? 

“त खो, सन्दक, एक येव सतं न दें सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि, अथ खो भिग्यो व ये इमस्मि धम्मविनये निय्पा- 
तारो" ति। : 

“अच्छरियं, भो आनन्द, अब्भुतं, भो आनन्द ! न च ताम सधम्मोक्‍्क- 
सना भविस्सति, न परधम्मवम्भना, आयतने च धम्प्रदेसना ताव बहुका 
च तिय्यातारों पञ्ञायिस्सन्ति | इमे पन्ाजीवका पुत्तमताय [ २. 524 ] 


कभी प्रत्यवेक्षण ( चिन्तन ) करने पर यह जानकारी होती है--'मेरे हाथ पैर कट 
बकरे हैं ९? 

 ध्गो आनन्द! उस ( कटे हाथनपैर वाले) व्यक्ति को निरन्तर, प्रतिक्षण यह 
जानकारी नहीं होती--'मेरे हाथ-पैर कट चुके हैं', अपितु उसे जब कभी प्रत्यवेक्षण 
करने पर ही यह जानकारी होती है--मेरे हाथ-पैर कट चुके हैं? ।” 

“सनन्‍्दक ! उसी तरह जो वह भिक्षु ज्ञानी सम्यग््ञान प्रास कर चुका है, 
उसको उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते, निरन्तर, प्रतिक्षण वह जानकारी नहीं 
होती है--मेरे आखव क्षीण हो च॒क्रे हैं; अपितु उसे जब कभी प्रत्यवेक्षण करने पर 
ही यह जानकारी होती है--'मेरे आखतर क्षोण हो चुके हैं! ।? 

१५. “भो आनन्द ! इस घर्मविनय में कितने मार्ग निर्याता ( पथ प्रदर्शक ) हैं १”? 

“सन्दक ! हमारे इस घरंविनय में एक सौ, दो सौ, तीन सौ, चार सो या पाँच 
सौ ही नहीं, अपितु इनसे भी अधिक मार्म निर्याता हैं।” 

“आश्चर्य है, भो आनन्द, अदूमुत है, भो आनन्द | ( आपके इस धर्विनय 
में ) न तो अयने धर्म को भिथ्या प्रशंता है, न परधर्पों की व्यर्थ निनन्‍दा, यथास्मय 
ग्रथास्थान धर्म का उपदेश करना और इसके इतने अधिक मार्ग निर्याता दिखाई 
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पुत्ता त्तानं चेव उककंसेन्ति, परे च वम्भेन्ति तयो चेव निय्यातारो पञ्ञॉ- 
पेन्ति, सेय्यथीदं-नन्‍्द॑ वच्छं, किस सद्धिच्चं, मक्खाल गोसाल” ति। 

अथ खो सन्दको परिब्बाजकों सक॑ परिस॑ आमन्तेसि--“चरन्तु भोन्तो 
समणे गोतमे ब्रह्मचरियवासं । न दानि सुकरं अम्हेहि लाभसक्कारसिछोके 


परिच्चजितुं” ति। इति हिंदं सन्‍्दको परिब्बाजको सक॑ परिसं उय्योजेसि 
भगवति ब्रह्मचरिये ति ॥ 


पड़ते हैं । ( इसके विपरीत ) ये म्रृतपुत्रा के पुत्र आजीवक अपनी मिथ्या प्रशंसा 
करते हैं, परधर्मों की निन्‍दा करते हैं और तीन को ही मार्ग निर्याता बतलाते हैं, 
जैसे--नन्द वात्स्य, कृश सांकृत्य और मस्करि गोशाल।”? 
इसके बांद सनन्‍्दक परिब्राजक ने अपनी परिषद्‌ से कह्दा--“आप लोग श्रमण 
गौतम का ब्रह्मचर्यवास ( धर्म ) स्वीकार कर लें। हमारे लिये तो अब यह सम्भव 
नहीं रह गया कि हम समाज से मिलने वाले लाभ-सत्कार, प्रशंसा को छोड़ सके ।” 
इस प्रकार सन्दक परित्राजक ने अपनी परिषद्‌ को भगवान्‌ ( बुद्ध ) का बह्मचर्यवासः 
( धर्म ) स्वीकार करने के लिये प्रेरित किया || 
सन्दकसुत्त समाप्त | 


का महासकलुदायिसुत्तं 


१. एवं में सुतं । एकं समय भगवा राजगहे [ 8. ]94, २. ॥] ।, !५. 224 ] 
विहरति वेक्ववने कलन्दकनिवापे | तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिज्ञाता 
अभिजञ्जाता परिब्बाजका मोरनिवापे परिब्बाजकारामे पटिवसन्ति, सेय्य- 
थीदं-अन्नभारो वरधरो सकुलुदायी च परिव्बाजको अज्ञे च अभिज्जाता 

ह अभिज्ञाता परिब्बाजका | अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
दे चीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पाविसि। अथ खो भगवतो एतदहोसि-- 
“अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डायः चरितुं। यब्नूनाहं येन मोरनिवापों 
/ परिब्बाजकारामों येन सकुलुदायी परिब्बाजको तेनुपसद्भूमेय्यं” ति। अथ 
! खो भगवा येन मोरनिवापो परिब्बाजकारामो तेनुपसद्भूमि। तेन खो पन 
समयेन सकुलुदायी परिब्बाजकों महतिया परिब्बाजकपरिसाय सर्द्धि निसिन्‍नो 
होति उन्‍नादिनिया उच्चासहृमहासद्वायः अनेकविहितं तिरच्छानकर्थ॑ 
कथेन्तिया, सेय्यथीदं-राजकर्थ चोरकर्थं महामत्तकथं सेनाकर्थ भयकर्थ॑ 
युद्धकर्थ अन्नकथ्थं पानकथं वत्थकथं सयतकथं मालाकथं गन्धकथं आतिकथ्थ॑ 
यानकथं गामकथं निगमकथं नगरकथं जनपदकथ्थं इत्थिकथ्थ सुरकर्थ विसिखा- 
कर्थ कुम्भट्वानकथ पुब्बपेतकर्थ नानत्तक्थं लोकक्खायिकं सबुद्द- [ २. 2 | 
। क्खायिक॑ इतिभवाभवकथं इति वा। अहसा खो सकुलुदायी परिब्बाजको 
| भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान सक॑ परिसं सण्ठपेसि--““अप्पसद्दा 


२७. महासकुलुदायिसूत्र 
क्‍ १. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगुह स्थित वेगु- 
बन के कलन्दक निवाप में साधना हेतु विराजमान थे | उस समय मोरनिवाप नामक 
परित्राजकाराम में बहुत से प्रस्तिद्ध-प्रसिद्ध परित्राजक निवास कर रहे थे, जैसे-- 
। अन्नभार (या अनुभार ), वरघर (या वरचर ) और सकुलउदायी परिब्राजक 
तथा इसी तरह के अन्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध परित्राजक | तब (किसी दिन ) भगवान्‌ पूर्वाह्न 
| समय पहनकर, पात्र चीवर ले, भिक्षा के लिये राजगुद्द में प्रविष्ट हुए | ( प्रविष्ट 
होते समय ) भगवान्‌ को यह विचार आया--“अभी तो राजगृह में मिक्षा हेतु 
। जाने के लिये बहुत सबेरा है | क्यों न मैं ( उतनी देर ) मयूरनिवाप परिव्राजक्ा- 
। राम में, जहाँ सकुलउदायी परिव्राजक (रहता ) है, वहाँ चला चल ।” इसके 
६ बाद भगवान्‌ मयूरनिवाप परित्राजकाराम की ओर लौट पड़े । उस समय सकुल- 
| उदायी परिव्राजक अपनी विशाल परित्रजक-परिषद से घिरा बैठा था'*'पूर्ववत्‌''* 
निरर्थक बातें कर रहे थे | ( इसी सम्रय ) सकुछुउदायी परिबत्राजक ने ,भगवान्‌ 


१. द्र०--पीछे पृ० ९५८ ।( सन्दकसुत्त ) 
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भोन्‍्तो होन्तु; मा भोन्‍्तों सहमकत्थ | अय॑ समणो ग्रोतमो आगच्छति; 
अप्पसहकामों खो पत्र सो आयस्मा अप्पसहस्स वण्णवादी। अप्पेव नाम 
अप्पसहं परिसं विदित्वा उपसद्कुमितब्बं मऊ्जेय्या' ति। अथ खो परिब्बा- 
जका तुण्ही अहेसू । 

अथ खो भगवा येन सकुलुशमी परिब्बराजको तेनुपसद्धुमि | अथ खो 
[ ४, 225 ] सकुलुदायी परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच-- तु खो, भन्‍्ते, 
भगवा । स्वागत, भन्‍्ते, भगवतो । चिरस्सं खो, भन्‍्ते, भगवा इम' परियाय- 
मकासि यदिदं इधागमनाय । निसोदतु; भस्ते, भगवा; इंदमासन॑ पञ्जत्त॑' 
ति। निसीदि भगवा पड्ञत्ते आसने। सकुलुदायी पि खो परिब्बाजको 
अज्ञतरं नीच आंसनं गहेत्वा एकमन्त॑ निसोदि। एकमन्तं निसिन्‍्नं खो 
सकुलुदायि परिव्बाजकं भगवा एतदवोच-- 

१. गणाचरियेसु को सावकसक्कतो 

[ 8. 95 ] २. “कायनुत्थ,. उदायि, एतरहि कथाय सच्तिसिन्ता, का 
च पन वो अस्तराकथा विप्पकता” ति ? 

“तिट्ठतेसा, भन्‍्ते, कथा याय_ मय॑ एतरहि. कथाय सन्तिसिन्ना। नेसा, 
भन्‍्ते, कथा भगेवतो दुल्लभा भविस्सति पच्छा पि संवन्ताय। पुरिमानि, 
भन्‍्ते, दिवसानि पुरिमतरानि नानातित्थियान॑ समणब्राह्मणानं कुतूहल- 


को दूर से ही आते देखा | देखकर अपनी परिषद्‌ को सावधान किया--आप लोग 
थोढ़ा धीरे-धीरे बात करें'“'पूर्ववत! ““*अल्पशब्द समझकर यह्दाँ आना उचित 
समझें ।” तब वे परित्राजक चुप हो गये । 

इसके बाद भगवान्‌, जहाँ सकुल उदायी परित्राजक था; वहाँ पहुँचे | तब 
लकुल उदायी परित्राजक ने भगवान्‌ से यह कहा--“ भन्‍्ते भगवन्‌ ! पधारें। भन्‍्ते 
भगवान्‌ का स्वागत है | भन्‍्ते भगवान्‌ ने बहुत दिनों बाद इधर आने का समय 
निकाला | भन्‍्ते मगवन्‌ ! विराजिये; यदइ आसन बिलछा है ।” भगवान्‌ बिछे आसन 
पर बैंठे | सकुछ उदायी परित्राजक भी ( उससे ) नीचा आसनः लेकर एक ओर बैठ 
गया | एक ओर बैठे सकुल उदायी परित्राजक से भगवान्‌ यों बोले-- 
१. गणाचार्यों में कौन उपासकों द्वारा सम्मानित हैं 

२, “उदायि ! इस समय आप छोगगें में क्या चर्चा चल रद्दी थी और कोन सी 
बांत करते-करते बीच में ही रोक दी ?” 

“प्रन्‍्तें | उस्त बात की चर्चा डोड़िये, जितमें इम अभी छगे हुए थे। भन्‍्ते ! 
भंगात्‌ के छिर इसका सुतना तो वाद में भी दुहू+ (मुरेफठ ) नहीं होगा। 

२. द्रू०--पीछे ५० ९५५ ( सन्दकसुत्त ) । 
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सालायं सब्तिसिन्तानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि--लाभा 
वत, भो, अज्भमगधानं, सुलद्धलाभा वत, भो, अज्भमगधान ! तत्रिमे समण- 
ब्राह्मणा साद्धिनों गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनों तित्थकरा साधु- 
सम्मता बहुजनस्स राजगह' वस्सावासं ओसटा। अय॑ पि खो पूरणो कस्सपो 
सद्छी चेव गणी च गणाचरियो च ञातो यसस्सी तित्थंकरों साधुसम्मतो 
बहुजनस्स ; सो पि राजगहं वस्सावासं ओसठों। अय॑ पि खो मक्‍्खालि 
गोसालो"*'पे० ***अजितो केसकम्बलो'''पकुधो कच्चायनो''“सञ्जयो वेलट्वि- 
पुत्तो"निगण्ठो नातपुत्तो सद्धी चेव गणी च गणाचरियो च जातो [ 7, 3] 
यससस्‍्सी तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स; सो थि राजगह वस्सावांसं 
ओसटो । अय॑ पि खो समणों गोतमो सद्धी चेत्र गणी च गणाचरियों च जातों 
यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतों बहुजनस्स; सो पि राजगहं वस्सावार्स 
ओसटो । को नु खो इमेस भवतं समणन्राह्मणानं सद्धीन॑ गणीन॑ गणाचरि- 
यान ञआतान॑ यसस्सीनं तित्थकरानं साधुसम्मतानं॑ बहुजनस्स सावकानं 
सक्‍कतो गरुकतों मानितों पूजितो, कं च पन सावका सक्‍कत्वा गर कत्वा 
उपनिस्साय विहरन्ती' ति ? 

३. “तत्रेकच्चे एवमाहंसु--'अय॑ं खो पूरणो कस्सपों सद्धी [ ४, 226 | 
चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स; 


अन्‍्ते ! पिछले दिनों कुतूहल शाला में एकत्र हुए, साथ बैठे, जनेक सम्प्रदायों के 
अ्रम्ण-ब्राह्मणों में यह चर्चा चली--'अज्ञ व मगध देशवांसी बहुत भाग्यशाली हैं, 
उन्हें अपने शुभकर्मों का बहुत लाभ मिल रहा है | जब कि इस समय राजगुद् मैं 
सच्छपति, ( अनेक सम्प्रदाययों के ) श्रमण-त्र।क्षण मण्डलेश्वर ( गणी ), गणाचार्य 
( सद्ृशास्ता ), जो कि ज्ञानी, यशस्वी, घर्मापदेशक ( सम्प्रदाय-प्रव्तक ) एवं 
बहुजन सम्मानित हैं, वर्षावास ( चातुर्माततब्रत ) के लिए एकत्र हुए हैं। ये पूर्ण 
काश्यप एक अच्छे सद्बपति, गणी, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, सम्प्रदायप्रवतंक 
एवं बहुजन सम्मानित हैं, वे भी राजगुह में वर्षावास के लिए. आये हुए हैं। ये 
मकक्‍्खलि गोलाल, अजित केशकम्बली, प्रकृध कात्याययन, संजय बेलड्विपुत्र, निर्ग्रन्थ 
ज्ञातिपुत्र सद्डपति, गगी''हैं, वे भी राजगुह में वर्षवात के लिए आये हुए हैं। 
ये श्रमण गौतम भी सच्छपति, गणी''*हैं, वे भी राजगुह में वर्बावास के लिये आये हुए 
हैं । इन उपयुक्त संच्नपति, गणी"''धर्माचारी श्रमण-ब्राह्मणों में कौन श्रावक किसका 
लाभ-सत्कार, मान-सम्मान पूजा करते हैं और ऐसा करते हुए, किसकी आज्ञा में 
साधना करते हैं” १ 

३. “वहाँ उनमें से कुछ यों कह रहे थे--यह पूरंण काश्यप सच्ची, गणी * 


| मज्झिमनिकाय 


सो च खो सावकानं न सक्‍कतो न गरुकतो न मानितो न पूजितो, न च 
पन पूर्ण कस्सपं सावका सकक्‍कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति। 
भूतपुब्ब॑ पूरणो कस्सपो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति | तत्रञ्ञतरो 
पूरणस्स कस्सपस्स सावको सदहमकासि--मा भोन्‍्तों पूरणं कस्सपं एतमत्थं 
पुच्छित्य, नेसो एतं जानाति; मयमेतं जानाम, अम्हे एतमत्थं पुच्छंथ ; 
मयमेतं भवन्तानं ब्याकरिस्सामा ति। भूतपुब्बं पुरणों कस्सपो बाहा पग्गय्ह 
[ 8, 96 ] कन्दन्तो न लभति-अप्पसद्दा भोन्‍्तो होन्तु, मा भोन्‍्तो सहृम- 
कत्थ । नेते, भवन्ते, पुच्छन्ति, अम्हे एते पुच्छन्ति ; मथमेतेसं ब्याकरिस्सामा 
ति। बहु खो पन पूरणस्स कस्सपस्स सावका वाद आरोपेत्वा अपक्कन्ता-- 
न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इस धम्मविनयं आजानामि, कि 
त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि, मिच्छा पटिपननो त्वमसि, अहमस्मि 
सम्मापटिपन्नो, सहित में, असहितं ते, पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छा- 
बचलीयं पुरे अवच, अधिजिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो, निर्ग- 
हितोसि, चर वादप्पमोक्खाय, निब्बेठेहि वा सचे पहोसी ति। इति पुरणो 
कस्सपो सावकानं न सक्‍कतो न गरुकतो न मानितो न पूजितो, नच पन 


की अप 2 मक पम क सल अल वम यार 
बहुजन सम्मानित है, परन्तु उसके अपने ही श्रावक न इसका लाभ-सत्कार करते हैं, न 
मान-सम्मान करते हैं, न पूजा करते हैं और न ही ऐसा करते हुए उसके पास साधना 
करते हैं । एक बार यह पूरण काश्यप अपने सैकड़ों शिष्यों से धर्मचर्चा कर रहा 

था | इसी बीच पूरण काश्यप का कोई शिष्य चिल्छाया--आप लोग पूरण काश्यप 
से यह बात न पूछें, ( क्योंकि ) इसे यह नहीं जानता इम इसे जानते हैं, अतः 
हमसे यह बात पूछें, हम आपको इसका वास्‍्तविक अ रथ बतायेंगे । उस समय पूरण 
काश्यप अपने दोनों हाथ मलते हुए, चिल्लाने लगा--तुम लोग चुप रहो, तुम 
छोग चिल्लाओं मत | यह तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, यह हमसे पूछ रहे हैं, हम दी 
इन्हें इस बात का स्पष्टीकरण देंगे--परन्तु पूरण काश्यप उसे शान्तन कर सका। 
( अपितु हुआ यह ) पूरण काश्यप के बहुत से श्रावक उससे यों मतमेद प्रकट करते 
हुए, उसे छोड़कर चल दिये--तूँ इस धर्म के रहस्य को नहीं जानता, मैं इस घर्म- 
रहस्य को जानता हूँ, व्‌ क्या इस घर्म-रहस्य को जानेगा, तू तो मिथ्या ( अ्रान्त ) 
साधक है, मैंने इसकी भलीभाँति साधना की है, मेरा ही कहा सार्थक है, तेरा नहीं, 
तू” तो पहले कही जाने वाली बात को बाद में कहता है और बाद में कही जाने 


बाली बात को पहले कह बैठता है, तूने सही बात को भी उलट दिया है, में ठुझ पर 
यह बाद ( प्रश्न ) आरोपत करता हूँ, तू इससे बंध चुका है, इस वाद से छूटने 
का प्रयत्न कर, यदि तेरे में सामर्थ्य है, तो इसे सुलझा छे--यों पूरण काश्यप के अपने 


२७. महासकुलु दा यिसुत्त परे 


पूर्ण कस्सपं सावका सवकत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति। अक्कुट्ठों 
च पन पूरणो कस्सपो धम्मक्कोसेना' ति। 
| “एकच्चे एवमाहंसु--“अय॑ पि खो मक्खलि गोंसालो*“'पे० [ 7२, 4 ] 
॥! “““अजितो केसकम्बलो ““'पकुधो कच्चायनो"*'सञ्जयो बैलट्विपुत्तो'**निगण्ठो 
ह नातपुत्तो सद्धी चेव गणी च गणाचरियों च जञातो यसस्सी तित्थकरो साथु- 
॥ सम्मतो बहुजनस्स ; सो च खो सावकानं न सककतों न गरुकतो न मानितो 
न पूजितो, न च पन निगण्ठं नातपुत्तं सावका संक्कत्वा: गरुं. कत्वा उप- 
निस्साय विहरन्ति । भूतपुब्बं निगण्ठो नातपुत्तो अनेकसंताय परिसाय धम्मं 
देसेति । तत्रञ्ञ तरो निगण्ठस्स नातपुत्तस्स सावको सहमकासि--मा भोन्‍्तो 
निगण्ठं नातपुत्तं एतमत्थ॑ पुच्छित्थ, नेसो एत॑ जानाति ; मय- [ 7. 227 | 
मेत॑ रा अम्हे एतमत्थं पुच्छथ; मयमेत॑ भवन्तानं ब्याकरिस्सामा 
ति। भूतपुब्बं निगण्ठो नातपुत्तो बाहा पग्गय्ह कन्दन्तो न लभति--अप्पसह्या 
भोन्‍्तो होन्तु, मा भोन्‍्तों सहमकत्थ। नेते भवन्ते पुच्छन्ति, अम्हे एते 
पुच्छन्ति ; मयमेतेसं ब्याकरिस्सामा ति। बहु खो पन निगण्ठस्स नातपुत्तस्स 
सावका वादं आरोपेत्वा अपक्कन्ता'''पे०**“इति निगण्ठो नात- [ 8. 97 ] 
पुत्तों सावकानं न सक्‍कतो न गरुकतों न भानितो न पूजितो, न च पन 
निगण्ठं नातपुत्तं सावका सक्कत्वा गरुं कत्वा उप निस्साय विहरन्ति । अक्कुट्टो. 
च पतन निगण्ठो नातपुत्तो धम्मक्कोसेना' ति। 

४. “एकच्चे एवमाहंसु--'अयं पि खो समणो गोतमो सद्धी चेव गणी 
च गणाचरियो च ञञातो यस॒स्सी तित्थकरों साधुसम्मतो बहुजनस्स, सो च 
खो सावकानं सक्‍कतो गरुकतो मानितो पूजितो, समणं च पन गोतमा 
सावका सक्‍कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति। भूतपुब्बं समणो गोतमो- 


ही शिष्य न उसका छाभ”” पूजा करते है, और न उसके भ्रावक ऐसा करते हुए 
उसके पास साधना करते हैं | अपितु पूरण काश्यप को अपने शिष्यों द्वारा ही धर्म- 
घिक्‍कार मिला है |? 

“और कुछ लोग यों कह रहे थे---“यह मस्करि गोशाल*““पूर्ववत्‌'' अजित केश- 
कम्बली ' 'प्रक्र८ कात्यायन'''संजय बेलद्विपुत्त ( बिल्व|स्थिपुत्र ! )''नि््रन्थ ज्ञातिपुत्र, 
संघी गणी"'' बहुजनसम्मानित हे, परन्तु उसके अपने श्रावक न उसका छाभ-सत्कार 
करते हैं, न'' साधना करते हैं । एक बार निग्न॑न्थ ज्ञातिपुत्र अपने सैकड़ों शिष्यों! 
से”पूववत्‌''“धर्मघिक्कार मिला है ।' 

४. “और कुछ यों कह रहे थे--ये श्रमण गौतम संघी, गणी”''बहुजन- 
सम्मानित हैं, वे अपने श्रावकों द्वारा सत्कृत' गुरुकृत, मानित एव पूजित हैं और भ्रमण 
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अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति । तत्र उ्जञतरो समणस्स गोतमस्स सांवको 
[ 8, 5 ] उक्कासि| तमेनाउजतरो ब्रह्मचारी जन्नुकेन घट्टेसि--अप्पसहो 
आयस्मा होतु, मायस्मा सहमकासि, सत्था नो भगवा धम्मं देसेती ति। 
यस्मिं समये समणो गोतमो अनेकसताय परिसाय धम्म॑ देसेति, नेव तस्मि 
समये समणस्स गोतमस्स सावकानं खिपितसद्टो वा होति उक्कासितसहो 
वा । तमेन॑ महाजनकायो पच्चासीसमानरूपों पच्चुपट्ठितो होति--य॑ नो 
भगवा धम्मं भाश्िस्तति त॑ नो सोस्सामा ति। सेय्यथापि नाम पुरिसो 
चातुम्महापथे खुहसमधुं अनेलक पोछेय्य । तमेन॑ महाजनकायो पच्चासीसं- 
मानरूपो पच्चुपट्वितों अस्स । एवमेव यस्मिं समये समणों गोतमो अनेकसताय 
परिस्ताय धम्मं देसेति, नेव तस्मिं समये समणस्स गोतमस्स सावकान 


खिपितसद्गों वा होति उकक्रासितसद्दो वा । तमेनं महाजनकायो पच्चासी समान- 
रूपो पच्चुपट्टितो होति--यं नो भगवा धम्म॑ भासिस्सति तं नो सोस्सामा 
ति । ये पि समणस्स गोतमस्स सावका सन्रह्मचारीहि सम्पयोजेल्वा सिक्‍ख॑ 
पच्चक्खाय हीनायावत्तन्ति ते पि सत्थु चेव वष्णवादिनो होस्ति; धम्मस्स 
[ 7९, 226 ] च वण्णवादिनो होन्ति, सद्धस्स च वण्णवादिनो होन्ति, 
अत्तगरहिनो येव होन्ति अनज्ञगरहिनों, मयमेवम्हा अलक्खिका मर्य॑ 


गौतम के श्रावक लाभ-सत्कार कर, गौरव मान, उनके पास साधना करते हैं। पहले 
कभी एक बार भ्रमण गौतम अपने सैकड़ों शिष्यों की सभा को धर्मोपदेश कर रहे थे | 
चहाँ श्रमण गौतम के किसी शिष्य को खाँती आ गयी। तबपांत बैठे अन्य किसी 
साथी ने उसके घुटने पर हाथ रख कर कद्ा--आयुष्मन्‌ ! चुप रहें, आयुष्मन्‌ ! 
किसी प्रकार का शब्द न करें, ( देख नहीं रहे हैं कि ) शास्ता हमें घर्मोदेश कर 
रहे हैं । ( स्थिति यह थी कि ) जिस समय भ्रमण गौतम अपने सैकड़ों शिष्योँ की 
सभा में घर्मोपदेश कर रहे होते हैं, उस. समय श्रमण गौतम के शिष्यों में कोई सुई 
गिरने जेसी सूक्ष्म ध्वनि भी नहीं करता फिर छीकने-खाँसने की तो बात ही क्या [- 
उनकी सभा में बड़े-बड़े लोग पूरे समय सिर झुका, सम्मान देते हुए, बैठे रहते हैं कि 
भगवान्‌ जो भी हमें धर्मोपदेश करेंगे, उसे हम सुनेंगे। जेंसे कोई चौराहे पर 
मधुमक्खी के छुत्ते से मधु निकालें। उस समय पास खड़ी लोगों की भीड़ उसे श्रद्धा- 
सम्मान के साथ घेरें खड़ी रहे | उसी तरह जिस समय श्रमण गौतम अपने सैकड़ों 
शिष्यों की सभा में धर्मोपदेश कर रहे होते हैं''उसे हम सुनेंगे। श्रमण गौतम के 
जो श्रावक अपने साथी भिक्षुओं के साथ विवाद कर, बुद्धोपदिष्ट नियमों को छोड़करः 
पतन ( द्दीन >ग्रहस्थ ) या अन्य सम्प्रदाय की ओर लोट जाते हैं, वे भी शास्ता और 
डनके धर्म व संघ की प्रशंसा ही करते हैं. तथा उन्हें अपने बारे में ही पश्चात्ताप 


२७. महासकुलुदा यि सुत्त ६८४५ 


अष्पपुज्ञा ते मय॑ं एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पब्बजित्वा [ 8. 98 ] 
नासक्खिम्हा यावजोवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरितुं ति। ते आरा- 
मिकभूता वा उपासकभूता वा पठचसिक्खापदे समादाय वत्तन्ति। इति 
समणो गोतमो सावकानं सक्‍कतो गरुकतो मानितो पूजितो; समणं च पन 
गोतमं सावका सक्‍कृत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ती” ” ति। 

२. उदायिम्ततं निराकतं 

५. “कति पन त्वं; उदाथि, मयि धम्मे समनुपस्ससि येहिं मम॑सावका 
सककरोन्ति गरंं करोन्ति मानेन्ति प्जेन्ति, सककत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ती” ति ? 

६. “पञ्च खो अहं, भन्‍्ते, भगवति धम्मे समनुपस्सामि येहि. भगवस्तं 
सावका सक्‍करोन्‍न्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति प्जेन्ति, सक्‍्कत्वा गरु कत्वा 
| विहरन्ति । कतमे पञच ? भगवा हि, भन्‍्ते, अप्पाहारो, अप्पा- 
हारताय च वण्णवादी । य॑ पि, भन्‍्ते, भगवा अप्पाहारो, अप्पाहारताय तन 
वण्णवादी इम॑ खो अहं, भन्‍्ते, भगवति पठम॑ धंम्म॑ समनुपस्सामि येन भगंवन्त॑ 
सावका सककरों ज्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्‍कत्वा गरू कत्वा उप- 
निस्साय विहरन्ति । ( १) 


( गहा ) होता है, दूसरों के बारे में नहीं कि हम ही मन्द-भाग्य एवं अल्प पुण्य थे कि 
ऐसे श्रेष्ठ, स्वाख्यात घर्मविनय में प्रत्॒जित हो, परिपूर्ण एवं परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का 
जीवन भर पालन नहीं कर सके | फिर वे बिहार में मिक्षुओं की सेवा ( चाकरी ) 
करते हुए या उपासक बनकर पञ्चशील की आराघना करते रहते हैं । इस प्रकार 
श्रमण गौतम अपने श्रावकों से सत्कृत, गुरुकृत, मानित एवं पूजित हैं और श्रमण 
गौतम का उनके श्रावक लाभ-सत्कार कर, गौरव मानते हुए, उनके पास साधना 
करते हैं ।?? 

२. उदायि की मान्यताओं का खण्डन 

५४. “उदायि ! तुम मुझमें कितने धर्म ( गुण ) देखते हो, जिनके कारण श्रावक 
मेरा लाभ-सत्कार करते हैं, मुझमें गौरव मानते हैं, मुझे मान-सम्मान देते हैं व पूजते 
हैं, लाभ सत्कार कर गौरव मान, मान-सम्मान देते एवं पूजते हुए, मेरे पाक साधना 
करते हैं !” 

६. “भन्‍्ते ! मैं भगवान्‌ में ऐसे पाँच धर्म देखता हूँ, जिनके कारण भगवान्‌ 
के श्रावक छाभ"''पूजते हैं साधना करते हैं | कौन से पाँच ? भन्‍्ते ! मंगवान्‌ 
( आप ) स्वल्प भोजन करते हैं, साथ ही दूसरोंकों स्वल्प भोजन की अच्छाइयाँ 
भी बताते हैं। भन्‍्ते ! भगवान्‌ स्वल्पाहारी है, स्वल्पाह।र की प्रशंसा करते हैं, 
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[7९. 6 | “पुन च परं, भन्‍्ते, भगवा ससन्‍्तुद्दों इतरीतरेन चीवरेन, 
इतरीतरचीवरसन्तुट्टिया च वण्णवादी | य॑ पि, भन्‍्ते, भगवा सन्तुद्ठों इतरीत- 
रेत चीवरेन, इतरीतरचीवरसन्तुट्टिया च वण्णवादी इमं खो अहं, भन्‍्ते, 
भगवति दुतियं धम्मं समनुपस्सामि येन भगवन्तं सावका सक्‍्करोन्‍न्ति गरूं 
करोन्‍्ति मारेच्ति पूजेन्ति, सक्‍्कत्वा गरुं कतवा उपनिस्साय विहरन्ति । (२ ) 

“पुन च पर, भन्‍्ते, भगवा सन्तुद्दे इतरीतरेन पिण्डपातेन इतरीतर- 
'पिण्डपातसन्तुद्धियां च वण्णवादी । य॑ पि, भन्‍्ते, भगवा सनन्‍्तुद्दे इतरीतरेन 
[ ५. 229 ] पिण्डपातेन, इतरीतरपिण्डपातसन्तुद्टिया च वण्णवादी इमं खो 
अहं, भन्‍्ते, भगवति ततियं धम्म॑ समनुपस्सामि येन भगवन्त॑ सावका सक्‍क- 
रोन्ति गहं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्‍्कत्वा गढं कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति । (३ ) 

“पुन च परं, भन्‍्ते, भगवा सन्‍्तुद्दो इतरीतरेन सेंनासनेंन, इतरीतर- 
सेनासनसन्तुट्टियाय च वण्णवादी । यं थि, भन्‍्ते, भगवा सन्‍्तुद्ो इतरीतरेन 
[ 8. 99 ] सेनासनेन, इतरीतरसेनासनसन्तुद्टिया च वण्णवादी इमं खो 
अहं, भन्‍्ते, भगवति चतुत्थं धम्में समनुपस्सामि येन भगवन्तं सावका सक्‍्क- 
रोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पू्जेन्ति, सक्कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति । ( ४ ) 


भन्‍्ते ! यह मैं भगवान्‌ में पहला धर्म देखता हूँ, जिसके कारण भगवान्‌ के श्रावक'' 
यूजते हैं“साधना करते हैं। (१) 

“भम्ते ! और फिर भगवान्‌ जिस-किसी वस्त्र से सन्तुष्ट हो जाते हैं और जिस- 
'किसी वस्त्र से सन्तुष्ट रहने की प्रशंसा करते हैं। भन्‍्ते ! भगवान्‌ का जिस-किसी 
बस्त्र से सन्तुष्ट होना और जिस-किसी वस्त्र से सन्तुष्ट रहने की प्रशंसा करना, भन्‍्ते ! 
यह मैं भगवान्‌ में दूसरा घ॒र्म देखता हूँ, जिसके कारण भगवान्‌ के श्रावक पूजते हैं** 
साधना करते हैं। (२) 

“भन्ते ! और फिर भगवान्‌ जिस किसी मिक्षा को लेकर सन्तुष्ट रहते हैं और 
जिस-किसी भिक्षा को लेकर सन्तुष्ट रहने की दूसरों से प्रशंसा करते हैं। भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ का जिस-किसी भिक्षा से सन्तुष्ट रहना और जिस-किसी भिक्षा से सन्तुष्ट 
रहने की प्रशंसा करना, भन्‍्ते ! यह मैं भगवान्‌ में तीसरा धर्म देखता हूँ; जिसके 
कारण मगवान्‌ के श्रावक ' पूजते हैं'साधना करते हैं। (३) 

“और फिर भन्‍्ते ! भगवान्‌ जैसा-तैसा शयनासन पाकर ही सन्दुष्ट रहते हैं और 
जैसा-तैसा शयनासन पाकर सन्तुष्ट रहने की प्रशंसा करते हैं। भन्‍्ते ! भगवान्‌ का 
जिस-किसी शयनासन से सन्तुष्ट रहना और जिस-किसी शयनासन से सन्तुष्ट रहने की 
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“पुन च परं, भन्‍्ते, भगवा पविवित्तो, पविवेकस्स च वण्णवादी | य॑ 
पि, भन्‍्ते, भगवा पविवित्तों, पंविवेकस्स च वण्णवादी इमं खो अहुं, 
भन्‍्ते, भगवति पठञ््चमं धम्मं समनुपस्सामि येन भगवन्तं सावका सक्‍क- 
रोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्‍कत्वा गरुं कतवा उपनिस्साय 
विहरन्ति । ( ५ ) 

“/इमे खो अहं, भन्‍्ते, भगवर्ति पञ्च धम्मे समनुपस्सामि येहि भगवन्‍्तं 
सावका सक्‍करोन्‍्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्‍्कत्वा गरू कत्वा 
उपनिस्साय विहरन्ती” ति। 

७. “ “अप्पाहारों समणो गोतमो, अप्पाह्मरताय च वण्णवादी' ति, इति 
चे मं, उदायि, सावका सक्करेय्युं गं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, सक्‍्कत्वा गरूं 
क॒त्वा उपनिस्सा4 विहरेय्यूं, सन्ति खो पन में, उदायि, सावका कोसका- 
हारा पि अड्डकोसकाहारा पि बेलुवाहारा पि अड्डबेलुवाहारा पि। [7१. 7 ] 
अहं खो पन, उदायि, अप्पेकदा इमिता पत्तेन समतित्तिकं पि भुज्जामि 
भिय्यो पि भुझ्जामि । “अप्पाहारों समणो गोतमो, अप्पाहारताय चवण्ण- 
वादी! ति, इति चे मं, उदायि, सावका सककरेय्यु गरुं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, 
सक्‍कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्प्ताय बिहरेय्युं, ये ते, उदायि, मम सावका 
प्रशंसा करना, भन्‍्ते ! यह मैं भगवान्‌ में चौथा धर्म देखता हूँ, जिसके कारण 
भगवान्‌ के श्रावक पूजते हैं साधना करते हैं। ( ४ ) 

“और फिर, भन्‍्ते ! भगवान्‌ एकान्तसेवी एवं एकान्तसेवन के प्रशंसक है। 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ का यह एकान्तसेवन एवं एकान्तसेवन की प्रशंसा करना; भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ में मैं यह पाँचवा गुण देखता हूँ, जिसके कारण भगवान्‌ के श्रावक पूजते 
हैं''*साधना करते हैं। ( ५ ) 

“भन्ते ! मैं भगवान्‌ में ये पाँच गुण देखता हूँ, जिनके कारण भगवान्‌ के 
आवक : पूजते हैं “साधना करते हैं |” 

७. “उदायि ! “अ्रमण गोतम स्वल्पाहारी हैं, स्वल्पाहार के प्रशंसक हैं”--यदि 
इसी कारण श्रावक मुझे छाभ-सत्कार''पूजते''साधना करते हों, तब तो उदायि ! 
मेरे ( सद्छ में ) ऐसे श्रावक भी हैं, जो ( दिनभर में केवछ ) एक पुरवा ( मिद्ठी का 
एक छोटा बन ) या आधा पुरवा ह्वी आहार करने वाले हैं और कुछ ऐसे भी हैं, 
जो बाँस को बनी एक ढरकी ( नाली ) या आधी ढरकी भर ही आहार करने वाले 
हैं। जबकि उदायि ! मैं कमो-कमी पूरे पात्र मर भोजन करता हूँ या कभी इससे 
भी अधिक कर लेता हूँ । उदायि ! यदि मेरे श्रावक, 'श्रमण गौतम स्वल्पाहारी हैं, 
स्वल्पाह्र के प्रशंधषक हैं”--इधो कारण मुझे छाभ-सत्कार''पूजते''“साधना करते तो 
डदायि ! ( मेरे सच्छ में) जो श्रावक एक पुरवा या आधा पुरवा, बाँस की बनी 
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कोसकाहारा पि अड्डकोसकाहा रा पि बेलुवाहारा पि अड्डंबेलुवाहारा पिन 
मं ते इमिना धम्मेन सक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, सक्‍्कत्वा गरूं 
कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यूं । 
[ ऐ. 220 ]४ सन्तुद्ो समणो गोतमो इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतर- 
चीवरसन्तुद्टिया च वष्णवादी” ति, इति चे मं, उदायि, सावका सक्करेय्यू 
गरूँ करेय्युं मानेय्यूं प्जेय्य, सक्‍्कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य 
सन्ति खो पन मे, उदायि, सावका पंसुकूलिका लूखचीवरधरा ते सुसाना 
वा सद्धूगरकूटा वा पापणिका वा नन्‍्तकानि उच्चिनित्वा सद्धा्टि करित्वा 
घारेन्ति । अहं खो पनुदायि, अप्पेकदा गहपति चीवरानि घारेमि दब्हानि 
( 5, 200 ] सत्थलुखानि अलाबुछोमसानि । सन्‍्तुद्दों समणो गोतमो इत- 
रीतरेन चीवरेन, इतरीतरचीवरसन्तुद्दिया च वण्णवादी” ति, इति चे मं, 
उदायि, सावका रुक्‍्करेय्यूं गए करेय्युं मानेय्य्‌ पूजेय्युं, सक्‍्कत्वा गरुं कत्वा 
उपनिस्साय विहरेय्युं, ये ते, उदायि, मम सावका पंसुकूलिका लूखचीवंरवंरा 
ते सुसाना वा सड्डारकूठा वा पापणिका वा ननन्‍्तकानि उच्चिनित्वा सद्धरर्टि 
करित्वा धारेन्ति, न म॑ ते इभिना धम्मेन सक्‍करेय्यूं गरुं करेय्यूं मानेय्यूं 
प्जेय्यं, सकक्‍कत्वा गरं कत्वा उपनिस्सांय विहरेय्यूं 

“ 'सन्तुद्दो समणो गोतमो इतरीतरेन पिण्डपातेन, इतरीतरपिण्डपात- 
सन्‍्तुट्टिया च॒ वण्णवादी' ति, इति थे मं, उदायि, सांवका सकक्‍करे्यूं गरूं 


एक नाली या आधी नाली ही आहार करते हैं, वे छोग मुझे इस स्वल्पाहार गुण के 
पा ह्दी यों लाम-सत्कार “ पूजेंगे “साधना करेंगे ( जबकि वे भुझसे अधिक 
हे श्रमण गौतम जैसे-ैंसे वस्त्र से सन्त॒ष्ट रहते हैँ और जैसे-तेसे वस्त्र 
से सन्तुष्ट रहने के प्रशंसक है “यदि इसी कारण भ्रावक मुझे लछाम-सत्कार'''पूजते'' 
साधना करते हों, तब तो उदायि ! मेरे कुछ श्रावक ऐसे भी हैं, जो पांशुकूलिक एवं 
रूक्षचीवरघारी हैं, वे श्मशान या कूड़ाखाने या गलियों से फठे-पुराने, नाना 
प्रकार के चिथड़े बठोर उनसे संघाटि बनाकर धारण करते हैं। जब कि. 
डदायि ! मैं तो कभी-कभी उपासक यदस्थों द्वारा, दिये मजबूत, चमकदार, छोकी 
के रेशे ( तन्‍्तु ) से बने मखमली बस्त्र भी धारण कर लेतः हूँ । उदांयि | “श्रमण 
गौतम जेसे-तैसे वस्त्रों से सन्तुष्ट रहते हैं और जेसे-तैसे वस्त्रों से सन्त॒ष्ट रहने के 
प्रशंसक हैं“--यदि इसी कारण मेरे श्रावक मुझे लाम-सत्कार पूजते“साधना करते; 
तो उदायि ! ( मेरे से भी अधिक तितिक्षु ) वे जो पांशुकलिक'''संघादि धारण 
करते हैं, वे मुझे गुण के कारण क्यों छाभ-सस्कार'' पूर्जग” साधना करेंगे। 
“उद्दायि ! “श्रमण गौतम जैसे-तैसे पिण्डपात से सन्तुष्ट रहते हैं और जैसे-तैसे 


| बाय सथमक, ७. महासकूल॒दायिसुत्त &८६ 
करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, सवकत्वा गरुं कत्वा उपत्तिस्साय विहरेय्युं; सन्ति 
खो पन मे, उदायि, सावका पिण्डपातिका सपदानचारिनो उड्छासके वते रता, 
ते अन्तरघरं पविट्ठा। समाना आसनेन पि निमन्तियमाना न सादियन्ति। 
अहं खो पनुदायि; अप्पेकदा +निमनन्‍्तने पि भुज्जामि सालीन॑ [ 7२. 8 ] 
ओदन विचितकात्क -अनेकसूप॑ अनेकब्यञ्जन । “सन्‍्तुट्टी समणो गोतमो 
इतरीतरेन पिण्डपातेत, इतरीतरपिण्डपातसन्तुद्टिया च वण्णवादी' ति, इति 
चे मं, उदायि, सावका सबकरे्युं गरू करेय्युं मानेय्युं पुजेय्युं, सक्कत्या गरूं 
कत्वा उपनिस्साय विहरेय्युं, ये ते; उदायि, सम सावका पिण्डपातिका 
सपदानचारितो उज्छासके वते रता ते अन्तरघरं पविट्ठा समाना आसनेन 
पि निमस्तियमाना. न सादियन्ति, न म॑ ते इमिला धम्सेन सक्करेय्यूं गरु 
करेय्युं मानेय्यु | सकक्‍्कत्वा .गरु कत्वा उपनिस्साय [प. 28] ] 
बिहरेय्युं। ; 
“ सन्तृह्दो समणो गोतमो -इतरीतरेन सेनासनेन, इतरीतरसेनासन- 
सल्तुट्टिया च वण्णवादी' ति, इति चे मं, उदायि, सावका सक्करेय्युं ग्रह 
करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, सवकत्वा गरुं कत्वा. उपनिस्साय विहरेय्युं; सन्ति 
खो पन मे, उदायि, सावका रुकखमूलिका अब्भोकासिका, ते झ-__ ४ उदय सावका रक्खमूलिका अब्भोकासिका, ते अट्ठमासे छुल्न 


पिण्डपात से सन्तुष्ट रहने के प्रशंसक हैं?--यदि इसी कारण श्रावक मुझे छाभन्सत्कार”!* 
पूजते साधना करते हों, तब तो उद्दायि! मेरे कुछ श्रावक ऐसे मी हैं, जो 
पिण्डपातिक ( मधुकरी मिश्षा करने वाले ) निरन्तर चलते रहकर मिश्ना करने वाले 
या उज्छ ( खेतों में गिरे अन्न को खाने ) के ब्रती भी हैं, वे किसी के घर जाकर, 
आसन पर बैठकर भोजन करने का निमम्त्रण स्वीकार नहीं करते । जबकि 
उदाग्रि ! मैं तो कभी-कभी गरहस्थों द्वारा निमन्त्रण पाने पर बालमंती चावल, काले 
छिलके .उतरी, नाना प्रकार की दाल या सूप ( पेय ) तथा अनेकविध व्यज्जनों का 
उपयोग कर लेता हूँ । उदाबि ! 'अ्मंण गौतम जैसे-तैसे पिण्ड़पात से सस्तु्ट रहते: 
हैं-*' प्रशंसक हैं? यदि इस कारण मेरे भ्रावक मुझे लाभ-सत्कार"" पूजते साधना करते; 
तो. उदायि ! ( मेरे से भी अधिक कठोर सहनशील ) वे जो पिण्डपातिक 'स्वीकार 
नहीं करते, वें मुझे इस गुण के कारण क्यों छाम-सत्कार'' पूजेंगे साधना करेंगे ! 

“उदायि ! “भ्रमण गौतम जैसे-तैसे शयनासन से सन्तुष्ट रहते हैं और जैसे-तैसे 
शयनासन से सन्तुष्ट रहने के प्रशंसक हैं'--यदि इसी कारण मेरे श्रावक मुझे छाभ- 
सत्कार”'पूजते' साधना करते हैं; तब तो उदायि ! मेरे कुछ श्रावक ऐसे भी हैं, 
जो वृक्षमूलिक ( सदा वृक्ष के नीचे रहने वाले ) अभ्यवकाशिक ( आकाश के नीचे 
खुले मैदान में रहने वाले ) भी हैं, वे आठ मास ( वर्षा ऋठ के चार मास छोड़ ) 
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न उंपेन्ति। अहँ खो पनुदायि, अप्पेकदा कूटागारेसु पि विहरामि उल्लिक्तोर 
वलितसैसु निवातेसु फुसितग्गल्ेसु पिहितवातपानेसु । “सन्तुद्दो समणो गोतमो 
| 8. 20। ] इतरीतरेन सेनासनेन, इतरीतरसेनासनसन्तुद्वियां च वण्णवादी' 
ति, इति चे मं, उदांयि, सावका सककरेथ्युं गरुं करेय्युं मानेय्यु पूजेय्युं 
सककत्वा गए कंत्वा उपनिस्साय विहसेय्युं, ये ते, उदाथि सावका रुक्खमूलिको 
अब्भोकांसिका ते अंट्वुमासे छन्‍त॑ न उपेन्ति, न मं ते इमिता धम्मेत संक्करैथ्यूं 
गंझे करेय्युं मानेय्युं पूजिय्युं, सक्कंत्वा गरु कत्वा छपतिस्साय विहरेय्युं । 

७ “वविवित्तो समणो गोतमो, पविवेकस्स च वण्णवादी' ति, इंति चे म॑ 
उदायि, सावका सक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, सक्कत्वा गर॑ करवा 
उपनिस्साय विहरेय्यूं, सन्ति खो पन' मे, उदायि, सावका आरजिजिकों 
पन्तसेनासना अरज्ञवनपत्थानि पल्तानि सेनासनानि अज्ञोगहेत्वा विह- 
रन्ति, ते अन्वद्धमासं सच्भुमज्झे ओसरन्ति. पातिमोक्छुद्ेसाय | अहे ख़ों 
पनुदायिं, अप्पेकदा आंकिण्णो विहरांमि भिक्‍खृहि भिक्‍्खुनीहि उपासकेहि 
उपासिकाहि. रज्ञा राजमहामलेंहि तित्थियेहि तित्थियंसावकेहि । 
“वंविवित्तो समणो गोतमो, पविवेकस्स च वण्णवादी' ति, इति चे मं, उदाथि, 
[7२. 9 ] सावका सककरेय्युं गरू करेय्यु मानेथ्युं पूजेय्युं, सक्‍्कत्वा गहं 
कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यु:, ये ते, उदायि, मम सावका आरखञ्ञ्ञका प्न्त- 


छत के नीचे नहीं जाते । जबकि उदायि ! मैं तो. कभी-कभी ( ग्रहस्थों के कहने 
पर ) लिपे-पुते, खिड़की बन्द, आगड़ लगे किवाड़ों वाले, झरोखेबन्द महलों में भी रह 
लेता हूँ । उदायि ! 'श्रमण गौतम जैसे-तैसे शयनासन से सन्तुष्ट रहते हैं. और 
जैसे-तैपे शयनासन से सन्तुष्ट रहने के प्रशंसक हैः-यदि इसी कारण मेरे श्रावक 
मुझे छाभ-सत्कार' पूजते'“साधना करते, तो उदायि ! ( मेरे से भी अधिक तितिश्षु ) 
जो वृक्षमुलिक छत के नीचे नहीं जाते हैं, वे मुझे इस गुण के कारण क्यों छाभ- 
सत्कार' पूजंगे ' साधना करेंगे ! 

“उदायि ! 'श्रमण गौतम एकान्तसेवी एवं एकान्तसेवन. के प्रशंसक हैं--यदि 
इसी कारण मेरे श्रावक मुझे लाभ-सत्कार'''पूजते'“' साधना करते हैं, तब तो उदायि ! 
मेरे कुछ भ्रावक ऐसे भी हैं, जो निरन्तर अरण्य में ही रहने वाले हैं, ग्राम-बस्तियों से 
दूर रहने वाले हैं, घोर जंगलों में वास करते हैं, वहाँ एकान्त में शयनाखन छगा- 
कर साधना करते हैं, वे प्रत्येक पक्ष में एक दिन केवल प्रातिमोक्ष-पाढ भर के लिये 
सहू में आते हैं। जब्॒कि उदायि ! मैं तो कभी-कभी मिक्षुओं, मिक्षुणियों) उपासकों 
उपाक्षिकाओं, राजा राज-महामात्पों (मन्त्रियों) अन्य सम्प्रदाय वाल्ले भिश्षुओं या अन्य 
सम्प्रदाय के भ्रावकों से आकीर्ण हो स।घना करता हूँ । उदायि ! “भ्रमण गौतम एकान्त- 
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सेनासना अरज्ञवनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि अज्ञोगाहेत्वा विहरन्ति 
ते अन्वद्मासं सद्भमज्छे ओसरन्ति परातिमोक्खुद्ेसाय, न [ !५. 232 ] 
म॑ ते इमिना धम्मेन सकक्‍करेय्युं गरु करेय्युं मानेय्युं रू सककत्वा गरू 
कत्वा उपनिश्साय विहरेय्युं । 
“इति खो, उदांयि, न मम सावका इमेहि पञ्चहि धम्मेहि सक्‍्करोन्ति 
गहं करोन्ति मानेन्ति पूजेल्ति, सक्कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति । 
३. भगवति बुद्धे पझच धम्मा 
5. “अत्थि खों, उदायि, अज्ज़े व पञ्च धम्मा येहि पञ्चहि पम्मेहि 
मर्म सावका सक्‍्करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गझं कत्वा 
उपनिस्साय विहरन्ति । कतमे पञ्च ? 
( १ ) परंमेन सीलक्खन्घेन समन्नागतो 
६. “इबुदाथि, मम॑ सावका अंधिसीले सम्भावेन्ति--'सीलवा समणों 
गोतमों परमेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो” ति। यम्पुदायि, मर्मं सावका अधि- 
सीले सम्भावेन्ति--'सीलवा समणो गोतमो परमेन सीलक्ख- [8, 202 ] 
न्वेन समन्‍नागतो' ति--अय॑ खो, उदांयि, पठमो धम्मों येन मम सावका 


सक्‍करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सककत्वा गए कत्वा उपतिस्साय 
विहरन्ति । 


सेवी एवं एकान्तसेवन के प्रशंसक हैं'--यदि इसी -कारण मेरे श्रावक मुझे छाभ- 
सत्कार' 'पूज़ते साधना करते; तो उदायि ! (मेरे से भी अधिकः तितिक्षु ) जो 
निरन्तर अएण्य में.ढी सच्छ सें आते हैं, वे मुझे इस गुण के कारण. क्यों छाप्र- 
सत्कार पूजंग'' साधना करेंगे ! 

“उदायि ! ढ्ूस प्रकार मेरे श्रावक मुझे इन पाँच धर्मों से नहीं छाम-पत्कार'* 
पूजते''' साधना करते हैं | 
"३, भगवान्‌ बुद्ध में पाँच विशेष गुण ( धर्म ) 

८. “उद्ायि वेयाँच धर्म दूसरे ही हें, जिनके कारण मेरे श्रावक मुझे लाभ- 
सत्कार पूजते हें “साधना करते हैं। कौन से पाँच ! 
(३ ) उत्तम शीलस्क़न्ब से युक्तता 

६. “उदायि! यहाँ मेरे श्रावक शीलाचार में अत्युड्च होने के कारण मेरा 
सम्मान करते है--'श्रमण गौतम शीलवान्‌ हैं, उत्तम शील्स्कन्ध से युक्त-हैं' , 
उदायि [ ग्रह जो मेरे आवक शीलाचार में अत्युच्च होने के कारण मेरा सम्मार्न 
करते हँ-“श्रमण गौतम" 'युक्त हैं'"-“उदायि ! यइ ( शीलवत्ता ) प्रथम विशेष गुग 
है, जिसके कार श्रावक मुझे छाभ-त्कार'' 'पूजते हैं'* साधना करते हैं | 
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( २ ) अभिज्ञाय धम्मं देसेति 

१०. “पुन च परं, उदायि, मम॑ सावका अभिककन्ते आाणदस्सने सम्भा- 
वेन्ति--'जानं येवाह समणो गोतमो--जानामी ति, पस्सं येवाह समणों 
गोतमो--पस्सामी ति; अभिज्ञाय समणो गोतमो धम्मं देसेति नो अन- 
भिज्जाय; सनिदानं समणो गोतमो धम्मं देसेति नो अनिदानं; सप्पाठिहारियं 
समणो गोतमो धम्मं देसेति नो अप्पाटिहारियं' ति । यम्पुदायि, मम॑ सावका 
अभिककन्ते आणदस्सने सम्भावेन्ति--“जानं येवाह समणो गोतमो--जानामी 
ति, पस्सं येवाह समणो गोतमो--पस्सामी ति; -अभिज्जाय समणो गोतमो 
धम्मं देसेति नो अनभिज्ञाय; सनिदानं समणो गोतमों धम्मं देसेति नो 
अनिदानं; सप्पाटिहारियं समणो गोतमो धम्मं देसेति नो अप्पाटिहारियं! 
[४ 233, 7२. 0 ] ति--अय खो, उदायि, दुतियो धम्मो येन मम सावका 
सक्करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्‍कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति । 

( ३ ) परमेन पजञ्ञाक्खन्घेन समन्‍नागतो न 


5-११. “पुत्त च परं, उदायि, मम॑ सावका अधिपज्ञाय - सम्भावेन्ति-- 
'पञच्ञवा समंणो गोतमो परमेन पज्ञॉक्‍्खन्धेन समन्‍नागतों; त॑ वत अनागत॑ 


वादपर्थ न दक्‍्खति, उप्पन्नं वा परप्पवाद॑ न सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
जात न नननरजण न 3-32 


(२ ) स्वयं साक्षात्कृत धर्मों का उपदेश | 
१०, “उद्ायि ! और फिर मेरे श्रावक, विशिष्ट जशानदर्शन के कोरंणः मेरा 

सम्मान करते हैं-- “भ्रमण गौतम पहले ( किसी धर्म को) जान समझकर, जानताहूँ-- 
ऐसा कहते हैं, उसको साक्षात्‌ करने के बाद ही, मैं इसे' समझ चुका हूँ --ऐसा कहते हैं; 
श्रमण गौतम किसी धर्म को पहले स्त्रयं जानकर ही दूसरों को उपदेश करते हैं, बिना 
जाने नहीं; भ्रमण गोतम किसी भी घर्म का कारण सहित ही उपदेश करते हैं, अकारंण 
नहीं; श्रमण गौतम किसी धर्म की विशेषता ( आश्चर्यजनक लाभ ) बताकर ही 
उपदेश करते हैं, बिना विशेषता बताये नहीं'। उदायि ! यह जो मेरे श्रावक विशिष्ट 
शानदर्शन के कारण मेष सम्मान करते हँ-- श्रमण गौतम" “बिना विशेषता बताये 
नहीं--उदायि ! यह द्वितीय विशेष गुण हे, जिसके कारण मेरे श्रावक मुझे लाभ- 
सत्कार-“पूजते हैं “*सोघना करते हैं। 
(३) उत्तम प्रेशञास्कन्ध-युक्तता 

११, और फिर उद्यायि! मेरे श्रावक मुझमें अधिक प्रज्ञा होने के कारण 
सम्मान करते हैं--“अ्रमण गौतम प्रशावान्‌ हैं, उत्तम प्रज्ञास्कन्ध से सम्पन्न हैं; उनके 
लिये यह सम्भव नहीं है कि वे दूसरों द्वारा उपस्थित किये बाद ( प्रश्न ) को प्रबल 
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२७. महासकुलुदायिसुत्त &६२- 
निग्गण्हिस्सती ति--नेतं ठानं विज्जति! | तं कि मज्ञसि, उदायि, अपि 
नु मे सावका एवं जानन्तां एवं पस्सन्‍्ता अन्तरन्तरा कथं ओपातिय्यु तिं ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते । 

5 ०ले खो पनाहँ, उदायि, सा वकेसू अनुसासनि पच्चासीसामि, अज्ञदत्थु 
मम येव सावका अनुसार्सान पच्चासीसन्ति । यम्पुदायि, मम॑ सावका अधि- 
पञ्ञाय सम्भावेन्ति--'पठ्ञ्रवा समणो गोतमो परंमेंन पञ्ञाक्खन्थेन सम« 
स्‍्नागतो; त॑ वत अनागते वादपथ्थं न दक्‍्खति, उप्पन्तं वा परप्पवादं न 
सहधम्मेन निग्गहितं निग्गण्हिस्सती ति--नेतं ठानं विज्जति!'। अय॑ खो, 
उदायि, ततियों धम्मो येन ममं सावका सकक्‍करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, सक्‍्कत्वा गई कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति | 

(४ ) अरियसच्चदेसना 
१२. “पुन च परं, उदायि, मम सावका येन दुक्खेन दुक्खो- [ 9. 203 ] 
तिंण्णा दुंक्खपरेता ते मं उपसद्भूमित्वा दुक्खं अरियसच्च॑ पुच्छन्ति, तेसाहं 
दुक्‍्खें अर्यिसच्च पुट्ठो ब्याकरोमि, तेसाहं चित्त आराधेमि पञहस्स वेय्या- 
करणेन; ते म॑ दुक्खसमुदयं'“दुक्खनिरोध॑'''दुक्खनिरोधगार्मिनि पटिपदं 
अरियसच्च पुच्छन्ति, तेसाहं दुक्वनिरोधगार्मिनि पटिपदं अरियसच्च॑ पुट्ठो 
ब्याकरोमि, तेसाह चित्त आराधेमि पञहस्स वेय्याकरणेन । यम्पुदायि, मम 


युक्ति तथा तक॑ के सहारे परास्त न कर दें” । तो क्या मानते हो उदायि ! मेरे बारे 
में ऐसा जानते हुए; समझते हुए मेरे श्रावक वाद के बीच-बीच में नयी-नयी बात 
उठाते ( टोकते ) रहेंगे ?” 

“हीं, भन्ते [9 

“ऊद्यायि ! मैं श्रावकों के अनुशासन की आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि श्रावक 
ही मेरे शासन को दोहराते हैं । उदायि ! यह जो मेरे भ्रावक मुझमें अधिक प्रज्ञा 
होने के कारण सम्मान करते हँ--'श्रमण गौतम'''परास्त ने कर दे--उ दायि ! यह 
तृतीय विशेष गुण है, जिसके कारण मेरे श्रावक मुझे लाभ-सत्कार'" 'पूजते हैं" 
साधना करते हैं । 
(४ ) आयंप्त्य देशना 

१२, “और फिर उदायि! मेरे श्रावक जो कि दुःखसमूह को पार कर चुके हैं, उससे 
दूर हट चुके हैं; वे आकार दुःख आर्यसत्य' के विषय में मुझसे प्रश्न पूछते हैं, उनके 
इस प्रश्न का मैं बहुत ही सरल और सही ढंग से उत्तर देता हूँ, इस उत्तर के द्वारा 
मैं उनके चित्त को सस्तुष्ट कर देता हूँ; ( फिर बाद में ) वें मुझसे दुःख समुद्य 
दुःख निरोध'“'दुःख निरोधगामी प्रतिपदा के विषय में प्रश्न करते हैं'''चित्त को सन्तुष्ट 
कर देता हूँ | उदायि ! यह जो "मेरे श्रावक दुःख आर्यसत्य के विषय में प्रश्न करते - 
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सांवका येन दुक्खेन दुबखोतिण्णा दुकखपरेता ते मं उपसब्लूमित्वा दुक्खं. 
[?0. 284 ] अरियसच्च॑ पुच्छन्ति; तेसाहं दुक्खं अरियसच्च॑ पुट्टो ब्याकरोमि, 
तैसाहं चित्त आराधेमि पञहस्स बेय्याकरणेन । अयं खो, उदायि; चतुत्थो 
/ [ है, ] ] घम्मो येनः मं सावका सक्‍करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति; सबकत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति। 

दर (५४-) सावका अभिज्ञावोसानपारमिप्पत्ता 

... १३, “पुन्त चः परं, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यंथापटि- 
| पन्ना मे सावका चत्तारो सतिपद्वाने भावेन्ति । इधुदायि, भिक्खुकाये कायानु - 
|॥॥॥ पस्सी विहरति आतापी संम्पजानो सत्तिमा बिनेय्य छोके अभिज्झादोमनस्से; 
... वैदनासु वेदनानुपस्सी विहरति'““चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति'घम्मेसु 
: धम्मीनुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमो विनेय्य छोके- अशिज्ञा- 
दोमनस्सं.। तंत्र च पन मे: सांवकां बहू अभिज्जावोसानपारुमिप्पत्ता बिह- 
रन्ति । 

: 7 पुन च परे, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपद्ष, यथापटिपन्‍्ना 
में सावका चत्तारों सम्मप्पधाने भावेन्ति |: इधुदायि; भिवेखु- अनुप्पन्नान॑ 
पापकान अकुसलानं घस्मानं अनुप्पादाय छेन्‍्दं जनेति, वायमति, बिरियं 
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। हैं, उस प्रश्न को बहुत ही सरलता से उत्तर देकर, समझा देता हूँ, इस उत्तर 
|| द्वारा मैं उनके चित्त को संन्तुष्ट कर देता हूँ । उदांयि ! यह चौथा गुण है; जिसके 
कारण मेरे भ्रावक मुझे लछाम-सत्कार"“ पूजते हैं" ''साधना करते हैं । । 
(५ ). भ्रावक अभिज्ञापारमिता प्राप्त | 

१३. “और फिर उदायि-! मैंने जो अपने भ्राव्कों को साधना का उपयुक्त । 
मार्ग ( प्रतिपद ) बताया है, उसके सहारे वे. ( सर्वप्रथम ) चार स्मृतिप्रस्थानों' की | 

॥ 


भावना करते हँ। उदायि! यहाँ भिक्षु उद्योगसम्पन्न, सावधान, स्मृतिमान 
रहकर लोक में अमिध्या-दौम॑नस्य का परित्याग करता हुआ»काय में कांयानुपश्यना 

की साधना करता है; वेदना में वेदनानुपश्यना की साधना'चित्त मैं चित्तानु- । 
| पश्यना की साधना" धर्मों में धर्मानुपष्यना की साधना करता है| और वहाँ मेरे | 
॥ बहुत से भ्रावक अभिज्ञापारमिता ( अहंत्‌ पद ) तक पहुँचकर साधना करते हैं । ! 


. और फिर, उदायि [ मैंने अपने श्रावकों को जो मार्गोपदेश किया उसके 
सहारे वे चार सम्यक्प्रधानों की भावना करते हैं। उदायि ! यहाँ ( इस भावना 
में ) मिक्ष अनुत्मन्न पापमय अकुशलू धर्मों के अनुत्पाद के लिये कामना करता है, 
( तदर्थ ) उद्योग करता है; अपने में उत्साह लाता है, चित्त को निशहीत करता है, 

१. विद्येष ज्ञान के लिये ६०--सतिपद्ठानस॒त्त ( मू० प० )। 


|... हलक 
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करभति, चित्त पर्गण्हाति, पदहंति; उप्पन्नानं पापकाने अकुसेछोतं 
। घम्मानं पंहानाय छुल्दं जनेति, वायमति, विरिय॑ आरभति, चित्त परगण्हाति, 
पदहति; अनुष्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति; वार्यमत्ति, 
विरियं आरभति; चित्त परगण्हाति, पदहति; उप्पन्नानं कुसछानं धम्मानं 
ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्छाय भावनाय पारिपूरिया छल्दं 
जनेति; वायमत्ति, विरियं आरभति, चित्त पर्गण्हाति, पदहति। तत्रच 
पत्त मे सावका बहू अभिज्ञ्रावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । 
“पुन च परं, उदायि; अक्खाता मया सावकातं पटिपदा, [ ऊ3. 204 ] 
यंथापटिपज्ना में सावका चत्तारो इंद्धिपादे भावेन्ति | इधुदायि, भिक्‍्खु 
| छन्दसमाधिपधानसद्भारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, विरियसमाधिपषघात्तं- 
सद्भारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, चिंत्तसमाधिपधानसद्भार- [ 7४. 235 | 
समन्नागतं इद्धिपाद भावेति, वीमंसासमाधिपधानसद्भारसमन्नागतं इद्धिपादं 
भावेति । तत्र च पन में, सावका बहू अभिज्ञावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति। 
“पुन च पंरं, उदायि, अकंखातां मया सावकानं पटिपदां, यंथापटिपन्ता 
में सावका पड्चिन्द्रियानि भावेन्ति | इधुदायि, भिक्‍खू संद्धि: [ रि. ।2 | 
न्द्रियं भावेति उपसमगामि सम्बोधगार्मि; विरियिन्द्रियं भावेति''पेठ'* 


|! ( वासना दमन देतु ) समाधि की ओर बढ़ता है; और उत्पन्न पापमय्‌ अकुशल 
धर्मों के प्रहण की कामना करता है''सस्राधि की ओर बढ़ता है; अनुत्सन्न कशल 
धर्मों के उत्पाद की कामना करता है'''समाधि की ओर बढ़ता है; उत्पन्न कुशल धर्मों 
के स्थिति, असम्मीष ( कम न होना ) पुनृद्धि, आधिक्य एवं साधना की पूर्ति के 
लिये कामना करता है "समाधि की और बढ़ता हैं। वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक 
अभिज्ञांपारमिता तक पहुँचकर साथना करते हैं | 

“ओर फिर उदायि ! मैंने अपने श्रावक्कों को जों धर्मौपदेश किया है, उसके 
सहारे वे चार ऋद्धिपादों की भावना करते हैं। उदायि ! यहाँ ( इस भावना मेँ ) 
भिक्षु छन्दसमाधि प्रधान संस्कारयुक्त ऋद्धिपाद की भांवना करता है, वीर्यंसमाधि- 
॥ प्रधान संस्का रयुक्त'' चित्तसमाधि प्रधान संघ्कारयुक्त*'मीमांसासमाधि प्रधान संस्कार- 
| युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है | वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक अभिज्ञापारमिता 
तक पहुँचकर साधना करते हैं | 

“और फिर; उदाबि ! मैंने अपने भ्रावकों को जो धर्मोपदेश किया है, उसके 
सहारे वे ( भ्रद्धाइन्द्रिय आदि ) पाँच इन्द्रियों की भावना करते हैं। उदायि ! यहाँ 
। भिक्षु इन्द्रियशमन: एवं ज्ञान की ओर ले जाने वाली भ्रद्धेन्द्रिय की भावना करता है” 


हि असम 
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सतिन्द्रियं भावेन्ति“'पे०***समाधिन्द्रियं भावेति'पे०:**पलछ्जिन्द्रियं भावेति 
उपसमगार्मि सम्बोधगामि-। तत्र च पंनः मे सावंकाः बहु: अभिज्जावोसान- 
पारमिप्पत्ता विहरन्ति ; ? 


“पुन, चे परं, उदायि, अक्खाता मयां सावकान पटिपदा,+यथापटिपस्नों 
में सावको पञ्च बलानि भौवेन्ति। इंधुदायि, भिक्‍्खु संद्धांबल॑ भावेति 
उपसभगार्मि सम्बोधगार्मि; विरियबल भावेति'“पे०““सतिबल भावेति” 
समाधिबल भावेति"“'पञज्ञाबल भावेति उपसमर्गामि सम्बोधगामि। तत्र 


च पन में सावका बहू अभिज्ञावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति। 
“पुन च परं, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यथापटिपन्ता 


में सावका सत्त बोज्झज्जे भावेन्ति। इधुदायि, भिक्‍्खु सतिसम्बोज्झज्ं भावेति 
विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं तिरोधनिस्सितं - वोस्सग्गपरिणार्ि; धम्म- 
विचयसम्बोज्झज़ं: भावेति' पे०:“विस्थिसम्बोज्झज्ं. भावेति-पीतिसम्बो- 
ज्ञज़ं भावेति-“'पस्सद्धिसम्बोज्झज़ं भावेति”“समाधिसम्बोज्झज्भं भावेति” 
उपेक्खासम्बोज्झ ज्रं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सित॑ 
वोस्सग्गपरिणा्ि। तत्र च पन में सावका बहू अभिज्ञावोसानपार- 
मिप्पत्ता विहरन्ति । 

__ पुन च परं, उदायि, अक्खाता मया सावकान पटिपदा, यथापटि' परं, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यथापटिपस्ता 


वीयन्द्रिय की स्मृतीन्द्रिय की'''समाघीन्द्रिय की प्रशेन्द्रिय की भावना करता है । 


वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक''' साधना करते हैं । 


“और फिर उदायि ! मैंने अपने भावकों को जो धर्मोपदेश किया है, उसके 
सुद्ारे वे (श्रद्धा आदि ) पाँच बर्लों की भावना करते हैं। उदायि ! यहाँ 
भिक्षु इन्द्रयोपशमन एवं ज्ञान की ओर ले जाने वाले श्रद्धाबल की भावना करता 
है”'वीयंबल की*' 'स्मृतिवल की'''समाधिबल की'''प्रज्ञाल की भावना करता है। 
वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक'' 'साधना करते हैं । 

“और फिर उदायि ! मैंने अपने श्रावकों को जो धर्मोपदेश किया है, उसके 
सहारे वे सात बोध्यज्ञों की भावना करते हैं | उदायि ! यहाँ कोई भिक्षु विवेक, वैराग्य 
ण्वं निरोध से निश्चित तथा व्यवसर्ग ( दान ) फलदायी स्मृतिसम्बोध्यज्ञ की भावना 
करता है'''घर्मविचय ( धरंविचार ) सम्बोध्यज्ञ की'''वीय॑सम्बोध्यज्ञ की'''प्रीति- 
सम्बोध्यज्ञ की'''प्रश्रव्धि ( शान्ति ) सम्बोध्यज्ञ की 'समाधिप्रम्बोध्यज्ञ की” 
उपेक्षा सम्बोध्यज्ञ की भावना करता है | वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक साधना 
करते हैं।... 

“ओर फिर उदायि ! मैंने अपने भ्रावकों को जो धर्मोपदेश किया है, उसके 


|... >> 


२७, महासकलुदायिसुत्त ९६१७: 


में सावका अरिय॑ अदुज्धिक मर्गं भावेन्ति। इघुदीयि, भिकक्‍खु सम्मादिद्ि 

0 भावेति, सम्मासक्ुप्प भावेति, सम्मावा्च भावेति, सम्माकम्मन्तं भावेति, 
सम्माआजीवं भावेति, सम्मावायाम॑ भावेति, सम्मासति भावेति, सम्मा- 
समार्थि भावेति | तत्र च पत्त मे सावका बहू अंभिज्ञां- [8 205 | 
वोसोनपारमिप्पत्ता विहिरन्ति । 

१४. “पुन च पर, उदायि, अकखाता मया सावकानं पंटि- [ प. 256 ] 
पदा, यथापंटिपन्ना में सावका अट्टू विमोक्खे भावेन्ति। रूपी रूपानि 
पस्सति, अय॑ पठमो विमोक्खों; अज्ञत्तं अरूपसजञ्ञी बहिद्धा रूपानि 
पस्सति, अय॑ दुतियों विमोक्‍्खों; सुभन्तेव अधितुत्तो होति, अंग्रं ततियों 

। विमोक्खो; सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा पटिघसउ्म्ानं ₹75+ 
अत्थज्ञमा नानत्तसञज्ञानं अमनसिकारा 'अतनन्‍्तो आकासो” ति आकासा- 
नञ्त्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं चतुत्थयी विमोक्‍्खो; सब्बसों आका- 
सानञ्चायतनं समतिक्‍्कम्म “अनन्तं विज्ञाण्ं! ति विज्ञाणञ्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति, अय॑ पञ्चमो विमोक्खों; सब्बसो विज्ञाणञचायतनं 
समतिक्कम्म “नत्यि किड्ची' ति आकिज्चउ्ञ्रायतनं उपसम्पज्ज विहरति, 
अय॑ छट्ठों विमोक्‍्खो ; सब्बसो आकिज्चज्ञायतनं समतिक्कम्म नेवसज्ञा- 


सहारे वे आये अष्टज्षिक ( अष्टविध ) मार्गो को भावना करते औ। उद्धव ताप वे आय अष्टाज्षिक ( अष्टविध ) मार्गों की भावना करते है। उद्धाधि ! यहाँ भिक्षु 
सम्यग्दृष्टि की भावना करता है; सम्यक्सड्जुल्प की सम्यग्वाक्‌ की' '“सम्यक्कर्म की ' 


सम्यगाजीव की ''सम्यग्व्यायाम की'''सम्यक्स्मृति की:''सम्यक्प्माधि को भावना 
करता है। वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक साधना करते हैं । 


। १४, “और फिर उदायि ! मैंने अपने श्रावर्कों को जो घर्मोपदेश किया है, 
। उसके सहारे वे आठ विमोश्षों ( विमुक्तियों ) की भावना करते हैं। “रूपवान ( रूपी 
। पुदूगल ) रूपों को देखता है--यह प्रथम विमोश् है; “आध्यात्मिक अरूपसंज्ी 
( पुदूगल .) वाह्य रूपों को देखता है!--यह द्वितीय विमोश्ष है; शुभ ही अधिपुक्त 
होता है”--यह तृतीय विमोक्ष है; ( कोई मिक्षु) रूप संज्ञाओं कासत्र तरफ से 
अह्ण कर, प्रतिघ (द्वेष ) संज्ञाओं के शमन द्वो जाने से, नानात्व संज्ञाओं के 
। अचिन्तन से “आकाश अनन्त है?--इस आकाशानन्त्यायतन का सहारा लेकर साधना 
१ करता है, यह चतुर्थ विमोक्ष है; ( आगे चलकर वह ) सब तरफ से आकाशानन्‍्त्या- 
यतन को भी अतिक्रान्त कर विज्ञान अनन्त है?--इस विज्ञानानन्त्यायतन को प्रात्त कर 
साधना करता है, यह प्राँचवा विमोक्ष है; ( आगे चलकर ) सत्र तरफ से विज्ञाना- 
नन्त्याबतन को अतिक्रान्त कर 'कुछ भी नहीं है'--इस आकिज्चन्यायतन को प्राप्त 
ऋर साधना करता है, यह छुठ। विभोक्ष है; ( आगे चलकर ) सब तरफ से आकिज्च- 


मज्झिमनिकाय 


नासक्न्रायतनं उपसम्पज्ज विहरति, -अय॑ सत्तमो विमोक्खो; सब्बसोः 
नेवसंड्ञआञानासऊत्रायतनं॑ समतिक्कम्म सज्ञावेदयितनिरोध॑ उपसम्पज्ज 
विहरति, अंय॑ अट्टमो विमोक्‍्खों । तत्रे च पन में सावका बहू अभिज्ञावोसा- 
नंपारेमिप्पत्ता विहरन्ति ४ ८ न्‍ 
१५. “पुन च परं, उदायि, अक्खाता मया सावकान पटिपदा, यथा 
चटिपस्ना मे सावका अट्ठ अभिभायतनानि भावेन्ति ।.. अंज्ञत्तं रूपसञ्जीः 
एक्रो बहिड्धा रूपानि पससति परित्तानि सुवण्णदुब्बण्णानि।. 'तानि अभि- 
भुग्य जानामि, पस्सामी' ति एवं सज्ञी होति। इदं पठम॑ं अभिभायतनं ।.. 
- ..““अज्झत्तं रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि सुवण्ण- 
दुब्बण्णानि | 'तानि अभिभुय्य - जानामि, पस्सामी' ति एवं सञ्ञी होति ॥ 
इदं दुतियं अभिभायतनं । । 323 
“अजज्त्तं रूपसञ्ञी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि सुवण्ण- 
ण्णानि ।तानि अभिभुय्य जानामि, पस्सामी' ति एवं सऊज्नी होति | इदं 
ततिय अभिभ्चायतनं । - 
.. “अज्झत्तं अरूपसउ्ञी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्यमाणानि सुवण्णं- 
[ ४. 237 ] दुब्बण्णानि | 'तानि अभिभुय्य जानामि, पस्सामी' ति एँवँ 
सज्ज्रीं सब्जी होति । पे चत्य जज नर ॥ इंदं चतुत्थं अभिभायतन | , 
न्‍्यायतन को अतिक्रान्त कर नैउसंज्ञानासंज्ञायतन को प्रातेंकर साधना करता है, यह 
सातंवाँ विभौक्ष हैं; ( अन्त में ) वह मिश्षु सब तरफ से नैवसंशानासंज्ञायतन को भी 
अतिक्रान्त कर संशवेंदयितनिरोध को प्राप्त कर साधना करता है; यंदं आठवाँ विमोश्ष 
है। वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक'''साधना करते हैं | 
१५. “और फिर उदायि ! मैंने उसके सहारे वे आठ अभिमू-आयतनों की 
भावना करते हैं। ( कैसे ! ) कोई आध्यात्मिक रूपसंज्ी साधक बाहर सुवर्ण या 
हुवंर्ण छोटे से छू टे रूपों को देखता हैं। "मैं उन रूपों को अमिभूत ( पराजित ) 
'कर साधना करना जानता हूँ, समझता हूँ:--यह मानता है | यह प्रथम अभिम्तरा- 
यतन है। (१) 
«कोई आध्यात्मिक रूपसंज्ञी बाहर सुवर्ण या दुर्वर्ण, बड़े से बड़े रूपों को देखता 
है। न “समझता हूँ--यह मानने वाला होता है । यह दूसरा अमिम्वायतन है | 
के 
“कोई आध्यात्मिकाँ अरूपसंज्ञी बह्म सुबर्ण या दुबर्ण छोटे से छोटे रूपों को 
देखता है | 'मैं'''समझता हँ--यह मानने वाला होता है । यह तीसए अभिभ्वा- 
'यतन है | (३) 
“कोई आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी बाह्य सुवर्ण या दुर्वर्ण बढ़े से बड़े रूपों को देखता 


२७, महासकलुदायिसुत्त ६६६ 


: ५अज्ञत्तं अरूपसञ्जी एको बंहिड्धा रूपानि पस्सति नीछानि [ 8. 206 || 
नींलवण्णानि नीलनिद्स्सनानि नीलनिभ[सानि । सेय्यथापि नाम उमापुण्फ 
नीले नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिभासं, सेय्यथापि वा पनः त॑ वंत्य॑ 
बाराणसेय्येक उभतोभांगविमदूं नीले नीलवण्णं तीलनिदस्सनं नीलूनिभासं; 
। एवमेव अज्झत्तं अरूपसञ्ञी एको बहिड्धा रूपानि पंस्सेति नीछाति नील- 
५ वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि। 'तानि अभिमुय्य जानामि, 
[ पस्सामी' ति एवं सञऊजी होति । इदं पञ्चम अभिभायतनं। [ ४. 4 ) 
।' “अज्झत्तं अरूपसउजञी एको- बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत- 
वष्णानि पीतनिदस्सनानि पीत निभासानि । सेय्यंथापि नाम कणिकारपुप्फ 
पील॑ पीतवण्णं पीतनिदस्सनं पीतनिभासं, सेय्यथापि वा पन त॑ वत्थं बाराण- 
सेय्यक उभतोभांगविमट्ट पीत॑ पीतंवण्णं पीतनिदस्सन॑ पीत॑निभासं; एंवमेंव 
अज्जत्तं अरूपसञ्ञी एको बंहिद्धा रूपाति पस्सति पीताति पीतवण्णानि 
पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि। 'तानि अभिमुय्य जानामि, पस्सामी'” 
ति एवं सञ्जी हो ति । इदं छट्टं अभिभायतनं । कप 

/अज्झत्तं अड़पसऊ्ज्ी एको बहिद्धा . रूपाति पस्सति लोहितकानि 
लोहितकबण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासातनि।_ सेय्यथापि 
नम बन्धुजीवकपुप्फं छो हितक॑ छोहितकवण्णं . लोहितकनिदस्सन लोहितक- 
है ८ (6 पका हूँ--यह मानने वाला होता हैं। यह- चौथा अभिम्वायतन 

है. 

:. कोई आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी साधक बाह्य (-जगत्‌ में ) नीले, नीलवर्ण वाले, 
नीली चमक वाले; नीली आभा वाले रूर्पों को देखता है । जैसे-उमा ( अलसी ) का 
फल नीला, नीले वर्ण वाला, नीली चमक व आभा वाला होता है या फिर जैसे दोनों 
तरफ से चिकना, नीला, नील्वर्ण, नीलकान्ति; नील आभा-वाला बनारसी वस्त्र 
( सिल्क ) होता है; इसी तरह कोई आध्यात्मिक अरूपसंज्ी बाह्य '"'नीली आभा वाले 


रूपी को देखता है। 'मैं' “समझता हूँ--यह मानने वाला होता है। यह पाँचवाँ 
अभिम्वायतन है | -( ५ ) ह 


“कोई आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी बाह्य पीले'''पीली आभा वाले रूर्पों को देखता 
है। जैसे कर्णिकार ( कनेर या कनैल ) का फूल पीला'''होता है या फिर जैसे दोनों 
अ्जेर से चिकना बनारसी बस्त्र पीछा'''होता है; उसी तरह कोई आध्यात्मिक अरूप- 
संज्ञी बाह्य पीलें'''रूपों को देखता है | 'मैं'''समझता हँ--यह मानने वॉला होता 
है। यह छुठा अभिभ्वायतन है । (६) 

“कोई आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी बाह्य लाल ( लोहित )'*'लाल आभा वाले रूपी 
को देखता है। जैसे बन्धुजीवक ( अड़हुल ) का फूछ लाल'''होता है या फिर जैसे 
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निभासं, सेय्यंथापि वा पन त॑ वत्थं बाराणसेय्यक॑ उभतोभागविमद्ठुं छोहितक॑ 
लोहिंतकवण्णं लोहितकनिदस्सनं! लोहितकनिभासं; एवसेव अज्झत्तं अरूप- 
सञ्ञी एको बहिद्धा रूपानि पससति लोहितकानि-लो हितकवण्ण।नि लो हितक- 


निदस्सनानि लोहितकनिभासानि। 'तानि अभिभुय्य जानामि, पस्सामी' ति 
एवं सञ्ञ्ञी होति | इदं सत्तमं अभिभायतनं । 
-“अज्ञत्तं अरूपसजञ्ञी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि ओदात- 


[ ५, 238 ] वण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि। सेय्यथापि , 


नाम ओसधितारका ओदाता ओदातवण्णा ओदातनिदस्सना ओदातनिभासा, 
सेय्यथापि वा पन.त॑ वत्यं बाराणसेय्यक उभतोभागविमद्वं ओदात ओदात- 
वृष्णं ओदातनिदस्सनं ओदातनिभासं; एवमेव अज्त्तं अरूपसञ्ञी एको 
बहिद्धा रूपानि पससति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि 
[8, 207 ] ओदातनिभासानि। “तानि अभिभुय्य जानामि, पस्सामी' 
ति एवं सञ्ञी होति । इदं अट्टमं अभिभायतनं । तत्र च पन में सावका बहू 


अभिज्ञावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । अर 
१६. “पुन च परं, उदायि, अंक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यथा- 


पटिपन्ना में सावका दस कसिणायतनानि भावेन्ति। पठवीकसिणमेको 
सञ्जानाति उद्धमधो तिरिय॑ अद्वयं अप्पमाणं; आपोकसिणमेकों संञ्जानाति 
“ पे०'तेजोकसिणमेको सज्जानाति'“वायोकसिणमेको सैँड्जानाति'** 
नीलकसिणमेको सणञ्जानाति'“'पीतकसिणमेको सञ्जानाति'''लोहितकसिण* 


दोनों ओर से चिकना बनारसी वस्त्र लाल'''होता है; इसी तरह कोई आध्यात्मिक 
अरूपसंज्ञी बाह्य छाल'''रूपों को देखता है। "मैं"''समझता हूँ--यह मानने वाला 
होता दे | यह सातवाँ अभिभ्वायतन हैं। (७ ) 

“कोई आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी बाह्य श्वेत ( *अवदात )*“'श्वेत आभा वाले 
रूपों को देखता है। जैसे ओषधियों को रस देने वाला शुक्र तारा श्वेत'''होता है 
या फिर जैसे दोनों ओर से चिकना बनांरसी वस्त्र श्वेत'''होता है; उसी तरह कोई 
आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी बाह्य श्वेत'''रूपों को देखता है। "मैं"*'समझता हूँ“--यह 
मानने वाला होता है। यह आठवाँ अभिभ्वायन है। वहाँ भी मेरे बहुत से 
शआ्रावक साधना करते हैं । (८) 

१६, “ओर फिर उदायि ! मैंने''उसके सहारे वे दश कृत्स्न-आयतनों 

ज+कसिणायतरनों ) की भावना करते हैं। कोई साधक ऊपर-नीचे, आड़े-तिरछे, 
अद्वितीय, अप्रमाण प्रथ्वीकृत्स्न ( पृथ्वी ही सब कछु है ) जानता है, कोई “ अपकृत्स्न 
( आपोकसिण ) “' तेजकृत्सन “ वायुक्ृत्स्न '' नील-कृत्स्न' ' 'पीत-कृत्स्न '' 'लोहित- 
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मेको सञ्जानाति“'ओदातकसिणमेको सञ्जानाति'“““आकांसकसिणमेको 
सड्जानाति'''विज्जञाणकसिणमेकों सञज्जानाति उद्धमंधो [ २, 5] 
हा तिरियं अद्गयं अप्पमाणं। तत्र च पन में सावका बहू अभिजष्ञावोसानपार- 
मिप्पत्ता विहरन्ति । ु 
१७. “पुन च पर॑ं, उदायि, अक्वाता मया साँवकानं पटिपदा, यथा- 
पटिपन्ना में सावका चत्तारि झानानि भावेन्ति । इधुदायि, भिक्‍्खु विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितकक सविचारं विवेक पीतिसुख॑ 
पठम॑ झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव काय विवेकजेत पीतिसुखेन 
अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किड्चि सब्बावतो 
कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फु्ट होति। सेय्यथापि, उदायि, दंक्खों 
नहापको वा नहापकन्तेवासी वा कंसथाले न्हानोयचुण्णानि आकिरित्वा उदकेंन 
परिष्फोसक परिप्फोसक सन्नेय्य, सास्स न्हात्तीयपिण्डिं स्तेहानुगता स्नेह 
परेता सन्तरबाहिरा फुटा स्नेहेन न-च परघरिणी; एवमेव खो, [ !५. 289 ] 
उदायि, भिक्‍खु इममेव कार्य विवेकजेत्त पींतिसुखेंन अभिसन्देति परिसन्देहि, 
परिपूरेति-परिप्फरति, त्ास्स किड्च सब्बावतो कायस्स- विवेकजेन पीति- 
सुखेन अप्फुठ होति । 


कृत्स्नः ' "अवदातन्कृत्सन' “ “आकाश-कृत्सन- कोई ऊपर-नीचे, आड़-तिरछे, अद्वितीय; 
अप्रमाण विशान-कत्स्न को जानता है-। वहाँ भी मेरे बहुत. से श्रावक' * * साधना करते हैं | 

१७०८ और फिर उदायि! मैंने'' उसके सदारे मेरे. श्रांवक चार ध्यानों की 
भावना-करते हैं ।. उदायि !: यहाँ. भिक्षु- क्रामभोगों एवं कुशल धर्मों से दूर रहता 
हुआ ''पूर्ववत्‌' “प्रथम ध्यान को प्रास कर साधना करता है । वह इसी काया को 
विवेकजन्य प्रीतिसुख से आप्छावित, परिष्लावित करता है, परिपूर्ण एवं परिस्फरित 
करता हैं; ( यहाँ तक कि ) इस काया का कोई भी .अंश उस विवेकजस्य प्रीतिसुस्न 
से अस्पृष्ट ( अछूता ) नहीं रहता । उदायि ! जैसे कोई चतुर स्नापक ( नहलाने 
वाला ) या उसका सहायक स्नानीयचूर्ण को कांसे की थाली में डाल पानी में घोल कर, 
फिर उस पानी मिले चूर्ण को हाथ से दबाता हुआ, धीरे-धीरे सुखाकर उस कं 
की एक पिण्डी बना ले, फिर उस पानी मिली पिण्डी को शरीर पर रगड़े, उस समय 
उस पानी मिली पिण्डी से निकला क्षाग पूरे शरीर को आप्छावित कर ले, शरीर का 
कोई भी भांग ऐसा न बचे जहाँ से वह स्नानीय चूर्ण का झाग न पिघल गया हो; इसी 
तरह; उदायि ! वह ( प्रथम ध्यान का साधक मिक्षु) इसी काया को विवेकजन्य 
प्रीतिसुख से आप्छावित' **अस्पृष्ट नहीं रहता । 
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“बुत्त च परं, उदायि, भिवल्ु वितक़कविज्वारातं- वृपसमा अज्ज्त्तं 
सम्पसा दन*'पे०**'दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज बिहरति। सो इममेव काय॑ 
समाधिजेन पीतिसुखेत अभिसन्देति परिसन्‍्देति परिपूरेति परिष्फरति, 
नास्स किड्नचि सब्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेत अप्फुर्ट होति। 
[ 8. 208 ] सेय्यथापि, उदायि, उदकरहदो गस्सीरो उब्भिदोदको; तस्प्त 
सतेबस्स पुरत्थिमाय दिसाय उदकस्स आय्रमुखं, तन पच्छिमाय दिसाय 
उदकस्स आयमुखं; त् उत्तराय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न द्क्खिणाय 
(7२. 6 ] दिसाय उदकस्स आयमुखं, देवों च न कालेन काल सम्मा धारं 
-अनुप्पवेच्छेग्य ; अथ खो तम्हा व उदकरहदा सीता वारिधारा उब्भि- 
ज्जित्वा तमेव उदकरहदं सीतेन वारिता अभिसन्देय्य परिसन्देय्य परिप्रेय्य 
परिष्फरेय्य, तास्स किड्चि सब्बावतो उदकरहुदस्स सीतेन वारिना 
अप्फुट अस्स | एवमेव खो, उदायि, भिक्‍्खु इममेव काय॑ समाधिजेन पोति- 
सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिप्रेति परिष्फ्रति, नास्स किड्चि सब्बा- 
-बतों कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुट होति। 

“पुन च पर, उदायि, भिक्‍्खु पीतियाँ च विरागा*'पे०“*'ततियं झाँन॑ 
उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव काय निष्पीतिकेन सुखेत अभिसन्देति 
परिसस्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स किड्च सब्बावतों कायस्स 
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८ओऔर फिर, उदायि ! भिक्षु वितर्क विचारों के शान्त हो जाने सें, आध्यात्मिक 
असन्नता द्वारा" पूर्ववत्‌'“''द्वितीयध्यान को प्राप्त कर साधना करता है। वह इसी 
काया को समाधि से उत्पन्न प्रीतिसुख द्वारा आप्लावित परिष्लावित करता है, 
ध्परिपूर्ण एवं परिस्फरित करता है, इल काया का कोई भी अंश उस समाधिजन्य 
'रतिसुख से अस्पृष्ट नहीं रहता | उदायि ! जैसे कोई तालाब गहरा एवं पानी से 
,लबालब भरा हो; उसमें न तो कोई पूर्व दिशा से पानी आने का खतोत हो, न॒ पश्चिम 
(दिशा से* न उत्तर दिशा से'''न दक्षिण दिशा से पानी आने का सोंत हो, उसमें 
.न मेघ्र ही समय-समय पर जलघारा बरतसावें; तो भी उस पानी के तालाब से छोटे-छोटे 
:शीतल जलकण उठकर, उस तालाब को शीतल जल से ऑप्लाबित, परिष्शाबित करें, 
परिपूर्ण एवं परिस्फरित करे; उस तालाब का कोई भी अंश शीतल जल से अस्पृष्ट न 
.रहे | उसी तरह, उदायि ! भिक्षु इसी काया को समाधिजन्थ प्रीतिखुख से आप्लाबित"!' 
>अस्पृष्ट नहीं रहता । 

“और फिर उदायि ! भिक्षु प्रीति से भी बैराग्य होने से कारण'' 'पूबंबत्‌ *'* 
जतृतीयध्यान को प्राप्त कर साधना करता है। वह इसी काया को प्रीतिरह्ित सुख से 
आप्लाबित परिप्लावित करता है। परिपूर्ण एवं परिश्करित करताज्हे, इस काया का 

हह. दुण--पीछे १० ४६ ( मयभेखसुत्त )। है 
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निप्पीतिकेन सुखेन अप्फुर्ट होति । सेय्यथापि, उद्याग्रि, उप्पल्तितियं वा पदु- 
मिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा प्रदुमानिया 
शुण्डरीकानि वा उदके जांताति उदके संवड्डानि उदकातनुग्गतानि अन्‍्तों 
निमुग्गपो सीनि, तानि याव चग्गा याव च सूला सीतेन वारिना [ 7. 240 ] 
अभिसन्नानि परिसल्लानि परिप्रानि - परिष्फुटानि, तास्स किडितर 
सब्बावतं, उप्पलानं वा पदुमानं वा पुण्डरीकानं वा सीतेत वारिना अपफ्फुर्ट 
अस्स; एवमेव खो, उदायि भिक्‍्खु इममेव का निप्पीतिकेन सुखेन अभि- 
सन्देति परिसन्देति परिप्रेति परिष्फरति, नास्स किड्चचि सब्बावतो कायस्स 
निष्पीतिकेत सुखेन अप्फुरट होति । 

“धुन च परं, उदास, भिक्‍्खु सुखस्स च -पहाता दुक्ख॒स्स च पहाना 
थुब्बेब सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भमा अदुक्खमसु्ख उपेक्खासतिपारिसूर्द्ध 
चतुत्थं झानं॑ उपसम्प्ज्ज विहरति। सो इममेव काय॑ परिसुद्धेत चेतसा 
प्रस्योदातेत फरित्वा ,निश्िन्नो होति, तास्स किड्िचि सब्बावतो कायस्स 
“परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अप्फुटं होति। सेव्यथापि, उदायि, पुररिसो 
ओदातेन वत्थेन ससीसं पारुपित्वा निस्िन्‍्तो अस्स, तास्स किड्च सब्बावतो 
कोयस्स ओदातेन वल्थ्ेन अप्फुटं अस्स; एवमेव खो, उदायि, |[ 8. 209 ] 
'भिक्‍खु इसमेव -का्य परिसुद्धेन चेतसा -परियोदातेन फरित्वा निसिन्‍्तों 
होति, नास्स किड्स्चि सब्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चेतसा [#, 47 ] 
वरियोद्ातिन अप्फुटं-होति।। तत्र च पत से सावका बहू अभिजऊुमवोंसान- 
पारमिप्पत्ता विहरन्ति। 


कोई भी अंश उस प्रीतिरहित सुख से अध्वृष्ट नहीं रहता। उदायि ! जैसे किसी 
उत्पल, पद्म या प्ुण्डरीकलता में कोई नील, श्वेत या रक्त कमल के फूल जल में ही पैदा 
हुए, उसी में बढ़े, तथा ऊपर से नीचे तक ड्बे हुए हों, वे मूल से शिखा तक शीतल 
जल से आप्लावित, परिप्लावित, परिपूर्ण एवं परिस्फरित हों, उनसे उत्पल, पद्म या 
पुण्डरीकलता का कोई भी अवयव अस्प्ृष्ट नहीं रहता; उसी तरह उदायि ! भिक्षु 
इसी काया को प्रीतिरह्तित खुख से आप्लावित'*' अस्प्रृष्ट नहीं रहता । 

“और फिर, उदायि ! भिक्षुसुख-दुःल्व के प्रह्मण से, सौमनस्य और दौर्मनस्य 
के पहले ही अस्त हो जाने से, अदुःख-असुखमय उपेश्चायुक्त स्मृतिपारिशुद्धि वाले 
चतुर्थ ध्यान तक पहुँचकर साधना करता है। वह इसी काया को परिशुद्ध एवं पर्यवदात्‌ 
चित्त से आप्छावित कर बैठा होता ( साधना करता ) है, उसके शरीर का कोई भी 
अंश परिशुद्ध एवं पर्यवद।त्‌ चित्त से अस्पृष्ट नहीं रहता। उदायि ! जैसे कोई पुरुष 
श्वेत वस्त्र से शिर से पैर तक ओढ़कर बैठा हो, उप्तके शरीर का सारा अंश श्वेत 
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7 (६८, “पुन च॑ परं, उदायि, जंक्लाता मया सोवकानं पटिपदा, यथा- 
पटिपन्ना मे सावका एवं पंजोनन्ति--“अय॑ खो में कायो रूपी चातुम्महा- 
भूतिको मातापेत्तिकसम्भवों ओदनकुम्मौसूपचंयों अनिच्चुच्छादनेपरिमहन* 
भंदनविद्धंसनधम्मो ; इंदं च पन मे विज्ञांण एत्य सित॑ एत्थ पंटिब्ध। 
सेय्यथापि, उदायि; मणि वेक्नरियो सुभों .जातिमा अद्ंसो सुपरिकम्मकतो 
अच्छो विप्यसन्नों सब्बाकारसम्पन्नों; तत्रस्स' सुत्त आंवुतं नीले वा पीत॑ 
वा लोहित॑ वा ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा। तमेन॑ चंबंखुमां पुरिसो हत्थे 
क रिस्वा पच्चवेक्खेय्य-- 'अ्यं खो मर्णि वेह्लुरियों. सुभों जातिमा अट्ठुंसो 
सुपरिकम्मकतो अच्छो विप्पसन्नो सब्बाकारसम्पन्नों ; तंत्रिदं सुत्तं आवु्त 
नील वा पीत॑ वा लोहितं वा ओदातं वा पंण्डुसुत्त वा' ति। ऐवमेव खो, 
[ (९. 24] ] उदायि, अक्खाता मया सावकान॑ पंटिपदा, यथापटिपन्ना में 
सावका एवं पजानन्ति--“अय॑ खो मे कायो रूपी चोतुम्महाभूतिकों माता- 
पेत्तिकसम्भवो ओदनकुम्मासूषचयों अनिच्चुच्छादनपरिमह्‌नभेदनविद्धंसन- 
धम्मो ; इंदं च पन में विज्ञाणं एत्य सितं एत्य पंटिबद्धं ति | तत्र च पन मे 
सावका बहू अभिज्ञावोसानपारमिप्पत्ता विहरस्ति । 

१९, “पुन च परं, उदायि, अकक्‍्खाता मया सावकानं पटिपदा, येथापटिं- 
पन्‍ना मे सावका इमम्हा काया अज्ञं कोयं अभिनिम्मिनन्ति रूपि मनोमयं 
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वस्त्र से आंबत हो; उंती तरह, उदायिः! । मिक्षु इसी काया को -परिशुद्ध एज पर्य- 
बदात्‌ चित्त से'”“अस्पृष्ट नहीं रहता | वहाँ भी मेरे श्रावका” साधनों करते हैं । 

१८, “और फिर उद्ायि ! मैंने”“'उसके सहारे मेरे श्रावक ऐसा मानते हैं--+ 
धह मेष शरीर रूपवान्‌, चातुर्महाभूतिक, माता-पिता से उत्पन्न, भात-दाल से पुष्ट, 
अनित्य-उच्छेदन-परिमर्दन-मेदन-विध्वंपन॑ धर्म वाला है; और यह मेरा विज्ञान! 
इसी मेँ प्रतिबद्ध एवं व्यामुग्घ है । उदांयि | जैसे कोई वैदूर्यमंणि शुश्र ( स्वच्छ ) 
उत्तम जाति की अष्टकोण, अच्छी तरह गढ़ी हुईं, साफ-सुथरी, निर्मल, सर्वंगुण एवं 
सर्वोकार सम्पन्न हो; वहाँ उसमें कोई नीला) पीला, लाल, श्वेत या पाण्डु सूत पिरोया 
हो। उसको आँखवाला पुरुष हाथ में लेकर देखे ( और कहे )--यह वैदूर्य मणि 
शुभ्र, उत्तम" ''सर्वाकार सम्पन्न है; इसमें नीला'''पाण्डु सूत पिरोया है !! उदायि ! 
उसी तरह मैंने'*“ उसके सहारे मेरे श्रावक ऐसा मानते हैं--यह मेरा शरीर'' *विध्वंसन 
धर्म वाला है; और यह मेरा विज्ञान! इसी में प्रतिबद्ध एवं व्यामुग्ध है |” * बहाँ भी 
मेरे भ्रावक'' साधना करते हैं। 

१६. “और फिर उदायि ! मैंने” उसके सहारे मेरे श्रावक इस ( पाज्चमौतिक ) 
काया से अन्य ( एक ) रूपवान मनोमय ( सूक्ष्म), सभी अज्ञप्रत्यज्ञों से युक्त 
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ू सब्बजभपच्चज्धिं अहीनिन्द्रियं । सेव्यथापि, उदायि, पुरिसो मुञ्जम्हा ईसिकं 
पब्बाहेय्य; तस्स एंवमस्स--“अय॑ मुझ्जो, अय॑ ईसिका; अज्ञ्रो मुझजो, 
अज्ञा ईसिका; मुञ्जम्हात्वेव ईसिका पब्बाब्हा' ति। सेय्यथा वा पनुदायि, 
पुरिसो असि कोसिया पब्बाहेय्य; तस्स एवमस्स--'अय॑ं असि, अय॑ कोसि; 
अज्ञो असिं, अज्ञा कोसि; कोसियात्वेव असि पब्बाव्होः ति। सेय्यथा 
वा, पनुदायि, पुरिसो अहि करण्डा उद्धरेय्य; तस्स एवमस्स--[ २, 8 ] 
यं अहि, अय॑ करण्डो; अज्ञो अहि, अज्ञो करण्डो; करण्डा- [ 8. 200 ]० 
त्वेव अहि उब्भतो” ति। एवमेव खो, उदायि, अक्खाता मया सावकान 
पटिपदा, यथापटिपन्ता में सावका इमम्हा काया अज्ज काय अभिनिम्मि- 
नन्ति रूपि मनोमय॑ सब्बद्भधपच्चाड्िं अहीनिन्द्रियं । तत्र॒ च पन में सावका 
बहू अभिज्ञावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति+ 3 
२०. “पुन च परं, उदांयि, अक्खांता मया सावकानं पटिपदा, यथा- 
पंटिपन्ना मे सावका अनेकविंहितं इद्धिविधं पच्चनुभोन्ति--एको पि हुत्वा 
बहुधा होन्ति, बहुधा पि हुत्वा एको होन्ति; आविभावं, तिरोभाव॑; तिरोंकुहु 
तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्जमाना. गच्छन्ति, सेय्यंथापि आकासे है 
पठविया पि उम्मुज्जनिमुज्जं करोन्ति, सेय्यथापि उदके ; उदके पि अभिज्ज- 
| माने गच्छन्ति, सेय्यथापि पठवियं ; आकासे पि पललड्डेन क्मन्ति, सेय्यथापि 


काया की कल्पना ( अनुमान ) करते हैं। उदायि ! जैसे कोई पुरुष मूज से सींक 
|..] इषीका ) निकाले; उसको यह हो--यह मूंज है, यह सींक है; ( इनमें ) मूँज 
अछग है, सींक अछग है; मूंज से ही सींक बढ़ी ( निकली ) है? । अथवा उदायि ! 
जैसे कोई पुरुष तलवार को म्यान ( कोश ) से बाहर निकाले; उसको यह हो--'यह 
तलवार है, यह कोश है; तलवार अलग है, कोश अलग ; कोश से हीं तलवार 
निकली है! | अथवा उदायि ! जैसे कोई पुरुष सर्प को पिटारी से निकाले; उसको 
यह हो--“यह सर्प है, यह करण्डक ( पिटारी ) है; सर्प अन्य है, पिटारी अन्य है; 
पिटारी से ही सप॑ निकछा है!। उसी तरह, उदायि ! मैंने'*'उसके सहारे मेरे 
श्रावक इस काया से अन्य” काया की कल्पना करते हैं। यहाँ भी मेरे बहुत से 
आवक साधना करते हैं । 

२०. “और फिर उदायि ! मैंने'“उसके सहारे मेरे श्रावक अनेक प्रकार के 
ऋद्धिविधों ( चमत्कारों) का अनुभव करते हैं--( जैसे ) एक होकर बहुत हो 
जाते हैं, ( या फिर ) अनेक होकर ( पुनः ) एक हो जाते हैं; आविर्भाव, तिराभाव 
का अनुभव करते हैं; आकाशगमन के समान बिना किसी बाधा के दीवाल, परकोटो 
या पर्वत आदि के रहते हुए. भी निर्विष्न पार चले नाते हैं, ( वे ) जल के समान 
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पकक्‍खी सकुणो ; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना 
[ ७. 242 ] परिमसन्ति परिमज्जन्ति, या ब्रह्मलोका पि कायेन व्स 
वत्तेन्ति। सेय्यथापि, उदाथि, दक्खो कुम्भकारो वा कुम्भकारन्तेवासी वा 
सुपरिकम्मकताय मत्तिकाय यं-यदेव भाजनविकर्ति आकद्धेय्य त॑ तदेव करेय्य 
अभिनिपष्फादेय्य; सेय्यथा वा पनुदायि, दक्खों दन्‍्तकारो वा दन्‍्तकारन्तेवासी 
वा सुपरिकम्मकतस्मिं दन्‍्तस्मिं यं यदेव दन्तविकरति आकद्धेय्य त॑ तदेव 
करेय्य अभिनिष्फादेय्य ; सेय्यथा वा पनुदायि, दक्‍्खों सुवण्णकारों वा 
सुवण्णकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतस्मिं सुवण्णस्मि यं यदेव सुवण्णविकति 
आकडद्डेय्य तं तदेव करेय्य अभिनिष्फादेय्य । एवमेव खो, उदायि, अक्खाता 
मया सावकानं पटिपदा, यथापटिपतना मे सावका अनेकविहितं इद्धिविषं 
पच्चनुभोन्ति--एको पि हुत्वा बहुधा होन्ति, बहुधा पि हुत्वा एको होन्ति ; 
आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुड्डं तिरोपाकारं तिरोपब्बतं॑ असज्जमाना 
गच्छन्ति, सेय्यथापि आकासे-; -पठविया पि उम्पुज्जनिभुज्जं करोन्ति, 
सेय्यथापि उदके ; उदके पि अभिज्जमाने गच्छन्ति, सेय्यथापि पठवियं; 
[२. 9 ] आकासे पि पल्‍लड्लेन कमन्ति, सेय्यथापि पक्खी सकृणो ; इसमे 
पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना- परिमसन्ति. परि- 
[ 8. 2] ] मज्जन्ति याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेच्ति | तत्रच पन - 
में सावका बहू अभिज्ञावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । 

२१. पुन चे परं, उदायिं, अकंखाता मया सांवकानं पंटिपदा,. यथा- 


पृथ्वी में भी डरते-उतराते हैं; पृथ्वी के समान जल पर भी बिना मींगे चलते-फिरते 
हैं; आकाश में भी पद्मासन लगा पक्षी के समान चलते रहते हैं; इन इतने बड़े, इतने 
तेजस्वी चन्द्रमा और सूर्य को भी हाथ से पकड़ रुकते हें, मुद्ठी में बाँध सकते हैं, इस 
ब्रह्मछोक को भी इसी शरीर से वश मेँ रखने का सामर्थ्य रखते हैं । जैसे कोई चतुर 
कुम्हार या कुम्दार का सद्दायक सुमथित, सुमर्दित मुत्तिका (सिद्दी) से जिस किसी. पात्र 
को बनाना चाहे, उस-उस को बना सकता है, ढाल सकता है; या फिर जैसे चतुर 
हाथीं दाँत का कारीगर या उसका सहायक अच्छी तरह चिकनाये हाथी दाँत की जिस- 
जिस तरद्द की भी दाँत की. चीज बनाना चाहे, उस-उस चीज. को बना सकता हे; 
ढाल सकता है; या फिर जैसे कोई दक्ष सुवर्णकार या सुबर्णकार का सहायक अच्छी तरह 
शुद्ध किये सोने से जो-जो अलंकरण चाहे, उस-उस को बना सकता है, ढाल सकता 
है। उसी तरह उदायि ! मैंने'''“उसके सहारे मेरे भ्रावक अनेक प्रकार के ऋद्धि- 
विधों का अनुभव करते हैं--एक होकर बहुत हो*'“इस ब्रह्मलोक को भी इसी शरीर 
- से वश में रखने का सामथ्य रखते हैं। वहाँ भी मेरे श्रावक*' साधना करते हैं । 
२१. “और फिर उदायि! मैंने'"'उसके सहारे मेरे श्रावंक दिव्य विद्युद्ध 


जिला आबाप ७. महासकुल॒दायिसुत्त १००७ 


'पटिपन्ता मे सावका दिब्बाय सोतध्ातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमातु सिकाय 
उभो सह्दे सुणन्ति--दिब्बे च मानुसे च, ये दुरे सन्तिके च। सेय्यथापि, 
उदाथि, बलवा सद्लुधमो अप्पकसिरेनेव चतुद्दिसा विज्ञापेय्य ; एवमेव 


४८ उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यथापटिपन्ता मे सावका 
दब्बाय सोतघातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानु सिकाय उभो सह्दे सुणन्ति-- 
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९ “पुन च परं, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यथा- 
पटिपन्ता मे सावका परसत्तानं परुणगलान चेतसां चेतो परिच्च पजानन्ति-- 
सरागं वा चित्त 'सरागं चित्त ति पजानन्ति, वीतराग वा चित्त [ !५. 243 ] 
वीतरागं चित्त' ति पजानन्ति, सदोस॑ वा चित्त सदोसं चित्त” ति पजा- 

नन्ति, वीतदोसं वा चिक्तं “वीतदोसं चित्त ति पजानन्ति ; समोहं वा चित्त 
'समोहं चित्त! ति पजानन्ति, वीतमोहं वा चित्त “वीतमोह्‌ं चित्त' ति 
पजानन्ति ; सद्धित्तं वा चित्त 'सद्धित्तं चित्त” ति पजानत्ति, विक्कित्तं 
वा चित्त 'विक्खित्तं चित्त' ति पजानन्ति : महर्गतं वा चित्त 'मह्गत 
चित्त ति पजानन्ति, अमहग्गतं वा चित्त 'अमहर्गतं चित्त! ति पजा- 
नन्ति ; सउत्तरं वा चित्त 'सउत्तरं चित्त ति पजानत्तति, अनुत्तरं वा चित्त 
'अनुत्तर चित्त' ति पजानन्ति ; समाहित॑ वा चित्त समाहित चित्त' ति 
पजानन्ति, असमा हित॑ वा चित्त असमाहित॑ चित्त! ति पजानन्ति; विधुत्त 
वा चित्त विमुत्तं चित्त” ति पजानन्ति, अविमुत्त वा चित्त 'अविमुत्त चित्त 
। 


ओज्रणाद से, जो कि लावारणतः मात यह प[प उउ7 7 - से, जो कि साधारणतः मनुष्यों में नहीं मिलती, दोनों ही प्रकार के शब्द 
सुनते हैं--वे भले ही दिव्य हो या मानुष, दूरवर्तों हो या समीपवर्ती | उदायि ! जैसे 
तेज शह्भु॒ बजाने वाला थोड़े ही प्रयास से चारों दिशाओं को गुँजा देता हे; 
उसी तरह, उदायि ! मैंने***उसके सहारे मेरे श्रावक दिव्य, विशुद्ध भ्रोत्रधातु- या 
समीपवर्ती । वहाँ भी मेरे श्रावक** “साधना करते हैं । 

२२. “और फिर, उदायि ! मैंने*““उसके सहारे श्रावक दूसरे प्राणियों के 
दूसरे पुद्गलों के चित्त को स्वचित्त से जानते हैं--सरागचित्त को 'सरागचित्त है! 
ऐसा जानते हैं; बीतराग चित्त को वीतराग चित्त है” ऐसा जानते हैं; सद्देष चित्त 
सद्वेष चित्त है? ऐसा जानते हैं; वीतद्वेष चित्त को*' *मोहयुक्त चित्त को** "वीतमोह 
चित्त को"''संक्षित चित्त को*'विक्षित्त चित्त को** 'महृदूगत चित्त को"*“अमहद्‌गत 
चित्त को'“'सउत्तर ( अपेक्षाकृत छोटा ) चित्त को**“अनुत्तर ( सर्वतोमहान्‌ ) 
चित्त को'“समाहित चित्त को** “असमाहित चित्त को” ''विमुक्त चित्त को** “अविमुक्त 
चित्त को “अवियुक्क चित्त है” ऐसा जानते हैं। उदायि ! जेसे कोई सुन्दर सुरूप 
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ति पजानन्ति। सेय्यथापि, उदायि, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा 
मंण्डनकजा तिंकों आदासे वा पर्रिसुद्धे पर्रियोदाते अच्छे वा उदकपत्ते सकं 
[९. 20 ] मुखनिमित्तं पच्चवेक्खमानों सकेणिक वा 'सकणिकं' ति जानेय्य, 
अकणिक वा “अंकणिकं' ति जानेय्य; एवमेव खो, उदायि, अक्खाता मया 
सावकान पटिपदा, यथापटठिपन्ना में सावका पेरसत्तानं परपुग्गलानं॑ चेतसा 
[ 8. 22 ] चेतो पंरिच्च पजानन्ति--सरागं वा चित्त 'सरागं चित्त! ति 
पजानन्ति, वीतरागं वा चित्त “'पे०““सदोसं वा चित्तं““वीतदोस वा 
चित्त**'समोहं वा चित्तं'''“वीतमोहं वा चित्तं'““सद्धित्तं वा चित्त“ विक्खित्तं 
वा चित्त*'महग्गतं वा चित्त ““अमहग्गतं वा चित्तं““'सउत्तरं वा चित्तं'** 
अनुत्तरं वा चित्त***समाहित॑ वा चित्तं"'“असमाहित॑ वा चित्तं*''विमुत्तं 
वा चित्तं-*'अविमुत्त वा चित्त “अंविपुत्त चित्त” ति पजानन्ति। तत्र च 
पन में सावका बहू अभिज्ञ्ावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । 

“पुन च परं उदायि, अक्खाता मया सावकान पटिपदा, यथापटिपन्ना 
मे सावका अनेक॑ंविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरस्ति, सेय्यथीदं-एक पि 
जाति हे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि 
[९, 244 ] जातियो दस पि जातियों वीस पि जातियो, तिसं वि जातियो 
चत्तालीसं पि जांतियो पञ्आस पि जातियो जातिसत॑ पि जातिसहस्सं 
पि, अनेके पि संवद्टकप्पे अनेक पि विवट्ठकप्पे अनेके पि संवद्टविवद्ठकप्पे-- 
“अमुत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसु खदुक्खप्पटिसवेदी 


कि नीली..." लक के. ० लुक अल बा जा अदा णाइु 5 मु क जब अब 5 मार लक जुआ जापान 
नयनाभिराम -मुखाकृतिवाली स्त्री जया पुरुष, बालक या युवा .साफ-खुथरे दर्पण 


( >आदर्श ) में या परिशुद्ध, स्वच्छ साफ-सुथरे जल्पात्र में अपना चेहरा देखता 
हुआ; ( चेहरे की ) खराबी को खरांबी के रूप में जान ले और अच्छाई को अच्छाई 
के रूप में जान लें; इसी तरह, उदायि ! मैंने'*'उसके सहारे दूँसरे प्राणियों के, 
दूसरों पुदूगलों के चित्त को :स्वचित्त से जानते हैं--सराग चित्त को “'सराग चित्त 
है'--ऐसा जानते हैं; वीतराग चित्त'''पूर्ववत्‌'**अविमुक्त चित्त को “अविमुक्त चित्त 
है!--ऐसा जानते हैं। वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक'''साधना करते हैं । 

«और फिर, उदायि ! मैंने''“उसके सहारे मेरे श्रावक अनेक प्रकार के पू्ब- 
जन्मों का स्मरण करते हैं, जेसे--एक जन्म का भी, दो जन्मों का भी, तीन जन्मों का 
भी) चार जन्मों का भी, पाँच जन्मों का भी, दश जन्मों का भी; बीस जन्मों का भी, 
तीस जन्मों का भी, चालीस जन्मों का भी, पचास जन्मों का भी; सो जन्मों का भी, 
हजारों, लाखों जन्मों का भी अनेक संवत्त कल्पों, अनेक विवर्त्त कल्पों, अनेक संवत्त- 
बिवर्तत कल्पों का भी--'मैं वहाँ इस नाम से, इस गोत्र से, इस वर्ण से, ऐसे आहार 
से, ऐसे सुख-दुःखों का अनुभव करने वाला एवं इतनी आयुवाला था; वह मैं वहाँ 


| 3 


गए: 


पक 72 २७. महासकुल्लदायिसुत्त जम १००९ 
एचमायुपरियन्तो, सो, ततो -चुतो अपुत्र उदपादि ;- तक्रापासि एवंनामो 
एवंगोत्तों एंवंवण्णो :एक्साहारों एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी <एवमायुप रियन्तो, 
सो ततो चुतो:इश्चूपपन्नो' ति) इति साकार सउद्देसं अनेकब्रिहित पुब्बेनिवास 
अनुस्सरन्ति । सेय्यथाफि, ,उदाग्ि; :पुरिसो सकम्हा, गामा अज्ञं गा 
गच्छेय्य, तम्हा पि गामा अञ्जञ म्रासं गच्छेय्य-; सो तम्हा गामा सक॑ येव 
गा पच्चागच्छेंग्य ; तस्स एक्मस्स>«“अहं :खो सकम्हा गामा अछ्जं गार्म॑ 
अगच्छिं, तत्र एवं अद्दाप्ति एवं निसीदि एवं अभार्सि : एवं . तुण्हीः अहोसि; 
तम्हा. पि गामा अधुं गाम॑ अगच्छिं, तज़ा पि एवं: अट्टासि- एवं [ 7२, 2 ] 
निसीर्दि एवं अभासि एवं तुण्ही अहोसि; सोम्हि .तम्हा गामा सके येव' गाम॑ 
परच्चागतो' ति। एव्रमेकः खो, , उद्रायि,, अक्खाता .मया सावकात्त॑ प्रटिपदा, 
यथापटिपन्ना मे स्ावका अनेकथिहितं,पुब्बेनिवास अनुस्स रन्ति, सेय्यथीदं-- 
एक पि जारति'“'प्रे०**“इति साकार सउद्देस अनेकब्रिहित॑ पुब्बेनिवास 
अनुस्सरत्ति | तत्र चफ्न मे-सावका बहू अभिज्जावोसानपारमिप्पता 
विहरन्ति । रा अप ६3 

“पुन तर. परं, उदायि, अक्खाता: मया सावकान पटिपदा/ यथाप्रटिपन्ना 
से सावका दिब्बेन चक्खुना*विसुद्धेत, अतिक्क़न्तमानुसकेत .सत्ते- पस्सन्ति 
चवम़ाने उपपज्जमाने हीने पणीते. सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते [ 8, 23 ] 
यथाकम्मूपगे सत्ते- पजानन्ति-“इमे -वत-भोन्‍्तो सत्ता 77 ता अजानन्ति-इमे वत _भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन 
से च्युत द्ोकर वहाँ पैदा हुआ; वहाँ भी मैं इस नाम से, इस गोत्र से, ऐसे वर्ण 
वाला, ऐसे आहार वाला, ऐसे. सुख-दुःख का अचुभव करने वाला, इतनी आयु 
वाला था; वह मैं बहाँ से च्युत होकर यहाँ-उत्पन्‍्न हुआ' | यों आकार एवं उद्देश 
सहित अनेकविघ - पूर्व जन्मों को स्मरण करते हैं। ड्रदायि / जुसे कोई पुरुष अपने 
आम से दूसरे ग्राम जाय, उस ग्राम से. ( फिर,). दूसरे ग्राम ज़ाय,. वह उस ग्राम से 
पुनः अपने ग्रॉम वापस छौठ आये; उसको यह हो--मैं अपने ग्राम से दूसरे ग्राम 
गया था, वहाँ मैं यों. झहरा, यों बैठा,,याँ बोला, यों चुप रहा; - (हफ़िर-) उस:ग्राम से 
दूबरे ग्राम गया, वहाँ भी मैं यो ठहरा'"'यों चुप रहा; वही.मैं उस ग्राम, से पुनः 
अपने ग्राम व्य्रुपस् लौट आया!। उसी तरह, उदायि /! मैंने'** उसके सहारे मेरे 
अ्रावक अनेकु प्रकार के पूर्॑जन्मों का झृमरण करते हैं, जेसे--एक, जन्म:* "पूबंबत्‌*** 
आकार एबं उद्देश सहित अनेकविध पूर्वजन्मों को स्मरण करते हैं। वहाँ भी मेरे 
बहुत से श्रावक'''साधना करते हैं। तट है न्‍ 
+ . और फिर, उदायि! मैंने'''उसके सहारे मेरे श्रावक साधारण मनुष्यों से 
ऊपर उठकर, दिव्य, निर्मल चक्षुरिन्द्रिय से इस सृंखार में सुबर्ण-ुरबवर्ण छोटेजबड़े, 


ऊ 


४ खुगति-दुर्गतिमय ( सुखी-दुग्बी ) प्राणियाँ को मरते-जन्मते देखते हैं। वे प्राणियों 


है! 
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समन्नागता वच्ीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियान॑ 
उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिट्टिकम्मसमादानां, ते' कायस्स भेदा पर 
मरणा अप्रायं दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना; इमे वा पनभोन्तों सत्ता 
[ ४५. 245 ] कायसुचरितेन समझ्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनो- 
सुचरितेन समंन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्ठिका सम्मादिट्टिकस्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगगति संग्गं छोक उपपन्ना' ति। 
इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिककन्तमानुसकेन सत्ते पस्सन्तिः चवमाने 
उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे; सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते 
पजानन्ति । सेय्यथापि, उदायि, ढे अगारा सद्दारा, तत्र चक्खुमा पुरिसो 
मज्झे ठितो पस्सेय्य मनुस्से गेहं पविसन्ते पि निक्‍्खमन्ते पि अनुचदूमन्ते 
पि अनुविचरन्ते पि; एवमेव खो, उदांयि, अवखाता मया सावकानं 
पटिपदा, यथापटिपन्ना मे सावका दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्‍्त- 
मांनुसकेन सत्ते पस्सन्ति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, 
सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्तो पजानन्ति“पे०-“तत्र चः पन में सावका 
बहू अभिज्ञावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । हि 
[४.22 | “पुन च परं, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, 
यथापटिपन्ना मे सावका आसवानं खया अनासव॑ चेतोविधुत्ति पञ्ञाविर्मात्ति 
दिट्वेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति। सेय्यथापि, 
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को स्व-स्वकर्मानुसार च्युत व उत्पन्न हुआ जानते है--इनमें से कुछ प्राणी अपने 
कायिक-वाचिक-मानसिक दुष्कर्मों से युक्त, आरयंजनों के निन्दक, मिथ्यादृष्टि एवं 
मिथ्या क्मों को स्वीकार किये हुए थे, वे इस देहपात के बाद कष्टमय, दुर्गतिमय, 
हीन नरक में उत्पन्न हुए हैं और इनमें से कुछ प्राणी: अपने कायिक-वाचिक-मानसिक 
सत्कमों से युक्त, आर्यजनों के प्रशंसक, सम्यक्द्ष्टि एवं सम्यक्कर्मों को स्वीकार करन 


वाले थे, वे इस देहपात के बाद, सुखमय, उच्च सुगतिमयः स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं । 
यों साधारण मनुष्यों से ऊपर उठकर दिव्य*“उत्पन्न हुआ जानते हैं। उदायि ! 


जैसे कोई दो द्वार वाला घर हो वहाँ कोई आँखों वाला पुरुष बीच में खड़ा, उन द्वार्रों 
में मनुष्यों को घुसते-निकलते, घूमते-फिरते देखे; उसी तरह, उदायि ! मैंने-** 
उसके सहारे मेरे श्रावक साधारण मनुष्यों से ऊपर उठकर, दिव्य, निर्मल चक्षुरिन्द्रिय 
से'“'पूरववत्‌'"' उत्पन्न हुआ जानते हैं। वहाँ भी मेरे बहुत से आरवक"“साधना 
करते हैं | 

“और फिर, उदायि ! मैंने श्रावकों को जो उपयुक्त मार्ग बताया है, उसके 
सहारे मेरे श्रावक आखवों के क्षय से अनाखव हो चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को 
इसी जन्म में स्वयं जान, साक्षात्‌ कर व प्रास)्त कर साधना करते हैं। उदायि ! 


२७. महासकुलुदा यिघुत्त २०११ 


उदायि, पब्बतसड्डेपे उदकरहदों अच्छी विप्पसन्नों अनाविलो, तत्थ चक्खुमा 
पुरिसो तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिसम्बुकं पि सक्खरकठलं पि मच्छगुम्बं॑ पि 
चरन्तं पि तिट्ठन्तं पि; तस्स एवमस्स--'अयं खो उदकरहदो भच्छो विप्प- 
सन्नो अनाविलो, तत्रिमे सिप्पिसम्बुका पि सकखरकठला पि मच्छगुम्बा 
पि चरन्ति पि तिट्ठुन्ति 'पी' ति। एव्मेव खो, उदायि, अक्खाता मया 
सावकान॑ पटिप्दा, यथापृटिपन्ना में सावका आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञाविमुरत्ति दिद्देव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरन्ति। तत्र च पन मे सावका बह अभिज्ञजावोसानपार- [ 5. 2]4 ] 
मिप्पत्ता विहरन्ति । अय॑ खो, उदायि, पञु्चमो धम्मों येन मम सावका 
सक्‍करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्‍कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति । 

“इमे खो, उदायि, पञच धम्मा येहि मम सावका सक्‍क- [ . 246 ] 
रोन्ति गझंं करोन्ति मानेन्ति पुजेन्ति, सकक्‍्कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ती” ति। 

२३. इदमवोच भगवा | अत्तमनों सकुलुदायी परिब्बाजकों भगवतों 
भासितं अभिननन्‍दी ति। 


जैसे पर्व॑तों से घिरे स्थान में कोई स्वच्छ, झुद्ध, निर्मल पानी का तालाब हो, वहाँ कोई 
आँखवाला आदमी किनारे पर बैठा, उस तालाब में पड़े शुक्तिसमूह, बालुकाकण- 
राशि या चलती-फिरती मछलियों को देखे; ( उन्हें देखकर ) उसे यह हो--यह 
पानी का तालाब स्वच्छ, शुद्ध व निर्मल है, इसमें शुक्तिसमूह, बाुकाकणराशि और 
चलती-फिरती मछलियाँ भी हैं ।! उसी तरह, उदायि ! मैंने श्रावकों को जो उपयुक्त 
मार्ग बताया है, उसके सहारे मेरे श्रावक आख़वों के क्षय से अनाख्रव हो, चेतोविमुक्ति 
एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर व प्राप्त कर साधना 
करते हैं | वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावक अभिज्ञापारमिता ( अहंत्‌ पद ) तक पहुँचकर 
साधना करते हैं । उदायि ! यह मुझमें पाँचवाँ धर्म है, जिसके कारण श्रावक मेरा 
काभम-सत्कार' साधना करते हैं । 

““उदायि ! मुझमें ये पाँच धर्म हैं, जिनके कारण श्रावक मेरा लाभ-सत्कार करते 
हैं, मुझमें गोरव मानते हैं, मुझे मान-सम्मान देते हैं व पूजते हैं, छाभ-सत्कार 
कर, गौरव मान, मान-सम्मान देते एवं पूजते हुए, मेरे अधीन साधना करते हैं |” 

२३. भगवान्‌ ने यह कहा | प्रसन्‍नमन सकुल उदायी परिव्राजक ने भगवान्‌ 


के कथन का अभिनन्दन किया ॥ 
महासकुलुदायिसुत्त समाप्त ॥ 


२८. समणमुण्डिकसुत्तं 


[?४. 247] १. एवं में सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन उग्गाहमानों परिब्बा- 
[ 7२. 23 | जको समणमुण्डिकापुत्तों समयप्पवादके तिन्दुकाचीरे एकसालके 
मल्लिकाय आरामे पटिवसति महतिया परिब्बाजकंपरिसाय स॑ंद्ध पश्चमत्तेहि 
परिव्बाजकसतेहि। अथ खो पञ्चकज्भो थपति सावत्थिया निक्‍्खमि दिवा 
दिव॑स्स भगवन्तं दस्सनाय | अथ खो पउ्चकज्भस्स थपतिस्स एतदहो सि-- 
“अकालो खो ताव भगवन्तं दस्सनाय ; पटिसल्लीनों भगवा | मनोभाव- 
नियाने पिं भिक्‍्खूनं असमयो दस्सनाय; पटिसल्लीना मनोभावनिया भिक्‍खू। 
यन्नूनाहं येन समयप्पवादकों तिन्दुकाचीरों एकसालको मल्लिकाय आरामो 
येन उग्गाहमानो परिव्बाजको समणमुण्डिकापुत्तो तेनुपसद्धुमेय्यं” ति। 
अथ खो पठ्चकज्भो थपति येन समयप्पवादको तिन्दुकाचीरों एकसालको 
मल्लिकाय आरामो येन उग्गाहमानो परिब्बाजको समणमुण्डिकापुत्तो 
तेनुपसद्धूमि । 

तेन खो पत्र समयेन उग्गाहमानो परिव्बाजको समणपघुण्डिकापुत्तो 
महतिया परिव्बाजकपरिसाय सर्द्धि निसिन्नो होति उन्‍्नादिनिया उच्चा- - 


२८. अमणमुण्डिकसुत्र 


१. ऐश्वा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित अनाथ- 
पिण्डिक द्वारा बनवाये जेतवनाराम में विहार कर रहे थे | उस समय श्रमणमुण्डिझापुत्र 
उद्ग्राहमाण नामक परित्राजक समयप्रवादक ग्राम के तिन्दुकाचीर मोहल्ले में मल्लिका 
देवी द्वारा निर्मापित एकशालक ( एक ही बड़े कमरे वाले ) आराम में, पाँच सौ 
परित्राजकों के विशाल परित्राजक समूह के साथ रहता था । तब एक दिन पञ्चकाज्ष 
नामक स्थपति, कुछ दिन चढ़े, भगवान्‌ के दर्शनहेतु श्रावस्ती से निकला | तब 
पञ्चकाज्ञ स्थपति के मन में यह हुआ--“भगवान्‌ के दर्शन का यह समय नहीं है, 
भगवान्‌ अभी समाधघिरत होंगे; मनन-चिन्तन करने वाले मिक्षुओं के दर्शान का भी 
यह समय नहीं है; वे भी ध्यानमग्न ही होंगे। तो क्‍यों न मैं समय प्रवादक के 
तिन्दुकाचीर स्थित एकशालक मल्लिकाराम में चढूं, जहाँ अ्रमणमुण्डिकापुत्र 
उद्ग्राहमाण परित्राजऊ है |” इसके बाद पञ्चकाज्ञ स्थपति समयप्रवादक के 
तिन्दुकाचीर स्थित'''उद्‌ग्राहमाण परित्राजक था, वहाँ पहुँचा | 

उस समय अ्रमणमुण्डिकापुत्र उद्ग्राहमाण परिब्राजक विशाल पॉरेत्राजक समूह 


से घिरा बैठा था'“पूबंवत्‌र “निरर्थक बातें कर रहे थे। ( उसी समय ) अ्रमण- 


१. द्र०--पीछे १० ९५८ (२६. सन्दकसुत्त ) । 


|... हलक 


२८, समणमुण्डिकसुत्त १०१३ 


॥! सदृमहासद्वाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथरेन्तियां, सेय्यथीदं--राजकर्थ 
हि चोरकर्थ महामत्तकर्थ सेनाक्थं भयकर्थं युद्धकरं अन्नकथं [ 8. 25 ] 
हे. पानकर्थ वत्थकर्थ सयनकथं मालाकथं गन्धकथ्थं आतिकथ्थ यानकथं गामकर्थ॑ 
|" निगमक्थं नगरकथं जनपदकथ्ं इत्थिकथथ सुरकथं विसिखाकथ्थ॑ कुम्भट्वानकथं 
ध पुष्बपेनकर्थ तानत्तकथं छोकक्खायिक समुहक्खायिक इतिभवाभवकर्थ॑ इति वा। 
अहसा खो उग्गाहमानो परिब्बाजको समणमुण्डिकापुक्तो पञच- [ |. 248 ] 
कज्े थर्पाति दूरतो व आगच्छन्तं | दिस्वान सक॑ परिसं सण्ठापेसि--“अप्प- 
सह्दा भोन्तो होन्तु, मा भोन्‍्तो सहमकत्थ ; अ्य॑ समणस्स गोतमस्स सावको 
आगच्छति पञ्चकज़ो थपति | यावता खो पन समणप्स गोतमस्स सावका 
गिही ओदातवसना सावत्थियं पटिवसन्ति अय॑ तेसं अज्ञतरो पञ्चज्जों 
थपति। अप्पसहकामा खो पन ते आयस्मन्तों अप्पसहृविनीता अप्पसहस्स 
वण्णवादिनो ; अप्पेव नाम अप्यसहू परिसं विदित्वा उपसड्धूमितब्बं 

मज्जेय्या” ति। अथ खो ते परिब्बाजका तुण्ही अहेसुं । 

१. उग्गाहमानस्स परिब्बाजकस्स वादों 

अथ खो पतञ्चकज्ो थपति येन उग्गाहमानो परिब्बाजको समणमुण्डिका- 
पुत्तो तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा उग्गाहमानेन परिब्बाजकेन समण- 
मुण्डिकापुत्तेन स॒द्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर साराणीयं [7२, 24 ] 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निश्चिन्त खो पच्चकज्भं थर्पति 


| मुण्डिकापुत्र उद्ग्राहमाण परिव्राजक ने पञ्चकाज्ञ स्थपति को दूर से ही आते देखा | 
देखकर अपनी परिषद्‌ को सावधान किया--“आप लोग थोड़ा घीरे-घोरे बात कीजिये, 
इतना जोर से न बोलिये; ( देख नहीं रहे हैं ) यह श्रमण गौतम का शिष्य पञ्चकाज्ञ 
स्थपति आ रहा है ! श्रमण गौतम के जितने भी ग॒इस्थ सफेदपोश ( रईस ) शिष्य 
श्रावस्ती में रहते हैं, उनमें से यह पञ्चकाजझ् स्थपति एक ( प्रमुख ) है । ये आयुष्मान्‌ 
हल्ला-गुल्ला पसन्द नहीं करते, ये स्वयं दूसरों से थोड़े शब्दों में बात करते हैं 
तथा उससे भी कम शब्दों में दूसरे से बात सुनना चाहते हैं; हो सकता है, ये हमारों 
परिषद्‌ को अल्पशब्द ( शान्त ) समझकर यहाँ आना उचित समझें ।” तब वे 
परिब्राजक चुप हो गये । 
१. उद्ग्राहमाण परिब्राजक का मत 
२. इसके बाद पश्मक्ाज्ञ स्थपति जहाँ श्रमणमुण्डिकरापुत्र उद्ग्राहमाण परिब्राजक 
था; वहाँ पहुँचा, पहुँचकर, श्रमणभुण्डिकापुत्र उद्ग्राहमाण परिब्राजक से कुशल-मज्ञल 
पूछा | कुशलूमंगल पूछ, सामयिक बातें पूरी क> एक तरफ बैठ गयां। एक ओर 
बैठे पञ्चकाज्ञ स्थपति से श्रमणमुण्डिकापुत्र उद्ग्राहमाण परिब्राजक ने यह कहा-- 
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उग्गाहमानों परिब्बाजको समणमुण्डिकापुत्तो एतदवोच--' “चतूहि खो अहं, 
गहपति, धम्मेहि संमन्‍नागतं पुरिसपुग्गल पड्ञपेमि सम्पन्नकुसलं परमकुसलं 
उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज्झ | कतमेहि चतूहि ? इध, गहपति, न कायेन 
पापकम्म करोति, न ॒पापक वाच॑ भासति, न ॒पापक सद्भूप्पं सद्बृष्पेति, न 
पापक आजीवं आजीवति--इमेहि खो अहं, गहपति, चतूहि धम्मेहि समन्ना- 
ग॒त॑ पुरिसपुर्गल॑ पञ्ञापेमि सम्पन्नकुसलं उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज्झं” 
ति। 

अंथ खो पज्चकज़ो थपति उर्गाहमानस्स परिब्बाजकस्स समण- 
मुण्डिकापुत्तस्स भासित॑ नेव अभिनन्दि नप्पटिक्कोंसि। अनभिनन्दित्वा 
अप्पटिक्को सित्वा उद्दायासना पकक्‍्कामि--“भगवतों सन्तिके एतस्स भासि- 
तस्स अत्थं आजानिस्सामी” ति। अथ खो पञ्चकद्भों थपति येन भगवा 
तेनुपसद्भूमि; .उपसडद्भूमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्‍्त निसीदि। 
एकमन्त निसिन्नो खो पञ्चकज्ञों थपति यावतको अहोसि उग्गाहमानेन 
[ 7४. 249, 8. 2/6] परिव्बाजकेन समणमुण्डिकापुत्तेन सद्धि कथासल्छापो 
त॑ सब्बं भगवतो आरोचेसि । 

३. एवं वुत्ते, भगवा पंञ्चकज्भं थपतति एतदबोच--“एवं सन्‍्ते खो, 
थपति, दहरो कुमारो मन्दों उत्तानसेय्यको सम्पन्नकुसलो भविस्सति परम- 


उन्यहपति ! में चार गुण से बुक्त पुरुष पुद्गल को सपनन कशाज 7 बल गुणों से युक्त पुरुष-पुदूगल को सम्पन्न-कुशल ( सत्कर्मयुक्त ), 
परमकुशल ( सर्वश्रेष्ठ ), उत्तम गतिप्राप्त, श्रमण एवं अयोध्य ( जिससे बराबरी न 
की जा सके) मानता हूँ । कौन से चार (गुणों से )? शहपति ! यहाँ कोई 
( १) न शरीर से कोई पापकर्म करता है, (२ ) न पापमयी वाणी बोलता है, 
(३) न मन से पापमय सड्ल्प करता है, और (४) न पापमयी आजीविका से 
जीवनयापन करता है--ग्रहपति ! मैं इन चार गुर्णों से युक्त पुरुष-पुदूगल को” 
अयोध्य मानता हूँ ।” 

तब ( परन्तु ) पञ्मकाज्ञ स्थपति ने श्रमणमुण्डिकापुत्र उद्ग्राहमाण परित्राजक के 
कथन का न अभिनन्दन किया, न विरोध ही किया | बिना, अभिनन्दन या विरोध 
किये, आसन से उठ--“भगवान्‌ के पास इसके कथन की सच्चाई पूछूंगा -- 
( यह सोच ) चल दिया | इसके बाद पञ्चकाज्ज स्थपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
पहुँचा; पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणामकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे 
पञ्चकाज्ञ स्थपति ने श्रमणमुण्डिकापुत्र उद्आ्राहमाण परिब्राजक के साथ जो कुछ भी 
बात-चीत हुई थी, वह सब भगवान्‌ से कह सुनायी | 

३. ऐसा कहने पर, भगवान्‌ पञ्चकाज्ग स्थपति से यों बोले--“स्थपति ! यदि 
श्रमणमुण्डिकापुत्र उद्ग्राहमाण परित्राजक की बात मान ली जाय तो वह पालने में 


किनारा ७, 
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कुसलो उत्तमपत्तिपत्तो समणो अयोज्ञो, यथा उग्गाहमानस्स परिब्बाजकस्स 
समणमुण्डिकापुत्तस्स वचन । दहरस्स हि, थपति, कुमारस्स मन्दस्स 
उत्तानसेय्यकस्स कायों ति पि न होति, कुतों पन कायेन पापकम्म करिस्सति 
7 अंड्ञत्र फन्दितमत्ता ! दहरस्स हि, थपति, कुमारस्स मन्दस्स उत्तान- 
| सेय्यकस्स वाचा ति पि न होति, कुंतो पन पापक वाच भासिस्सति,. 
अज्ञत्र रोदितमत्ता ! दहरस्स हि थपति, कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्य- 
कस्स सद्भूप्पो ति पिन होति; कुतो पन पापक सद्ूप्पं सद्भूप्पिस्सति, 
अज्ञत्र विकूजितमत्ता ! दहरस्स हि, थपति; कुमारस्स मन्दस्स उत्तान- 
सेव्यकस्स आजीवो ति पिन होति, कुतो पन पापक॑ आजीवं [&. 25 |] 
आजी विस्सत्ति, अज्जन्न भातुथज़्ञञा ! एवं सन्‍्ते खो, थपति, दहरो कुमारो 
मन्दो उत्तानसेय्यक्रो सम्पन्नकुसलो भविस्सति परमंकुसलो उत्तमपत्तिपत्तो 
समणो अयोज्ञो, यथा उग्गाहमानस्स परिब्बाजकस्स समणपरुण्डिकापुत्तस्स 
वचन । 
४. “चतूहि खो अहं, थपति, धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुर्गल्ं पज्ञापेमि 
न चेव सम्पन्नकुसलं न परमकुसल॑ न उत्तमपत्तिपत्तं समर्ण अयोज्झं, अपि 
चिम॑ दहरं कुमारं मन्दं उत्तानसेय्यकं समधिगय्ह तिट्टति । कतमेहि चतूहि ? 
इध, थपति, न कायेन प्रापकम्मं करोति, न पापक॑ वा भासति, न ॒पापक 


पैर ऊपर किये सोये रहने वाला अबोघ बच्चा भी सम्पस्नकुशल, परमकुशलछ, उत्तम 
गतिप्रास, भ्रमण एवं अयोध्य होगा | स्थपति ! उस “अबोध बच्चे को अपनीः 
काया का भी ज्ञान नहीं है तो वह इस काया से, हाथ-पैर चलाने के अतिरिक्त, पाप- 
कर्म क्‍या करेगा ! स्थपति ! ( इसी तरह ) उस*'““अबोध बच्चे को बोलने की 
शक्ति ही नहीं होती तो वह रोने के अतिरिक्त, पापमय वाणी क्‍या बोलेगा ! वह 
अबोध बच्चा सझ्ूल्प ( विचार ) करना ही नहीं जानता तो वह ( अपनी प्रसन्‍्नताः 
द्योतित करने के लिये ) 'क्याँ-क्याँ' करने के अतिरिक्त क्या पापमय सडझ्डुल्प ले सकता 
है! स्थपति ! वह''अबोध बच्चा अपने जीवनयापन के विषय में कुछ जानता 
ही नहीं तो वह माता का दूध पीने के अतिरिक्त क्या पापमय जीवनयापन करेगा ! 
स्थपति ! ऐसा होने पर, श्रमणमुण्डिकापुत्र परित्राजक की बात मान ली जाय तो 
वह'' अबोध बालक भी सम्पन्नकुशल'' अयोध्य होगा | 

४. स्थपति ! मैं उन चार अज्ञों से युक्त पुरुष को | मलिक, अअलक परमकुशल,. 
उत्तम गतिप्राप्त या अयोध्य नहीं मानता, अपितु मैं उस अबोध बालक को ही उससे 
विशिष्ट मानता हूँ ! कौन से चार! स्थपति ! जो न काया से पापकर्म करता हे; 
न पांपमयी वाणी बोलता है, न मन से पापमय सझूल्प. करता है और न. पापमयीः 
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सद्भूप्पं सद्भप्पेति, न पापकं॑ आजीवं आजीवति--इमेहि खो अहं, थपति, | 
चतृहि धम्मेहि समन्नागतं पु रिसपुर्गलं पञ्ञापेमि त् चेव सम्पन्नकुसलं न । 
परमकुसल न उत्तमपत्तिपत्तं समर्ण अयोज्झं, अपि चिम॑ दहरं कुमारं मन्‍्दं 
उत्तानसेय्यक समधिगय्ह तिट्ठति । । 
२. सम्पन्नकुसलस्स पुरिसपुग्गलस्स दस धस्मा 
५. “दसहि खो अहं, थपति, धम्मेहि समच्नागतं पुरिसपुर्गलं पञ्ञापेमि 
प्‌ ४७. 250 ] सम्पन्नकुसलं परमकुसल उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज्ञ | इसमे 
अकुसला सीला; तमहं, थ्रपति, वेदितब्बं ति वदामि। इतो समुद्गाना 
'। [ 8. 27 ] अकुसला सीला; तमहं, थपति, वेदितब्बं॑ ति वंदासि। इध 
अकुसला सीला अपरिसेसा निरुज्ञन्ति; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति 
बदामि । एवं पटिपन्नों अकुसलानं सीछानं निरोधाय पटिपन्नो होति; तमहं, 
थपतति, वेदितब्बं ति वदामि। * 
“इमे कुसछा सीला; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदमि। इतोसमु- 
टड्राना कुसलछा सीछा ; .तमहं, थपति, वेदितब्बं॑ ति वदामि। इध कुसला 
सीला अपरिसेसा निरुज्ञन्ति ; तमहं, थपत्ति, वेदितब्बंः ति वदामि । 
एवं पटिपन्नों कुसलान सीलानं निरोधाय पटिपन्तों होति ; तमहं, थपति, 
वेदितब्बं ति वदामि । 2 
“इसमे अकुसला सद्भूप्पा; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । इतों- 


आजीविका से जीवनयापन करता है--ग्रहपति ! मैं इन चार गुणों से युक्त पुरुषपुद्‌- 
गल को सम्पन्नकुशल''नहीं मानता; अपितु मैं उस अबोध बाछक को ही उससे विशिष्ट 
मानता हूँ । 
२. सम्पन्नकुशल पुरुष के दश गुण 
५. “स्थपति ! मैं तो इन दस अड्ों से युक्त पुरुष को सम्पन्न कुशल" 
अयोध्य मानता हूँ । स्थपति ! 'ये आचार ( शील ) अकुशल हैं; इन्हें हमें जानना 
चाहिये--ऐसा मैं कहता हूँ । “ये अकुशल शील यहाँ से उत्पन्न द्वोते हैं”; स्थपति ! 
इन्हें हमें जानना चाहिये--ऐसा मैं कहता हूँ । यहाँ समग्र अकुशल शील निरुद्ध दो 
जाते हैं; स्थपति [ इन्हें हमें जानना चाहिये | “इस प्रकार मार्गरूढ़ साधक अकुशल 
शीलों के निरोध हेतु तत्पर होता है'; स्थपति ! यह जानना चाहिये-ऐसा मैं 
कहता हूँ । 
थे कुशल आचार हैं'"। 'ये कुशलशील यहाँ से उतनन होते हैं **'। “यहाँ 
समप्र कुराछशोल निरुद्ध हो जाते हैं!'*। “इस प्रकार मरर्गारूढ़ साधक अकुशल 
शीलों के निरोध हेतु तत्पर होता है“ 


री 
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समुद्दाना अकुसछा सद्भूप्पा; तमहं, थपति, वेदितब्ब॑ ति वदामि । इध अकु- 
सला सद्भूप्पा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति; तमहं, थपति, वेदितब्बं [ २. 26 ] 
ति वदामि। एवं पटिपन्तों अकुसलानं सद्भुप्पानं निरोधाय पटिपन्नो होति; 
ः तमहं, थपति, वेदितब्बं॑ ति वदामि | 

| “इमे कुसला सद्भूप्पा ; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । इतोसमु-- 
| ट्वाता कुसला सद्भूप्पा ; तमहं, थपत्ति, वेदितब्बं ति वदामि। इध कुसछा 
है सद्भूप्पा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । एवं 
। पटिपन्नों कुसलछानं सद्'ूप्पानं निरोधाय पटिपन्नो होति ; | थपत्ति, 

वेदितब्बं ति वदामि । 

६८ “कतमे च, थपति, अकुसला सीला ? अकुसलं कायकम्मं, अकुसलं 
वचीकम्मं, पापको आजीवो--इमे वुच्चन्ति, थपति, अकुसला सीछा । 

“इसमे च, थपति, अकुसला सीछा किसमुद्ठाना ? समुद्ठानं पि नेसं वुत्तं 
“चित्तसमुद्दाना' तिस्स वचनीर्य । कतम चित्त ? चित्त पि हि बहुं अनेक- 
विधघं नानप्पकारकं। य॑ चित्त सरागं सदोसं समोहं, इतोसमुद्दाना अकुसला 
सीला । 

“इसमे च, थपति अकुसला सीला कुहि अपरिसेसा निरुज्न्ति ? [7५. 25] ] 
निरोधो पि नेसं वुत्तो । इध, थपति, भिवखु कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं 


“थे अकुशल सहूूल्प हैं***। “यह अकुशल सझुल्प यहाँ से उत्पन्न होते हैं'''। 
यहाँ समग्र कुशल सझ्ूल्प निरुद्ध हो जाते हैं”“**। “इस प्रकार मार्गारढ़ साधक- 
अकुशल सझ्ूल्पों के निरोध हेतु तत्पर होता है/***। 

“थे कुशल सड्जुल्प हैं” । यह कुशल सह्लुल्प यहाँ से उत्पन्न होते हैं!''*। 
“यहाँ समग्र कुशल सझ्ूल्प निरुद्ध हो जाते हैं?” | इस प्रकार मार्गारुढ़ साधक 
अकुशल सह्डल्पों के निरोध द्ेतु तत्पर होता है/"** । 

६. “स्थपति ! “अकुशल शील” किसे कहते हैं ? अकुशल कायकर्म, अकुशल- 
वाक्कर्म तथा पापमय आजीविका--स्थपति! इन्हें अकुशल शील कहते हैं । 

“और स्थपति ! ये 'अकुशल शील' किससे उत्पन्न होते हैं! इनका उत्पक्ति- 
कारण बताया जा चुका है । (संक्षेप में ) 'चित्त इनकी उत्पत्ति का कारण है'-- 
यह समझना चाहिये | चित्त क्या है  स्थपति ! चित्त भी नाना भेद से अनेक है| 
जो चित्त राग-द्वेष-मोह से युक्त है, वही इन अकुशल शीलों का उत्पत्तिकारक है | 

“और स्थपति ! ये समग्र अकुशलशील कहाँ निरुद्ध हो जाते हैं ! इनका निरोध 
भी बताया जा चुका है | स्थपति ! यहाँ मिक्षु कायिक दुष्कर्म छोड़कर, कायिक 
सत्कर्म करता है; वाचिक दुष्कर्म छोड़कर, वाचिक सत्कर्म करता हैं, मानसिक. 


मज्झिमनिकाय 


[ 8. 28 ] भावेति, वचीदुच्चरितं पहा4 वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्च- 
रितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, मिच्छाजीवं पहाय सम्माजीवेन जीविक 
कप्पेति--एत्येते अकुसला सीछा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति। 

“कथ॑ पटिपन्तो, थपति, अकुसलानं सीछान॑ निरोधाय पटिपन्नों होति ? 


इध, थपति, भिव्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय 


छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभसि चित्त पर्गण्हाति पदहुति ; उप्पन्नान 
'पापकान अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति 
चित्त परंगण्हाति पदहति ; अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्‍्दं 
जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहृति; उप्पन्नानं 
कुसलान धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिव्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया छन्दं जनेतिं वायमंति विरियं आरभति चित्त परगण्हाति 
[7१. 27.] पदहति । एवं पटिपन्नों खों, थपति, अकुसछानं सीलान॑ निरो- 
'धाय पटिपन्नो होति। 

७. “कतमे च, थपति, कुसछा सीला ? कुसलं कायकम्म॑ कुसलं वची- 
कम्मं, आजीवपरिसुद्धं पि खो अहं, थपत्ति, सी्ास्मि वदामि। इसमे वुच्चन्ति, 
थपति, कुसछा सीछा। 

“हमे च, थपतति, कुसछा सीला किसमुद्ठाना ? समुद्ठानं पि नेस॑ वुत्त । 


दुष्कर्म छोड़कर; मानसिक सत्कर्म करता है, गलत आजीबिका ( रोजगार ) छोड़कर 
सही आजीविका से जीवनयापन करता है--यहाँ समग्र अकुशलशील निरुद्ध हो 
जाते हैं । 

“सथवति ! किस मार्ग पर आरुढ़ होता हुआ साधक अकुशल शीलों के निरोध 
हेतु तत्पर होता है ! स्थपति ! यहाँ कोई मिक्षु अनुत्पन्न पापमथ अकुशल घर्मों 
के अनुत्पाद के लिये मन बनाता है, प्रयास करता है, श्रम करता है, चित्त को वश 
में करता है, दबाता है; उत्पन्न 'पापमंय अकुशल धर्मों केः प्रहण के लिये मन 
बनाता'“'दबाता है; अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पाद के लिये मन बनाता'"* 
दबांता है; उत्पन्न कुशल घर्मों की स्थिति, अविनाश, वृद्धि, विपुलता, साधना की 
पूर्ति के लिये मन बनाता"'“दबाता है । स्थपति ! इस प्रकार मार्गारूढ़ साधक 
अकुशल शीलों के निरोध द्वेतु तत्पर होता है | 

७. “स्थपत्ति | 'कुशल आचार किसे कहते हैं ! कुशछ कायकर्म, कुशल वाक्‍्कर्म 


सथा शुद्ध आजीविका को मी मैं स्थपति ! शीलू द्वी कहता हूँ । स्थपति ! इन्हें कुशल 


आचार ( शील-) कहते हैं | 
“और स्थपति | ये कुशछ शील किससे उत्पन्न होते हैं ! इनका उत्पत्तिकारण'”“ 


है काम, - समणमुण्डिकसुत्त १०१६ 


'चित्तसमुद्गाना' तिस्स वचतीयं। कतमं चित्त ? चित्त पि हि बहु अनेक- 
विघं नानप्पकारक॑ य॑ चित्तं वीतरागं वोतदोसं वीतमोहं, इतोसमुद्ठाना 
कुसला सीला । 

“इमे च, थपति, कुसला सीछा कुहिं अपरिसेसा निरुज्ञन्ति ? निरोधो 
पि नैसं वुत्तो । इध, थपति, भिवखु सीलवा होति नो च सीलछमयो, तं च 
॥ चेतोविमूत्ति पठ्ञाविमुत्ति यथाभूतं॑ पजानाति ; यत्थस्स ते कुसला सीला 
प् अपरिसेसा निछज्ञझन्ति । 
्हः | | पटिपन्नों च, थपति, कुसलानं सीलछान॑ निरोधाय [ ५. 252 ] 
पटिपन्नो होति ? इध, थपत्ति, भिक्‍्खु अनुप्पन्नानं पापकान अकुसलानं 
धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वोयमंति विरियं आरभति चित्त परगंण्हाति 
पंदहुति; उप्पन्तानं पापकान॑ अकुसलान धम्मानं पहानाय [ 8. 29 ] 
““'पे० : अनुप्पस्तान॑ कुसलानं धम्मानं उप्पादाय:-“पे० **उप्पस्नानं कुसलान॑ 
धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिव्योंभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त परगण्हाति पदहति। एवं 
पंटिपन्नों खो, थपति, कूसलानं सीछान॑ निरोधाय पटिपन्नों । 

८. “कतमे च, थपति, अकुसला सद्भूप्पां ? -कामसंद्भुप्पो, ब्यापाद- 
सद्भुप्पो, विहिंसासड्डंप्पो--इमे वुच्चन्ति, थपति, अकुसला सक्कूष्पा । 


अनेक है | जो चित्त राग-द्वेष-मोह से रहित है, वही इन कुशल शीलों का उल्षत्ति- 
कारक है | 
। “और स्थपति ! ये समग्र कुशल शील कहाँ निरुद्ध हो जाते हैं ! इनका निरोध 
बताया जा चुका है । स्थपति ! यहाँ कोई मिक्षु शीलवान्‌ होता है, परन्तु उसे अपने 
शील का अभिमान नहीं होता, और वह उस शांन्त चेंतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति 
को भलीमाँति जानता है; यहाँ उसके वे समग्र कुशल शील निरुद्ध हो जाते हैं। 
“स्थपति ! किस मार्ग पर आरूढ़ होता हुआ, साधक कुशल शीलों के निरोध 
हेतु तत्पर होता है ! स्थपति ! यहाँ कोई मिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों के 
अनुत्पाद के लिये "उत्पन्न पापमय अक॒शल धर्मों के प्रहयण के लिये'** अनुत्पन्न 
कुशल धर्मों के उत्द के लिये“ उलनन कुशल घ्मों की स्थिति, अविनाश, बृद्धि 
विपुलुता एवं साधना की पूर्ति के लिये मन बनाता है, प्रयास करता है, श्रम करता 


» चित्त को वश में करता है, दबाता है। स्थपति ! इस प्रकार मार्गरूढ़ साधक 
कुशल शी के निरोध हेतु तत्पर होता है । 


5. स्थपति ! “अकुशल सड्लुल्प' किसे कहते हैं ? काम ( मोग ) सहूल्प, व्यापाद 
९ ४५3 ) सड्लल्प और विहिंसा ( हिंसा ) सक्ुल्य--स्थपति ! इन्हें अकुशल सझ्ल्प 
का ! 


१२०२० मज्ञिमनिकाय 


“इमे च थपति, अकुसला सद्भुप्पा कि समुद्ठा ना ? समुद्दानं पि नेसं वुत्त + 
सज्ञासमुद्राना' तिस्स वचनीयं | कतमा सज्ञा? सज्ञा पि हि बहू 
अनेकविधा नानप्पकारका। कामसउ्ज्ा, ब्यापादसञ्ञा, विहिंसासऊ्ञं-- 
इतोसमुद्दाना अकुसला सद्भुप्पा । 

“हमे च, थपति, अकुसछा सद्भूप्पा कुहि अपरिसेसा निरुज्ञन्ति ? 
निरोधो पि नेसं वुत्तो । इध, थपति, भिक्‍ख्‌ विविच्चेव कामेहि'''पे०*** 
[२. 28 ] पठम॑ झान॑ उपसम्पज्ज विहरति; एत्थेते अकुसला सद्भूप्पा 
अपरिसेसा निरुज्ञन्ति । 

“कं पटिपन्नों च, थपत्ति, अकुसलानं सद्भूप्पातं निरोधाय पठिपस्नो 
होति ? इध, थपतति, भिक्‍खु अनुप्पन्तानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनु- 
प्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति; 
उप्पन्नानं पांपकान अकुसलछानं धम्मानं पहानाय''पे०““अनुप्पन्नान॑ कुस- 
लान॑ धम्मानं उप्पादाय”पे० “' उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मो- 
साय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्‍्द॑ जनेति वायमति 
विरियं आरभति चित्त पर्गण्हाति पदहति | एवं पटियन्‍्तों खो, थपति, 
अकुसलान सद्भूप्पानं निरोधाय पटिपन्नों होति। 

[!९. 258 ] ९. “कतमे च, थपति, कुसला सद्भुप्पा ? नेक्खम्मसद्भूप्पो, 


“और स्थपति ! ये अकुशल सझुल्प किससे उत्पन्न होते हैं! इनका उस्त्ति 
कारण बताया जा चुका है-। ( संक्षेप में ) 'संज्ञा इनकी उत्पत्ति का कारण है!--यह 
समझना चाहिये | संज्ञा क्या है ! स्थपति ! संज्ञा भी नाना भेंद से बहुत है.। काम- 
संज्ञा, व्यापादसंज्ञा और विहिसासंज्ञा--ये इन अकुशल &ुझ्ूल्पों के उत्पत्तिकारक हैं | 

“और स्थपति ! ये समग्र अकुशल सह्लुल्प कहाँ निरुद्ध हो जाते हैं ? इनका 
निरोध मी बताया जा कुका है | स्थपति ! यहाँ कामभोगों को छोड़कर 'पू्वंवत्‌''* 
प्रथम ध्यान तक पहुँचकर साधना करता है--यहाँ ये समग्र अकुशछ सझ्लल्प निदुद्ध 
हो जाते हैं । 

“झ्थपति ! किस मार्ग पर आरूढ़ होता हुआ साधक अकुशछ सहूल्पों के निरोध 
हेतु तत्पर होता है ? स्थपित ! यहाँ कोई मिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल घर्मों क 
अनुत्याद के लिये**'उत्पन्न पापमयथ अकुशल घर्मों के प्रह्ण के लिये अनुत्पन्न 
कुशल धर्मों के उत्पाद के लिये"''उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति, अविनाश चृद्धि, 
विपुलता एवं साधना की पूर्ति के लिये मन बनाता है, प्रयास करता है, श्रम करता 
है, चित्त को वश में करता है, दबाता है | स्थपति ! इस प्रकार मार्गारूढ़ साधक 
कुशल सहूल्पों के निरोध हेतु तत्पर होता है । 


ह ८. समणमुण्डिकसुत्त १०२१ 


अब्यापादसदूप्पो, अविहिसासड्भूप्पो--इमे बुच्चन्ति, थपतति, कुसछा 
सदड्भूप्पा । 

“इमे च, थपति, कुसला सद्भूप्पा किसमुद्दाना ? समुद्वानं पि नेसं वुत्त । 
'सज्ञासमुद्दान्ना' तिस्स वचनीय॑ं | कतमा सज्ञा ? सञ्ञा पि हि बहू 
अनेकविधा नानप्पकारका | नेक्खम्मसऊ्ज्रा, अब्यापादसज्ञा, [#. 220 ] 
विहिंसासज्ज्ञा--इतोसमुद्ठाना कुसछा सद्भूप्पा । 

“इमे च, थपति, कूसला सद्भुप्पा कूह अपरिसेसा निरुज्ञन्ति ? निरोधो 
पिनेसं वुत्तो । इध, थपत्ति, भिक्खू वितक्कविचारानं वृपसमा'**'पे० 
दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति; एत्थेते कुसला सद्गृप्पा अपरिसेसा 
निरुज्ञन्ति । 

“कर्थं पटिपन्‍नों च, थपति, कुसलान सद्भूप्पानं निरोधाय पटिपन्नो 
होति ? इध, थपति, भिक्‍खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकूसलानं धम्मानं अनु- 
प्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं 'आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति; | 
उप्पन्नान पापकान अकुसछानं धम्मानं पहानाय*''पे०**“अनुप्पस्नानं कुसलाने 
धम्मान॑ उप्पादाय"*'पे०**“उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं 
आरभति चित्त परगण्हाति पदहति | एवं पटिपन्‍नो खो, थपत्ति, कुसलानं 


$. “स्थपति ! 'कुशल सझ्लल्प' किसे कहते हैं ? नैष्करम्य सद्डल्प, अव्यापाद 
सहझूल्प एवं अविदिंसा सक्लुल्प--स्थपति ! इन्हें कुशल सझ्डल्प कहते हैं । 

“और स्थपति ! ये कुशल सझ्लूल्प किससे उत्पन्न होते हैं ? इनका उत्पत्ति- 
कारण*"“अनेक हैं | जो चित्त राग-द्वेष मोह से रहित है । वही इन कुशल शीलों का 
उत्पत्तिकार्क है । 

“और स्थपति ! ये समग्र कुशल सक्लल्प कहाँ निरुद्ध हो जाते हैं ? इनका 


निरोध बताया जा चुका है | स्थपति ! यहाँ कोई भिक्षु वितर्क-बिचारों के उपशमन 
से***द्वितीय ध्यान तक पहुँचकर साधना करता है-यहाँ ये समग्र कुशल सहझुल्प 


निरुद्ध हो जाते हैं । 

“'स्थपति ! किस मार्ग पर आरूढ़ होता हुआ साधक कुशल सह्ूल्पों के निरोध 
हेतु तत्पर होता है ! स्थपति [ यहाँ कोई मिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों के 
अनुत्पाद के लिये'''उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों के प्रह्मण के लिये “अनुत्पन्न 
कुशल घर्मों के उत्पाद के लिये*''उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति, अविनाश, बृद्धि, 
विपुलता एवं साधना की पूर्ति के लिये मन बनाता है, प्रयास करता है, श्रम करता है, 
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१०. “कतमेहि चाहं, थपति, दाह धम्मेहि समन्‍नागतं पुरिसपुर्ग्ल 
[7१. 29 ] पञ्जापेमि सम्पन्तकुसरूं परमक्सल्ं उत्तमपत्तिपत्तं समणं 
अयोज्ञ ? इध, थपति, भिक्‍्खू असेखायो सम्मादिट्टिया समन्‍तागतो होति, 
असेखेन सम्मासद्भुप्पेन समन्‍नागतों होति, असेखाय सम्मावाचाय समन्‍नागतो 
होति, असेखेन सम्माकम्मन्तेन समन्‍तागतों होति, असेखेन सम्माआजीवेन 
समन्‍नागतो होति, असेखेन सम्मावायामेन समन्‍नागतों होति, असेखाय 
सम्मासतिया समन्‍नागतो होति, असेखेन सम्मासमाधिना समस्तागतों होति, 
असेखेन सम्माज्ञाणेन समन्‍नागतो होति, असेखाय सम्माविमुत्तिया समन्‍ना- 
[!५, 254 ] गतो होति--इमेहि खो अहं, थपति, दसहि धम्मेहि समस्ता- 
गतं पुरिसपुग्गल पठ्ञापेमि सम्पन्तकुसलं परमकुसलं उत्तमपत्तिपत्त समणं 
अयोज्झं” ति। 

११. इदमवोच भगवा । अत्तमनों पञ्चकद्भो थपति भगवतो भांसित॑ 
अभिनन्दी ति | 

७ 


चित्त को वश में करता है तथा उसे दबाता है | स्थपति ! इस प्रकार मार्गारूढ़ 
साधक कुशल सड्डल्पों के निरोध हेतु तत्पर होता है | 

१०, “स्थपति ! कौन से दश अछ्लों से युक्त पुरुष को मैं सम्पन्न कुशल, परम- 
कुशल, उत्तम गतिप्राप्त या अयोध्य मानता हूँ ? स्थपति ! यहाँ कोई मिक्षु अशेक्ष्य 
( अहंत्सम्बन्धी ) सम्यग्दृष्टि से युक्त होता है, अशेक्ष्य सम्यक्सझूल्प से युक्त होता है; 
अशैक्ष्य सम्बग्वाक्‌ से युक्त होता है; अशेक्ष्य सम्यक्कर्मान्त से युक्त होता है, अशेक्ष्य 
सम्यगाजीव से युक्त होता है, अशैक्ष्य सम्यग्व्यायाम से युक्त होता है, अशेक्ष्य 
सम्यक्स्मृति से युक्त होता है, अशैक्ष्य सम्यक्समाधि से युक्त होता है, अशेक्ष्य 
सम्यग्ज्ञान: से युक्त होता है तथा अशेक्ष्य सम्यग्विमुक्ति से युक्त होता हैे--स्थपति ! 
इन दश अज्ञों से युक्त पुरुष को मैं सम्पन्नकुशल'''अयोध्य मानता हूँ ।” 

११. भगवान्‌ ने यह कहा। प्रधन्नमन आयुष्मान्‌ पञ्चकाज्ञ स्थप्ति ने 
भगवान्‌ के कथन का अभिनन्दन किया ॥ 

श्रमणमुण्डिकसुत्त समाप्त ॥ 


लि दे चलसकलुदायिसुत्तं 


१. एवं में सुतं। एक॑ समय भगवा राजगहे [ 7. 255, 8. 22] ] 
विहरति वेश्रुवने कलन्दकनिवापे । तेत खो पन समयेन सकलुदायी परि- 
ब्वाजको मोरनिवापे परिब्बाजकारामे पटिवसति महतिया परिब्बाजक- 
परिसाय स॒रद्धि । अथ खो भगवा पुब्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीव रमादाय 
राजगहं पिण्डाय पाविसि) अथ खो भगवतों एतदहोसि--“अतिप्पगो 
खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितुं। यन्नूनाहं येन मोरनिवापो परिब्बाज- 
कारामों येन सकूलुदायी परिब्बाजको तेनुपसब्भुमेय्यं/ ति। अथ खो भगवा 
येन मोरनिवापों परिब्बाजका रामो तेनुपसद्भूमि । 


तेन खो पन समयेन सकुलुदायी परिव्बाजको महतिया परिब्बाजक- 
परिसाय सर्द्धि निसिन्नो होति उन्नादिनिया उच्चासहमहासद्वाय [ 7२, 30 ] 
अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्तिया, सेय्यथीदं--राजकथं चोरकर्थ 
महामत्तकर्थं सेनाकथं भयकर्थ युद्धकर्थ अन्नकथं पानकथं वत्थकर्थ॑ सयनकथं 
मालाकर्थ गन्धक्थं आतिकथ्थ यानकथं | | निगमकथथ्थं नगरकथं जनपद- 
कं इत्थिकर्थ सुरकर्थ विसिखाकर्थं कुम्भट्वानकथ्थं पुब्बपेतकथ्थं नानत्तकर्थ 
लोकक्खायिक॑ समुहकक्‍्खायिक॑ं इतिभवाभवकथ्थ इति वा । अहसा खो सकुलु- 
दायी परिव्बाजको भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान सके परिसं 
सण्ठापेसि--“अप्पसद्या भोन्‍्तो होन्तु, मा भोन्‍्तों सद्दमकत्थ। अय॑ समणो 


२६. क्षद्रसकुलू दायिसृत्र 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजणइस्थित बेणुवन 
के कडन्दकनिवाप में विराजमान थे । उस समय सकुछऊदाबी नामक परित्राजक 
मयूरनिवाप ( जहाँ मयूर पक्षी अधिक थे ) नामक पारत्राजकाराम में विशाल परि- 
आआाजक सछ्छः के साथ रहता था | तब ( एक दिन ) भगवान्‌ प्रातःकाल पहनकर, पात्र- 
चीवर ले, राजगृह में प्रविष्ट हुए.। तंब भगवान्‌ को यह हुआ--'अमी तो राजगृह 
में भिक्षा हेतु जाने के लिये कुछ जल्दी है ( अभी मिक्षा का समय नहीं हुआ ) । 
क्यों न मैं तब तक मयूरनिवाप परिव्राजकाराम चलूं,. जहाँ सकुछ उदायी 
परित्राजक है ।” इसके ब।द भगवान्‌ जहाँ मयूरनिवाप परित्राजकाराम में" "पहुँचे । 

उस समय सकुलउदायी परित्र।जकसमूह से घिरा बैठा था “'पूब॑बत्‌' “*निरर्थक 
बातें कर रहे थे। ( उसी समय ) सकुछउदायी परित्राजक ने भगवान्‌ को दूर से 
ही आते हुए देखा | देखकर अपनी परिषद्‌ को सावधान क्रिया--“आप छोग थाड़ा 
धीरे बात कीजिये, इतना जोर से न बोलिये। ( देख नहीं रहे दो ) यह भ्रमण 
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गोतमो आगच्छति; अप्पसहकामों खो पन॑ं सो आयस्मा अप्पसहस्स वण्ण- 
वादी । अप्पेव नाम अप्पसह परिसं विदित्वा उपसद्ुमितब्बं॑ मज्जेय्या”” 
ति। अथ खो ते परिब्बाजका तुण्ही अहेसूं । 

२. अथ खो भगवा येन सकूलुदायी परिब्बाजको तेनुपसद्भूमि। अथ खो 
सकूलूदायी परिब्बाजकों भगवन्त॑ एतदवोच--“एतु खो, भन्ते, भगवा। 
[ ४. 256 ] स्वागतं, भन्‍्ते, भगवतो | चिरस्सं खो, भन्‍्ते, भगवा इम॑ 


परियायमकासि यदिदं इधागमनाय । निसींदतु, भन्‍्ते, भगवा; इंदमासनं 


पञ्जत्तं” ति | निसीदि भगवा पञ्ञजत्ते आसने | सकूलुदायी पि खो परि- 
ब्बाजको अज्ञ्तरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं 
खो सकूल॒दायि परिब्बाजक भगवा एतदवोच--“काय नुत्थ, उदायि, एतरहि 
[ 8. 222 ] कथाय सचन्निसिन्ना, का च पत्र वो अन्तराकथा विष्पकता''ति ? 

“तिट्ठतेसा, भन्‍्ते, कथा याय मय॑ एतरहि कथाय सचन्निसिन्ना। नेसा, 
भन्‍्ते, कथा भगवतो दुल्लभा भविस्सति पच्छा पि सवनाय। यदाहं, भस्‍्ते, 
इम॑ परिसं अनुपसद्भुन्तो होमि अथायं परिसा अनेकविहितं तिरच्छानकर्थ 
कथेन्ती निसिन्‍ना होति; यदा च खो अहं, भन्‍्ते, इम॑ परिसं उपसदूल्तो 
होमि अथायं परिसा ममज्ञेव मुखं उल्लोकेन्ती निसिन्‍ना होति--यं नो 


गौतम आ रहे हैं; ये आयुष्मान्‌ स्वयं दूसरों से थोड़े शब्दों में बात करते हैं तथा दूसरों 
से उससे भी कम शब्दों में बात सुनना चाहते हैं | हो सकता है, ये हमारी परिषद्‌ को 
अल्पशब्द ( शान्त ) समझकर यहाँ आना उचित समझें ।” तब वे परिव्राजक चुप 
हो गये। 

२. इसके बाद भगवान्‌; जहाँ सकुलउदायी परित्राजक था वहाँ पहुँचे | तब 
सकुल उदायी परित्राजक ने भगवान्‌ से या कहा--“भन्‍्ते ! भगवान्‌ पधारें | भन्‍्ते! 
भगवान्‌ का स्वागत है । भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने बहुत दिनों के बाद इधर आने का 
मौका निकाला | भन्‍्ते ! भगवान्‌ विराजें; यह* आसन बिछा है ।” भगवान्‌ बिले 
आसन पर बैठ गये | सकुछ उदायी परित्राजक भी ( भगवान्‌ स कुछ ) नीचा आसन 
लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सकुछ डदायी परित्राजक से भगवान्‌ यों 
बोले--'उदायि !, इस समय आप लोगों में क्या चर्चा चल रही थी और कोन सी 
बात करते-करते बीच में हीं रोक दी *” 

“भन्ते ! उस चर्चा की बात छोड़िये, जिसमें इस अभी हमे हुए थे | भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ के लिये इसका सुनना बाद में भी दुर्लभ नहीं होगा | भन्‍्ते ! जब मैं अपनी 
इस परिषद्‌ में नहीं होता, तब यह परिषद्‌ आपश्ष में पशु-पक्षियों की ( या ठेढ़ी-मेढ़ी ) 
बातें करती, बैठी रहती है; भन्‍्ते ! और जब मैं इस पांरषदू के बीच रहता हूँ, तब यह 
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समणो उदायी धम्म भासिस्सति त॑ सोस्सामा' ति; यदा पन, भन्‍्ते, भगवा 
इम॑ परिसं उपसड्डून्तो होति अथाहं चेव अय॑ च परिसा भगवतों [7२.3] ] 
मुख उल्लोकेन्ता निसिन्‍्ता होम--य॑ं नो भगवा धम्म भातिस्सति तं 
सोस्सामा' ” ति । 
१. सतत समितं सब्बज्जुता 

३. “तेनहुदायि, त॑ येवेत्थ पटिभातु यथा म॑ पटिभासेय्यासि” । 

“पुरिमाति, भन्‍्ते, दिवसानि पुरिमतरानि सब्बज्ञू सब्बदस्सावी अप- 
| रिसेस त्राणदस्सनं पटिजानमानो चरतो च मे तिद्वुतो च सुत्तस्स च जांगरस्स 
च सतत समितं आणदस्सन प्चुपट्टितं ति। सो मया पुब्बन्त आरब्भ पऊहं 
। पुट्टों समानो अज्जेनऊ्जं पटिचरि, बहिद्धा कथं अपनामेसि, कोप॑ं च दोस 
[..। अप्पच्चयं च पात्वाकासि । तस्स मख्हं, भन्‍्ते, भगवन्त येव आरब्भ सति 
उदपादि--'अहो नून भगवा, अहो नून सुगतो ! यो इमेस धम्मान॑ सुकसलो' ” 
ति। 

“को पन सो, उदायि सब्बज्ञू सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्सनं 
पटिजानमानो “चरतो च मे तिद्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समितं 
जाणदस्सन पच्चुपट्ठितं' ति, यो तया पुब्बन्तं आरब्भ पञहं पुद्दो | ४. 257 ] 


बरिद्‌ मेरा बह ताकतों रत कि ऋण उक्त जा जन जे जइजजर मेरा मुँह ताकती रहती कि 'श्रमण उदायी जो भी हमें धर्मोपदेश करूँगे, उसे 
इम कान लगाकर सुनेंगे;; भन्‍ते |! अब आप भगवान्‌ इस परिषद्‌ के बीच विराजमान 
हैं, अब मैं और यह परिषद्‌ आपके श्रीमुख पर टकटकी -छगाये बैठे हैं कि “भगवात्र्‌ 
इमें जो भी धर्मोपदेश करेंगे, उसे हम सुनेंगे' ।”! 

३. ज्ञानदर्शन की सदेव उपस्थिति 

२. “तो उदायि ! तुम्हें जो भी अच्छा लगे, वह मुझसे कहो |” 

“भन्ते ! कुछ दिन पहले... ( मैं एक आचार्य के पास घमंचर्चा हेतु. गया, 
बह अपने को ) सर्वज्ञ, सवंदर्शी एवं समग्र ज्ञानदर्शन को अपने में मानता हुआ 
( कद्द रहा था ) कि मुझे यह ज्ञानदर्शन चलते-फिरते, सोते-जागते, हर समय -. प्रति 
कण उपस्थित रहता है । वह मेरे द्वारा पूर्वंजन्म विषयक अवान्तर प्रश्न पूछे जाने 
पर, वह उलटी-सीघी बात करने लगा, प्रसक्ञ से बाहर की बातें करने लगा, ( और 
अन्त में ) मुझ पर क्रद् होते हुए, द्वेषभावना से अविश्वास ( सन्देह ) प्रकट किया । 
भन्‍्ते ! तब मुझे भगवान्‌ की याद आयी--'अरे अवश्य भगवान्‌ ही, सुगत ही हैं, 
जो इन धमंविषयक प्रश्नों के सम्यग्शाता हैं! |? 

“उदायि ! कौनथा वह, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शों” "पूर॑वत्‌''" अविश्वास प्रकट 
करने लग्रा £”? 
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समानों अज्जेनञ्ञं पटिचरि, बहिद्धा कथं अपनामेसि, कोप॑ च दोसं च 
अप्पच्चयं च पात्वाकासी” ति ? 
#निगण्ठो, भन्‍्ते, नातपुत्तो” ति। 


२. पुब्बन्तापरन्तपञह॒विस्सज्जन समत्यो 

४. “यो खों, उदायि, अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरेय्य, सेय्थथीदं-- 
एक पि जाति द्वे पि जातियो*“पे०“इति साकारं सउद्वेसे अनेकविहितं 
पुब्बेनिवासं अनुस्सरेय्य, सो वा म॑ पुब्बन्तं आरब्भ पहहं पुच्छेग्य, त॑ वाह 
पुब्बन्तं आरब्भ पं पुच्छेग्यं; सो वा में पुब्बन्त॑ं आरब्भ पञहस्स वेय्या- 
[8. 223 ] करणेन चित्त आराधेय्य, तस्स वाह पुब्बन्तं आरब्भ पञहस्स 
वेय्याकरणेन चित्त आराधेय्य॑ । 

“यो खो, उदायि, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सेय्य चवमाने उपपज्जमांने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्य, सो वा मं अपरन्तं आरब्भ पड पुच्छेग्य, त॑ 
[ 7१. 52 ] वाहं अपरन्तं आरब्भ पहहं पुच्छेग्यं; सो वा में अपरन्तं 
आरब्भ पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्त आराधेय्य, तस्से वाह अपरन्तं आरब्भ 
पञहस्स वेय्याकरणेन चित्तं आराधेय्यं । 

“अ्पि च, उदायि, तिदृतु पुब्बन्तो, तिट्ठतु अपरन्तो। धम्मं ते देसे- 
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“भन्ते ! ( वह था ) निग्न॑न्थ ज्ञातिपुत्र 
-२. पूर्वापरजन्मेविषयक प्रश्नोत्तर में समथे 

४. “उदायि ! जो अपने अनेक पूर्वजन्मों का अनुस्मरण करे, जैसे--एक 
जन्म, दो जन्म" पूर्ववत्‌*'“इस प्रकार अपने आकार एवं उद्देश सहित अनेक पूर्व 
जन्मों का स्मरण करे, वह मुझसे पूर्वजन्म के विषय में प्रश्न पूछे या मैं उससे पूर्व- 
जन्म के विषय में प्रश्न पूछूँ; वह मेरे पूर्वजन्मविषयक प्रश्न का उत्तर देकर) मेरे 
चित्त को प्रसन्न करे या मैं उसको पूर्वजन्मविषयक प्रश्न का उत्तर देकर उसके चित्त 
को प्रसन्न करूँ । 

“उदायि ! जो विशुद्ध, मानवदुलंभ दिव्य चक्षु द्वारा बुरे-भले, सुवर्ण- 
दुर्वर्ण, सुगत-दुर्गत, स्वप्रारब्धानुसार उन-उन योनियों में जन्म लेने वाले प्राणियों को 
देखे व जाने, वह मुझसे आगामी जन्म के अन्तिम छोर के विषय में प्रश्न पूछे, मैं 
“उससे आगामी जन्म के अन्तिम छोर के विषय मेँ प्रश्न पूछूँ; तब वह मेरे आगामी- 
जन्मविषयक प्रश्न का उत्तर देकर मेरे चित्त को प्रसन्न करे या मैं उसकों आगामी- 
ज्षन्मविषयक प्रश्न का उत्तर देकर उसके चित्त को प्रसन्न करूँ। 

“उदायि ! और रहने दे पूर्वजन्मविषयक प्रश्न, रहने दे आग[मीजन्मविषयक 
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स्सामि--इमस्मि सत्ति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति; इमस्मि 
असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्ञती” ति। 

“अहं हि, भन्‍्ते, यावतक पि मे इमिना अत्तभावेन पच्चनुभूतं॑ तं पि 
नप्पहोमि इति साकारं सउद्देसं अनुस्स रिलुं, कुतो पनाहं अनेकविहितं पुब्बे- 
निवास अनुस्सरिस्सामि, सेय्यथीदं--एक पि जाति हे पि जातियो---पे०*- 
इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं प्रुब्बेनिवासं अनुस्सरिस्सामसि, सेय्यथापि 
भगवा ? अहं हि, भन्‍्ते, एतरहि पंसुपिसाचक पि न पस्सामि, कुतो पनाहूं 
दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेत अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सिस्साभि चवमाने 
उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बणे, सुगते दुग्गते यथाकम्मृपगे सत्ते 
पजानिस्सामि, सेय्यथापि भगवा ? य॑ पन् मं, भन्‍्ते, भगवा [ !पै, 258 ] 
एवमाह--अपि च, उदायि, तिदट्ठतु पुब्बन्तो, तिंटुतु अपरन्तो; धम्मं ते देसे- 
स्सामि--इमस्मि सत्ति इदं होति, इमस्सुप्पादा इद उप्पज्जति; इमस्मि 
असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्ञती' ति तं च पन में भिय्यो- 
सोमत्ताय न पक्खायति । अप्पेव नामाहँ, भन्‍्ते, सके आचरियके भगवतों 
चित्तं आराधेय्यं पञहस्स वेय्याकरणेना'' ति। 

३. अय॑ परमो वण्णो 
५. “किन्ति पन ते, उदायि, सके आच रियके होती” ति ? 


प्रश्न | मैं तुझे घर्म ( का निष्कर्ष ) बताता हूँ ( वह यह है ) कि इस ( कारण ) 
के होने पर यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है; इसके न होने 
पर यह नहीं होता, इसका निरोध ( नाश ) होने पर यह निरद्ध ( नष्ट ) होता है |” 

“भन्‍्ते | मैं तो अपने इस शरीर से जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ, उसे भी 
आकार-उद्देश सहित स्मरण नहीं कर सकता) तो फिर मैं अपने अनेक पूव॑जन्मों को 
कहाँ से स्मरण कर सकूँगा, जैसे--एक जन्म, दो जन्म पूव॑ंवत्‌ इस प्रकार अपने 
आकार एवं उद्देश सद्दित अनेक पूर्व जन्मों का कैसे स्मरण कर सकूँगा, जैसे कि भगवान्‌ 
भन्‍्ते ! मैं तो इस समय ( सामने खड़े ) वात्याचक्र के पिशाच ( चुड़ै या 
भमूलिया ) को भी नहीं देख पाता। तो फिर मैं विशुद्ध मानवदुर्लम दिव्य चक्षु 
द्वारा बुरे-मले, सुवर्ण-दुरर्ण, सुगत-दुर्गत, स्वप्रारब्धानुसार उन-उन योनियों में जन्म 
लेने वाले प्राणियों को कहाँ से देख पाऊँगा, जैसे कि भगवान्‌ ! और भन्‍्ते ! भगवान्‌ 
ने जो मुझसे ७ णिओ कहा--उदायि ! रहने दे पूर्वजन्मविषयक प्रश्न” इसका निरोध 
होने पर यह निरुद्ध हो जाता है?--यह बात मेरे मन को अधिक रुचिकर नहीं 
लगती । भन्‍्ते ! यदि आप की आज्ञा हो तो अपने साम्प्रदायिक ( आचार्यक ) मंत 
के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देकर आपके चित्त को प्रसन्‍न करूँ |”! 
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“अम्हाकं, भन्‍्ते, सके आचरियके एवं होति--“अय॑ परमों वण्णो, अय॑ 
परमो वण्णो' ” ति। 
[98. 224 ] “ब॑ं पन ते एतं, उदायि, सके आचरियके एवं होति--'अय॑ 
परमो वण्णो, अय॑ परमो वण्णो” ति, कतमों सो परमो वण्णो” ति ? 
[ 7९. 33 | “यस्मा, भन्‍्ते, वण्णा अज्ञो वण्णो उत्तरितरों वा पणीततरों 
वा नत्थि, सो परमो वण्णो” ति। 

“कतमो पन् सो परमो वण्णो यस्मा वंण्णां अज्ञो वण्णो उत्तरितरों वा 
पणीतत्तरों वा नत्थी” ति ? 


“यर्मा, भन्ते, वण्णा अज्ञो वण्णो उत्तरितरो वा: पणीततरों वा नत्यि, 
सो परमो वण्णो” ति। 


“दीघा पि खो ते एसा, उदायि, फरेय्य--'यस्मा, भन्‍्ते, वण्णा अज्ञो 
वण्णो उत्तरितरों वा पणीततरो वा नत्थि, सो परमो वण्णो' ति बदेसि, तं च 
वण्णं न पञन्‍्ञापेति। सेय्यथापि, उदायि, पुरिसो एवं वदेय्य--'अहं या 
इमस्मि जनपदे जनपदक॒ल्याणी त॑ इच्छामि, तं कामेमी' ति । तमेनं एवं 
वदेय्यु--'अम्भो पुरिस, य॑ं त्व॑ जनपदकल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासि 
त॑ जनपदकल्याणि--खत्तियी वा ब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुद्दी वा' ति ? इति 


३. यह सर्वोत्तम वर्ण ( रंग ) है 
५. “उदायि ! तुम्हारे अपने सम्प्रदाय के मत में क्‍या होता है ?” 
“भन्‍्ते ! हमारे साम्प्रदायिक मत में यह होता है--यह सर्वोत्तम वर्ण है, यह 
सर्वोत्तम वर्ण है! |! ! 

“उदायि ! यह जो तुम्हारे साम्प्रदायिक मत में यह होता है--“यह सर्वोत्तम 
वर्ण है, यह सर्वोत्तम वर्ण है!, वह कोन सा सर्वोत्तम वर्ण है !”? 

“भन्ते ! जिस वर्ण से आगे ( ८उत्तरितर ) श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वर्ण नहीं 
है, वही सर्वोत्तम वर्ण है |” 

“उदायि ! वह कौन सा सर्वोत्तम वर्ण है, जिस वर्ण से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम 
कोई वर्ण नहीं है ?” 

“भन्ते ! जिस वर्ण से आगे श्रेष्ठ व सुन्द्रतम कोई वर्ण नहीं है, वही सर्वोत्तम 
बर्ण है |” 

“उद्यायि ! तेरी यह बात दीर्घकाल तक चलती रहे, तो भी तूँ उस वर्ण के बारे 
में नहीं बता पायगा कि 'भन्‍्ते ! जिस वर्ण से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वर्ण नहीं 
है, वही सर्वोत्तम वर्ण है ।! उदायि ! जैसे कोई आदमी कहे--'मैं इस जनपद की 
श्रेइसुन्दरी ( "-जनपदकल्याणी ) को चाहता हूँ? | ऐसा कहने वाले से कोई या 
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पुद्दों 'नो? ति वदेय्य । तमेनं एवं वदेय्युं--/अम्भों पुरिस, य॑ त्व॑ जनपद- 
कल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासि त॑ं जनपदकल्याणि--एवं- [ ए. 259 ] 
5 नामा एवंगोत्ता ति वा ति**'पे०*“'दीघा वा रस्सा वा मज्झिमा वा काछी 
वा सामा वा मज्जूरच्छवी वा ति, अपु्कास्मि गामे वा निगमे वा नगरे वा' 
ति ? इति पुद्दो 'नो' ति वदेय्य । तमेनं एवं वदेय्युं--“अम्भो पुरिस, य॑ त्वं 
;६२४५४ १८ न पस्ससि, त॑ त्वं इच्छेसि कामेसी' ति ? इति पुट्टों 'आमा' ति 
वदेय्य । 
“तं कि मज्ञसि, उदायि--ननु एवं सन्‍्ते, तस्स पुरिसस्स अप्पाटिहीर- 
कतं भासितं सम्पज्जती” ति ? 
“अद्भां खो, भन्‍्ते, एवं सन्‍्ते तस्स पुरिसस्स अप्पाटिहीरकतं भासित॑ 
+ सम्पज्जती” ति । 
“एवमेव खो त्वं, उदायि, 'यस्मा, भन्‍्ते, वण्णा अज्ञ्ो वण्णो उत्तरि- 
तरो वा पणीततरो वा नत्थि, सो परमो वण्णो' ति वदेसि, तं च वण्णं न 
पञ्ञापेप्ती'' ति। 
“सेय्यथापि, भन्‍्ते, मणि वेल्लुरियो सुभो जातिमा अदुंसों सुपरिकम्म- 


यूछे--अरे भाई ! तुम जिस जनपदकल्यथाणी को चाहते हो, क्या तुम उस जनपद- 
कल्याणी के बारे में जानते हो कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य है या शुद्र ?-- 
यह पूछे जाने पर वह नहीं जानता” कह दे । फिर उससे कोई यों पूछे--“अरे भाई ! 
चुम जिस जनपदकल्याणी की इच्छा या कामना करते हो, क्‍या तुम उस जनपद- 
कल्याणी के बारे में जानते हो कि वह इस नाम की है, इस गोत्र की है'*'पूरववत्‌'' 
लम्बी है, नाटी है या मध्यम आकार की है, काली है, गोरी है या साँवली है ओर वह 
किस ग्राम, नगर था कस्बे में रहती है ?” यह पूछे जाने पर भी वह “नहीं जानता! 
कह दे | फिर उससे कोई यों पूछे--“अरे भले आदमी ! जिसको तुम नः जानते 
हो, न देखे हो, उसकी तुम इच्छा या कामना करते हो” यह पूछे जाने पर वह 
हाँ' कह दे । 
“तो क्‍या मानते हो; उदायि ! क्‍या ऐसा होने पर, उस पुरुष का कथन 
अप्रामाणिक ( अप्रातिहार्य ) नहीं होगा !” 
! हि ४ हब भन्‍्ते ! ऐसा होने पर उस पुरुष का यह कथन- अप्रामाणिक ही 
“इसी तरह, उदायि ! तुम--'भम्ते जिस वर्ण से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई 
वर्ण नहीं है, वही सर्वोत्तम वर्ण हैः--यह कद्दते हो; तो भी तुम उस वर्ण को नहीं बता 
पा रहे हो |? 
|! हक जे न कक ! जैसे सुन्दर ऊँची जाति वाछा अठकोणा, ठीक तरह से तराशा गया 
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कतो पण्डुकम्बले निक्खित्तो भासते च तपते च विरोचति च, एवंवण्णो 
अत्ता होति अरोगो परं मरणा” ति। 
[ 8. 225 ] “तं कि मज्ञजसि, उदायि; यो वा मणि वेल्लुरियो सुभो 
[ 7२, 34 ] जातिमा अट्ठुंसो सुपरिकम्मकतो पण्डुकम्बले निक्खित्तो भासते च 
तपते च विरोचति च, यो वा रत्तन्‍न्धकारतिमिसाय किमि खंज्जोपनको-- 
इमेसं उभिन्नं वण्णानं कतमो वण्णो अभिकक्‍्कन्ततरो च पणीततरो चा” ति ? 

“य्वायं, भन्‍्ते, रत्तन्धकारतिमिसाय किमि खज्जोपनको--अय॑ इसमेसं 
उभिन्न वण्णानं अभिक्‍्कन्ततरो च पणीततरो चा” ति | 

“तं कि मज्ञजसि, उदायि, यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय' किमि खज्जो- 
पनको, यो वा रत्तन्‍्धकारतिमिसाय -तेलूप्पदीपो--इमेसं उभिन्नं वण्णानं 
कतमो वण्णो अभिक्‍कन्ततरो च पणीततरो चा” ति ? 
[7४. 260 ] “य्वायं, -भन्ते, रत्तन्‍्धकारतिमिसाय तेलप्पदीपो--अय॑ 
इमेस उभिन्‍्न॑ वण्णानं अभिक्कन्ततरो च,पणीततरो चा” ति। 

“तं कि मजञज्ञजसि, उदायि, यो वा रतक्तन्धकारतिमिसाय तेलप्पदीपो, 
यो -वा रत्तन्धकारतिमिसाय महाअग्गिक्खन्धो--इमेसं  उभिन्‍न॑ वण्णानं 
कतमो वण्णो अभिक्‍कन्ततरो च पणीततरो चा” ति ? 


बैदूर्य मणि ( हीरा ) गुलाबी रंग के कोमल बस्त्र में लिपटा हुआ भासित होता हो, 
चमकता हो, सुन्दर लगता हो, इसी प्रकार हमारा आत्मा मरणानन्तर भी उत्तम वर्ण 
बाला व नीरोग होता है ।? 

“तो क्या मानते हो, उदायि ! यह जो उपयुक्त सुन्दर” बैदूर्य मणि'' सुन्दर 
लगती है, या फिर जो वह रात्रि के गहन अन्धकार में चमकने वाला खद्योत ( जुगनू ) 
कीट का चमकना है--इन दोनों वर्णों ( रज्"ों ) में से कौन वर्ण अधिक तेज व 
श्रेष्ठ है ९१ 

“भन्ते ! यह जो रात्रि के गहन अन्धकार में चमकने वाला जुगनू कीट है-- 
यही इन दोनों वर्णों में अधिक तेज व श्रेष्ठ है ।”” 

“तो क्‍या मानते हो, उदायि ! यह जो रात्रि के गदन अन्धकार में जुगनू ( की 
चमक ) है, या फिर वह जो रात्रि से गहन अन्धकार में तेल से भरे दीपक ( का 
प्रकाश ) हे--इन दोनों वर्णों में से कोन वर्ण अधिक तेज व श्रेष्ठ है ?” 

“भम्ते ! यह जो रात्रि के गहन अन्धकार में तेल से भरा दीपक ( का प्रकाश ) 
हे--यही इन दोनों वर्णों में अधिक तेज व श्रेष्ठ है (”? 

“तो कया मानते हो, उदायि ! यह जो रात्रि के गहन अन्धकार में तेल से भरा 
दीपक ( का प्रकाश ) है, या फिर यह जो रात्रि के गहन अन्धकार में बहुत बड़े 

अग्निस्कन्ध ( का प्रकाश ) हे--इन दोनों वर्णों में से कोन'''श्रेष्ठ है !” 


व 8 &. चू लसकुलुदा यिसुत्त १०३६१ 


॥ 
॥ “य्वायं, भस्‍्ते, रत्तन्धकारतिमिसाय महाअग्गिक्खन्धो--अय॑ इम्रेसं 
. उसमिन्‍्न वण्णानं अभिक्‍कन्ततरो च पणीततरो चा” ति। 
हे “तं कि मज्ञजसि, उदायि, यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय महाअग्गि- 
... कक्‍्खन्थो, या वा रत्तिया पच्चृससमय विद्ध विगतवलछाहके देवे ओसधितारका--.. 
४ इमेसं उभिन्‍्न वण्णानं कतमो वण्णो अभिवकस्ततरो च पणीततरो चा” ति ? 
“थ्रार्य, भन्‍्ते, रत्तिया पच्चुससमयं विद्धे विगतवलाहके देवे ओसधि- 
तारका--अय॑ इमेसं उभिन्‍न॑ दण्णानं अभिवकन्ततरों च पणीततरों चा” ति । 
“तं कि मज्ञसि, उदायि, या वा रत्तिया पच्चुससमय विद्धे विगत- 
वलाहके देवे ओसधितारका, यो वा तदहुपोसथे पन्नरसे विद्धे विगतवलाहके 
देवे अभिदो अड्डरत्तसमयं चल्दो--इमेस उभिन्‍्न॑ वण्णानं कतमो वण्णों 
अभिक्‍कन्ततरो च पणीततरो चा” त्ति ? 
“य्वायं, भन्‍्ते तदहुपोसथे पन्नरसे विद्धे विगतवलाहके देवे अभिदो 
अद्डरत्तसमयं चन्दो--अय॑ इमेसं उभिन्‍न॑ वण्णानं अभिक्‍कन्ततरो [8. 226 ] 
च' पणीततरो चा” ति। 
“त॑ कि मज्ञसि, उदायि, यो वा तदहुपोसथे पन्‍्नरसे [7, 35 | 
विद्वे विगतवलाहके देवे अभिदो अड्ड रत्तसमयं चन्दों, यो वा वस्सानं पच्छिमे 
हायर 20- कलम कक पन्‍ 542 “८2 मल नरय बालक कट 75 “सका कक 


“भन्‍्ते ! यह जो रात्रि के गहन गन्धकार में बहुत बड़े अग्निस्कन्ध ( का 
प्रकाश ) दे--यही ' श्रेष्ठ है ।? 

तो | मानते हो, उदायि ! वह जो रात्रि के गहन अन्धकार में बहुत बड़े अग्नि- 
स्कन्ध ( का प्रकाश ) है, या फिर रात्रि के समाप्त होने के समय ( ब्रह्मम॒हूर्त में ) 
मेघरहित स्व॑छ आकाश में शुक्रतारा ( ओषधघितारा )( का प्रकाश ) है--इन दोनों 
वर्णों में से कोन'' श्रेष्ठ है ?”? 

“भन्ते ! यह जो रात्रि के समाप्त होने के समय** 'शुक्रवारा ( का प्रकाश ) 
है--यही'** श्रेष्ठ है ।! 

“तो क्‍या मानते हो, उदायि! यह जो रात्रि के समाप्त होने के समय*** 
शुक्रतारा ( का प्रकाश ) है, या फिर वह जो आधी रात को मेघरहित. स्वच्छ 
आकाश में उस दिन के उपवसथ की पूर्णिमा का चन्द्रमा ( का प्रकाश ) है--इन 
दोनों वर्णों में से कोन-''श्रेष्ठ है !” 

“भन्ते | यह आधीरात को” पूर्णिमा का चन्द्रमा (का प्रकाश ) है--यही 
श्रेष्ठ ह्ढे ५ 

“तो क्या मानते हो, उदायि ! यह जो आघीरात को ** 'पूणिसा का चन्द्रमा 
( का प्रकाश ) है, या फिर वह जो वर्षाऋतु के अन्तिम मास में, शरहतु के आगमनः 
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मासे सरदस मये विद्धे विगतवलाहके देवे अभिदों मज्झन्हिकसमयं सुरियो-- 
इमेसं उभिन्‍न॑ वण्णानं कतमो वण्णो अभिक्‍कन्ततरों च पणीततरों चा” ति ? 

“जवायं, भन्‍ते, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहके 
[ ४. 26। | देवे अभिदो मज्ञन्हिकसमयं सुरियों--अय॑ इमेस उभिन्‍तन॑ 
वण्णानं अभिक्‍कन्ततरों च पणीततरों चा” ति। 

“अतो खो ते, उदायि, बहु हि बहुतरा देवा ये इमेसं चन्दिमसुरियानं 
आंभा नॉनुभोन्ति, त्याहं पजानासि ; अथ च पनाहं॑ न वदांसि--यस्मा 
वण्णा अञ्ञ्नो वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो वा नत्थी” ति। अथे च पन 
त्वं, उदायि, “्वायं वण्णो किमिना खज्जोपनंकेन निहीनंतरो च॑ पतिकि- 
टहुंतरो च सो परमो वण्णो' ति वदेसि, त॑ वण्णं न पञ्ञापेसी” ति। 

“अच्छिदं भावा कं, अच्छिदं सुगतो कथं” ति।! 

“कि पन त्वं, उदायि, एवं वदेसि--'अच्छिदं भगवा कथं, अच्छदं 
सुगतो कथं' ” ति ? 

“अम्हाकं, भन्‍्ते, सके आचरियके एवं होति-- 'अयं परमो वण्णो, अय॑ 
प्ररमो वष्णो' ति। ते मयं, भन्ते, भगवता सके आचरियके समनुयुझिजि- 
यमाना समनुग्गाहियमाना समनुभासियमाना रित्ता तुच्छा अपरद्धा” ति। 


पर, मेघरहित स्वच्छ आकाश में मध्याह्न के समय सूर्य ( का प्रकाश ) है-- इन 
दोनों वर्णों में से कोन ' श्रेष्ठ है !”” 

भन्‍्ते ! यह जो वर्षाऋतु के अन्तिम माप्त में”'सूर्य ( का प्रकाश ) है+- 
यही श्रेष्ठ है ।” 

“उदायि ! इससे भी आगे बहुत से प्रकाशमंय देवलोक हैं, जो इन चन्द्रमा 
च॑ सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखते, उन्हें मैं जानता हूँ ; फिर भी मैं यह नहीं 
कह पाता -“इस वर्ण से अधिक श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वर्ण नहीं है” । और उदायि! 
सूँ तो 'जो यह क्षुद्र एवं निकृश्तर खद्योत कीट का वर्ण है, यही परम वर्ण है '-- 
ऐसा कहता है और फिर इस वर्ण की विशेषता मी नहीं बता पाता ।” 

“भम्ते ! आपका यह कथन बहुत अच्छा ( स्वच्छ ) है, सुगत ! आपका यह 
कथन बहुत अच्छा है ।! 

“उदायि ! ऐसा तुम क्यों कह रहे हो--'भन्ते ! आपका यह कथन'*“सुगत ! 
आपका यह कथन बहुत अच्छा है ?” 

“भन्ते ! हमारे साम्प्रदायिक मत में यह होता है--“यही परमवर्ण है, यही 
परमवर्ण है! | भन्‍्ते ! परन्तु हम अपने साम्प्रदायिक मत को भगवान्‌ के साम्प्र- 


दायिक मत के साथ तुलना कर बैठे, जबकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, 
छसके बारे में खाली से है; अतः यह हमारा कहना अपराध ही तो है ।” 


& 


कपल 


&52४ 


हि; ,ककसतजग रू जब्कअकी 
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४. एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरिया 

६. “कि पनुदायि, अत्थि एकन्तसुखो छोको, आकारवती पटिपदाः 
एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया'' ति ? 

“अम्हाक॑, भच्ते, सके आचरियके एवं होति--“अत्थि एकन्तसुखो छोको, 
अत्थि आकारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया' ” ति। 

“कतमा पन्र सा, उदायि, आकारवती पटिपदा एकल्तसुखस्स छोकस्स: 
सच्छिकिरियाया” ति ? 

“इध, भन्‍्ते, एकच्चों पापतिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, 
अदिल्तादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसु- [ 8. 227 ] 
मिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसा- [ 7२. 36 ] 
वादं॑ पहाय मुसावादा पटिविरतों होति, अज्ञ्ञतरं वा पन तपोगुणं समा- 
दाय वत्तति | अय॑ खो सा, भन्‍्ते, आकारवती पटिपदा एकन्त- [ 7, 262 ] 
सुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया”' ति। 


“तं कि मज्जसि, उदायि, यस्मि समये पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, एकन्तसुखी वा तस्मि समये अत्ता होति सुखदुक्खी वा!” 
ति? 

४. ऐकान्तिकसुखमय लोक का साक्षात्कार 

६. “डउदायि ! क्‍या कोई ऐकान्तिकसुखमय लोक है ! और क्‍या प्रेंकान्तिक- 
सुखमय लोक का साक्षात्कार ( जानने ) के लिये कोई स्पष्ट, सरलतया समझ में आने 
वाला मार्ग है ?” 

“भन्ते ! इमारे साम्प्रदायिक मत में यह होता है--'ऐकान्तिकसुखमय छोक 
है तथा ऐकान्तिकसुखमय लोक के साक्षात्कार के लिये स्पष्ट मार्ग भी है ।” 

“डदायि ! वह ऐकान्तिकसुखमय लोक के साक्षात्कार के लिये स्पष्ट मार्ग कौन 
त्ता है १9 

“भन्‍्ते ! यहाँ कोई ( साधक ) प्राणातिपात को छोड़ प्राणातिपात से बिरतः 
होता है, न दिये हुए को लेना छोड़ उससे बिरत होता है, कामभोगों में मिथ्याचार 
( व्यभिचार ) को छोड़ कामभोगों में मिथ्याचार से विरत होता है, असत्यभाषण को 
छोड़ असत्यमाषण से विरत होता है; और किसी एक तपः प्रधान कर्म को ग्रहण कर 


उसमें विशेषता प्राप्त करता है । भन्‍्ते ! यह वह ऐकान्तिकसुखमय लोक के 
सक्षात्कार का स्पष्ट मार्ग है । 


“तो क्‍या मानते हो, उदायि ! जिस समय वह ( साधक ) प्राणातिपात को: 


छोड़ प्राणातिपात से विरत होता है, उस समय उसकी आत्मा एकान्तसुख का अनुभव. 
करती है या ( भिल्ले-जुल्ते ) सुख-ढुःख का ?? | 


०३४ मज्ञिमनिकाय 


“सुखदुक्खी, भन्‍्ते” 

“तं कि मञ्ञसि, उदायि, यस्मि समये अंदिन्नादानं पहाय अद्िन्नोदाना 
पटिविरतो होति, एकन्तसुखी वा तस्मि समये अत्ता होति सुखदुक्खी 
वा” ति? 

“सुखदुक्खी, भन्‍्ते” । 

“तं कि मञठ्ञसि, उदायि, यरस्मि समये कामेसुमि चछाचारं पहाय कामेसु: 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति, एकन्तसुखी वा तर्स्मि समये अत्ता होति 
सुखदुक्खी वा” ति ? 

“सुखदुक्खी, भन्ते'' । 

“तं कि मज्ञसि, उदायि, यंस्मि समये मसावादं पहाय मुसावादा पटि- 
बिरतो होति, एकन्तसुखी वा तस्मि समये अत्ता होति सुखदुक्खी वा” ति ? ।॒ 

“सुखदुक्खी, भन्ते” । | 

“तं कि मजञ्ञसि, उदायि, यस्मि समये अज्ञतरं तपोगुणं समादाय 
-वत्तति, एकन्तसुखी वा तस्मि समये अत्ता होति सुखदुक्खी वा” ति ? 

“सुखदुक्खी, भन्‍्ते” । 

“तं कि मज्जसि, उदायि, अपि नु खो वोकिण्णसुखदुक्खं पटिपदं 
आगम्म एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरिया होती” ति? 

“भन्ते | ( मिले-जुले ) सुख-दुःख का ।? | 

“तो क्‍या मानते हो, उदायि ! जिस समय वह न दिये हुए को लेना“ से | 
विरत होता है, उस समय*'“सुख-दुःख का 

“भम्ते ! सुख-दुःख का ।”? 

“तो क्या मानते हो, उदायि ! जिस समय वह कामभोगों में मिथ्याचार***से 
पविरत होता है, उस समय*''सुख-दुःख का /' 

“भन्ते ! सुख-दुःख का ।? 

“तो क्‍या मानते हों, उदांयि ! जिस समय वह अधप्त्यमाषण**'से बिरत होता 
है, उस समय “' सुख-दुःख का 

“भन्‍्ते ! सुक-दुःख का ।* 

“तो क्‍या मानते हो, उदांयि ! जिस समय किसी एक तपःप्रधान कर्म को 
अदहृग कर उसमें विशेषता प्रास करता है, उस समय उसकी आत्मा एकान्त सुख 
का अनुभव करती है या ( मिल्ले-जुले ) खुख-दुःख का 

भन्‍्ते ! सुख-दुःख का ।”” 

“तो क्‍या मानते हो, उदायि ! वह ( साथक ) उत्त व्यवक्रीर्ण ( मिश्रित ) 

सुल-दुःख को पाकर उस ऐकान्तिक सुखमय लोक का साक्षात्कार कर सकता है ! 


्् &. चूलसकुलु दायियुत्त १०३४ 


“अच्छिदं भगवा कथं, अच्छिदं सुगतो कथ॑ं” ति ! 

“कि पन ल्वं, उदायि, एवं वदेसि--/अच्छिदं भगवा कथं, जच्छिदं सुगतो 
कर्थ! ” ति ? 

“अम्हाकं, भन्‍्ते, सके आचरियके एवं होति--“अत्थि एकन्तसुखो 
लोको, अत्थि आक्रारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छि- [ ४, 263] 
किरियाया' ति। ते मयं, भन्‍्ते, भगवता सके आचरियके समतुयुक्जियमा ना 
समनुग्गाहियमाना समनुभासियमाना रित्ता तुच्छा अपरद्धा [ 8, 228 ] 
ति। कि पत, भन्‍्ते, अत्यि एकन्तसुखो लोको, अत्थि आकास्वती पटिपदा 
एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया” ति ? 

“अत्यि खो, उदायि, एकन्तसुखो लोको, अत्थि आकारवती (7597. 
पटिपदा एकन्‍्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया” ति । 

“कतमा पतन सा, भन्‍्ते, आकारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स 
सच्छिकिरियाया” ति ? 

“इधुदायि, भिक्‍्खु विविच्चेव कामेहि'*'पे०*““पठमं झान॑ उपसम्पज्ज 
विहरति | वितक्‍्कविचारान वृपसमा**'पे०* दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विह- 
रति। पीतिया च विरागा**'पे० **“ततियं झान॑ उपसम्पज्ज बिहरति । अं 
खो सा, उदायि, आकारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरि- 
याया” ति। 


 मंगबन । आपने बंद शच्ड कुल गत । झा बह जप वर का ! आपने यह अच्छा कहा, सुगत ! आपने यह अच्छा कहा ।? 
“डदायि ! तुम ऐसा क्यों कह रहे हो --भगवन्‌ ! आपने यह सुगत ! 
आपने यह अच्छा कहा ?” 


“भन्ते ! हमारे साम्प्रदायिक मत में यह होता है-'ऐकान्तिकसुखमय लछोक है, 
ऐकान्तिकसुखम4 लोक के साक्षात्कार के लिये स्पष्ट मार्ग भी है? | भन्ते ! वैसे हम 


अपने साम्प्रदायिक मत को भगवान्‌ के साम्प्रदायिक मत से**“अपराध ही वो है। 
अन्‍्ते ! ( आप बताएँ ) क्‍या ऐ.कान्तिकसुखमय लोक है तथा उस ऐकान्तिक- 
सुखमय लोक के साक्षात्कार के लिये स्पष्ट मार्ग क्या है ?” 

“उदायि ! ऐकान्तिकलखमय लोक है तथा ऐक!न्तिकलुखमय लोक के 
साक्षात्कार के लिये स्पष्ट मार्ग भो है | 

“भन्‍्ते ! ऐकान्तिकसुखमय लोक के साक्षात्कार के लिये स्पष्ट मार्ग क्या है !” 

“उदायि ! यहाँ मिक्ष काममभोगों से दूर रहकर'**प्रथम ध्यान तक पहुँचकर 
साधना करता है । वितक-विच्ारों के शान्त दो जाने पर'“'द्वितीय ध्यान तक पहुँचकर 
साधना करता है । प्रीति से बैराग्य होने के कारण''तृतीय ध्यान तक पहुँचकर साधना 
ऋत्ता है। उदायि ! यह वह ऐकान्तिक'' स्पष्ट मार्ग हे |” 


|] 


मज्ञिमनिकाय 


“न खो सां, भन्‍्ते, आकारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छि- 
किरियाय, सच्छिकतो हिस्स, भन्‍्ते, एत्तावता एकन्‍्तसुखो लोको होती” ति? 
“न ख्वास्स, उदायि, एत्तावता एकन्तसुखो लोको सच्छिकतो होति; 
आकारवती त्वेव सा पटिपदा एकन्तसुखस्स छोकस्स सच्छिकिरियाया” ति। 
एवं वुत्ते, सकुलुदायिस्स परिब्बाजकस्स परिसा उन्‍नादिनी उच्चासह 
महासद्वा अहोसि---/एत्थ मयं अनस्साम साचरियका, एव्य मय अनस्साम 
साचरियका ! न मयं इतो भिय्यो उत्तरितरं पजानामा” ति। 
अर्थ खो सकुल॒दायी परिब्बाजको ते परिब्बाजके अप्पसद्दें कत्वा भगवन्तं 
27 कहर पनस्स, भन्‍्ते, एकन्तसुखों छोको सच्छिकतों होती” 
१ 
“इधुदायि, भिक्‍खु सुंखस्स च पहाना' 'पें०* “चतुत्थे झानं उपसम्पज्ज 
[7४. 264 ) विहरति | या ता देवता एंकन्तसु्ख लोक उपपन्ना ताहि 
देवताहि सद्धिं सन्तिट्ठति सललपति साकच्छ समापज्जति । एत्तावता स्वास्स 
उदायि, एकन्तसुखो लोको सच्छिकतों होती” ति। 
७. “एतस्स नून, भन्ते, एकन्तस्स सुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाहेतु 


भिक्यू भगवतिवहाचरिय बस्ती वि नन्‍भागए अगवत्ति ब्रह्मचरियं चरन्ती” ति ? 


नमन कनन-म-नमनमनममम-न-नममनमननन। 


| “मन्ते ! ऐकान्तिकसुखमय लोक के साक्षात्कार के लिये यही स्पष्ट मार्ग दे? 
। इतने ही से, भन्‍्ते ! उसको ऐकान्तिकसुखमय लोक का साक्षात्कार हो जाता है !”' 

“नहीं, उदायि ! इतने से ही ऐकान्तिकसुखमय लोक का साक्षात्कार नहीं दो 
॥। पाता है; अपितु यह ऐकान्तिक खुखमय लोक के साक्षात्कार हेतु एक सरल मार्ग है | 
| “हूसा कहे पर, उस सकुछ उदायी परिब्राजक की परिषद्‌ में यह कोलाइल 
मच गया-- यह हमारे साम्प्रदायिक मत के विरुद्ध है; इससे तो हमारा साम्प्रदायिक 
मत नष्ट ही हो गया ! इससे अधिक उत्तम ( अच्छा ) तो इम भी नहीं जानते |” 

तब सकुल उदायी परित्राजक ने अपने शिष्यों को शान्त रहने का संकेत कर 
भगवान्‌ से यह पूछा-- तो भन्‍्ते ! कैसे इस ऐकान्तिक सुखमय लोक का साक्षात्कार 
हो सकता है ??' 

“उदायि ! यहाँ कोई भिक्षु सुख के प्रहाण से चतुर्थ ध्यान तक पहुँचकर 
साधना करता है। और उस ऐकान्तिक सुखमय छोक में उत्पन्न जो देवता हैं, उनके. 
साथ वह साधक बैठता है, बात-चीत करता है, धार्मिक चर्चा करता है, साक्षात्कार 
करता है।” इतने से उदायि ! उस ऐकान्तिकसुखमय लोक का साक्षात्कार होता है ।* 

७, “भन्ते ! तो क्‍या आपके ये भिक्षु इसी ऐकान्तिकलखमय लोक 
साक्षात्कार देतु आपके सान्निध्य में ब्ह्मचर्यवास करते हैं!” 


९६. चूलसकल॒दायिसुत्त १०३७ 


“न खो, उदायि, एकन्तसुखस्स छोकस्स सच्छिकि रियाहेतु भिकखू मधि 

ब्रह्मचरियं चरन्ति | अत्थि खो, उदायि, अज्जेव धम्मा उत्त- [ 8. 229 
रितरा च पणीततरा च येसं सच्छिकिरियाहेतु भिक्‍खू मयि ब्रह्मचरियं 
चरन्ती” ति। 

“कतमे पन ते, भन्‍्ते, धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च [+, 38 ] 
येसं सच्छिकिरियाहेतु भिक्‍खू भगवति ब्रह्मचरिय॑ चरन्ती” ति? 

“इधुदायि, तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरण- 
सम्पन्तो सुगतो छोकविदृ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं 
बुद्धों भगवा**“पे०*““सो इमे पड्कच नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पहाय 
दुब्बलीकरणे विविच्चेव कासेहि'**पे० *“पठम झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। 
अय॑ पि खो, उदायि, धम्मो उत्तरितरो च पणीततरो च यस्स सच्चछि. 
किरियाहेतु भिकखू सयि ब्रह्मचरियं चरन्ति। 

“पुन्त च परं, उदायि, भिक्‍्ख्‌ वितक्कविचारानं वूपसम। “पे ० दुतिय 
झानं***ततियं झानं-*“चतुत्थं झान उपसम्पज्ज विहरति। अय॑ पि खो, 
उदायि, धम्मो उत्तरितरो च पणीततरो च यस्स सच्छिकिरियाहेतु भिक्खू 
भयि ब्रह्मचरियं चरन्ति । 


“सो एवं समाहिते चिक्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतृपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते “ बज 7 फ 5 पं उन्वेनिवासानुस्सतिआणाय चित्त चित्त अभि- 
ऐकान्तिकसुखमय लोक के साक्षात्कार हेतु मेरे 
अपितु उंदाबिः! वे दूसरे ही उत्तम व 
सान्निध्य में ब्रह्मचर्यवास करते हैं ।? 


आपके घम॑विनय में त्रह्मचर्गवास करते हैं ?? गरम है; :जिलके: सका शैप-मिश 


विद्या और आचरण से युक्त, 
ठ॒त्य, देव-मनुष्यों के शास्ता बुद्ध 
वह इन पाँच नीवरणों को चित्त से हटाकर, 
अवशिष्ट चित्त के उपक्लेशों को जान, उन्हें दुर्बल करने के लिये कामभोगों को 


छोड़कर'"' प्रथम ध्यान तक पहुँचकर साधना करता है । उदायि | यह वह दूसरा 
उत्तम"''ब्रह्मचर्यवास करते हैं । 


“और फिर उदायि ! वह भिक्षु वितक-विचारों के शान्त हो जाने पर** 

ध्यान तृतीय ध्यान**'चतुर्थ ध्यान तक प' 

यह वह दूसरा उत्तम""'ब्रह्मचर्यवास करते हैं । 
22228 2८. 22:55524 2: 


| ज३+-- सम शील के द०--पीछे १० ३५४-३५९ ( चूलहत्थिपदोपमझुत्त ) । 
स० नि० ३; २६ 


“द्वितीय 
हँचकर साधना करता है। उदायि ! 


१०३८ मज्झिमनिकाय 


निन्‍नामैति । सो अनेकविहितं पुब्बेनिवा्स अनुस्सरति, सेय्यथीदं--एक 
पि जाति द्वे पि जातियो"*'पे०***इति साकारं संउद्देस अनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
[!९, 265 ] अनुस्सरति । अय॑ पि खो, उदायि, धम्मो उत्तरितरो च पणीते- 
तरो च यस्स सच्छिकिरियाहेतु भिक्‍्खू मथि ब्रह्मचरिय॑ चरन्ति। 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्भणे विगतृपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते सत्तानं चुतृपपातञ्ञाणाय चित्त अभिनि- 
ज्ञामेति । सो दिवब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अंतिवकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाते हीनें पणीते सुवेण्णे ढुब्बण्णे, सुगते दुग्गतें यथाकम्पू- 
पंगे सत्ते पंजानाति | अय॑ पि खो, उदायि, धम्मो उत्तरितरो च पणीत- 
तरो च यरस सच्छिकिरियाहेतु भिक्‍्खू मयि ब्रह्मचरियं चरन्ति | 

“सो एवं समाहितें चित्त परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतृपक्किलेसे 
[8. 230 ] मुदु॒भूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते आसृवानं खयञञाणाय 
चित्त अभिनिन्नामेति । सो “इदं दुक्खं' ति यथाभूत॑ पजानाति; “भय दुक्खस मु- 

? ति*“'पे०-“अयं दुक्खनिरोधों ति'*“अय॑ दुक्खनिरोधगार्मिनी पटठिपदा 
ति:-*इमे आसवा ति**“अय॑ आसवंसभुदयो ति-“अयं आंसवनिरोधों ति'''अय॑ 
| २ 89 ॥ आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं॑ पजानाति। तस्से 
एवं जानतों एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त 
विमुच्चति, अविज्जासंवा पि चित्त विमुच्चति। विमुत्तस्मि विम॒ृत्तमिति 
ज्ञाण होति। 'खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, करत करणीयं, नापरं इत्थ- 
खाया” ति पजानाति। अयं पि खो, उदायि, धम्मो उत्तरितरों च पणीततरो 
च्‌ यस्स सच्छिकिरियाहेतु भिक्‍्खु मयि ब्रह्मचरियं चरन्ति। इमे खो, उदायिं, 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च॒येसं सच्छिकिरियाहेतु भिवखू मधि ब्रह्म- 
चरिय॑ चरन्ती” ति। 

“तो वह चित्त के परिशुद्ध' समाहित हो जाने +“ज्षद छाप थे फपद हित हो जे पर 'पूतंबत' “अनेक पूर्व "पूर्ववत्‌' “अनेक पूर्वजन्मों 
का अनुस्मरण करता है | उदायि ! यह वह दूधरा उत्तम'' 'ब्रह्मचर्यवास करते हैं । 

“थीं वह चित्त के परिशद्ध 'समाह्दित हो जाने पर"' "पूर्व॑वत्‌ *“ सुगति-दुर्गति वाले, 
प्राणियों को पहचानता है । उदायि ! यह्द वह दूसरा उत्तम 'ब्रह्मचर्यवास करते हैं । 

“यों बह चित्त के परिशुद्ध' समाहित हो जाने पर, आखवों के क्षय ज्ञान के 
लिये अपने चित्त को क्ुकाता है | तब वह “यह दुःख है?"*“यह आखवनिरोंधगामी 
मार्ग दै--यह जान क्षेता है । इस प्रकार देखते-समझते उसका जित्त'' 'पूर्ववत्‌, प्र 


१. द्र०--भीछे १० ३६१ ( चूलहत्थिपदोपमसुत्त ) । 
२-२५ द्रू०--पोछे पृ० ४७-४८ ( भयमैरवसुत्त ) । 


२६. चूलसकुलुदांयिसुत्त १०२६ 


५. उद्ायिस्स पब्बज्ज़ा 

८. एवं वुत्ते सकुलुदायी परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच--“अभिककतन्तं, 
भन्‍्ते, अभिक्‍कन्तं, भन्‍्ते। सेय्यथापि, भन्‍ते, निक्‍्कुज्जितं वा उवकुज्जेय्य, 
पटिच्छ॒न्तं वा विवरेय्य, मूतव्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेल- 
पज्जोत़ं धारेय्य--“चव्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती' ति, एवमेव [ 7. 266 ] 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्‍्खुसद्ध च। लभेय्याहं, भन्‍्ते, भगवतो सन्तिके 
पब्बज्जं, लभेय्यं उपसम्पदं? ति। 

एवं वुत्ते, सकुलुदायिस्स परिब्बाजकस्स पंरिसा सकुलुदायि परिब्बाजकं 
एतदवोच--“मा भवं, उदायि, समणे गोतमे ब्रह्मबचरिय चरि; मा भवं, 
उदायि, आचरियो हुत्वा अन्तेवासीवासं वसि। सेय्यथापिं नाम उदक- 
मणिको हुत्वा उदछझ्चनिको अस्स, एवं सम्पदमिदं भोतों उदायिस्स 
भविस्सति । मा भवं, उदायि, समणे गोतमे ब्रह्मचरियं चरि; मा भवं, 
उदायि, आचरियो हुत्वा अन्तेवासीवासं वसी'' ति। इति हिंदं सकुलुदायिस्स 
परिब्बाजकस्स परिसा सकुलुदायि परिब्बाजक॑ अन्तरायमकासि भगवतो 
ब्रह्मचरिये ति ॥ 


कुछ शेष नहीं हैः--यह जान लेता है | उदायि ! यह बह दूसरा उत्तम'''#हाचर्स-- 
वास करते हैं। उदाबि ! ये वे दूसरे उत्तम व श्रेष्ठ धर्म हैं, जिनके साक्ष/त्कार देतु 
भिक्षु मेरे सान्निध्य में बह्मचय॑वास करते हैं ।? 

५. उदायी की प्रव्नज्या 

८. ऐसा कहने पर; सकुल उदायी परित्राजक ने भगवान्‌ से यह कहा-- 
“आश्चय है, भन्‍्ते ! अदूसुत है, भन्‍्तें !- जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे'* 
पूबंवत्‌  भन्‍्ते ! यह मैं आपकी शरण में जाता हूँ; घर्म और मिक्षुस्ः की भी । 
अच्छा हो, भन्‍्ते ! मैं भगवान्‌ के सान्निध्य में प्रब्नज्या-उपसम्पदा पी लू [” 

( सकुछ उदायी द्वारा ) ऐसा कद्दे जाने पर सकुछ उदायी परित्राजक की परिषद्‌ 
ने सकुल उदायी परित्राजक से यों कहा--“उदायि ! आप श्रमण गौतम के साद्निध्य 
में ब्रह्मचर्यवास न करें; उदायि ! आप आचार्य होकर किसी का शिष्य बनकर न 
रहें | जैसे कोई बड़ा घड़ा छोटा पुरवा हो जाय उसी तरह आप उदायि का भी यही 
हाल होगा । उदायि ! आप श्रमण गौतम के सात्निध्य में'“शिष्य बन कर न रहें” । 
इस तरह सकुलउदायी परित्राजक की परिषद्‌ ने सकुछ उदायी परित्राजक के लिये 
भगवान्‌ के पास ब्रह्म चर्यवास करने में विष्न डाला || 


चुव्स्सकुलुदायिसुत्त समाप्त ॥ 


३०. वेखनससूत्तं 


[ ऐ. 267, 8, 28, (२, 40 ] १. एवं में सुतं। एकं॑ समय भगवा 
सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो वेखनसो 
परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसद्भूमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि । 
सम्मोदनीयं कथं साराणीय॑ वीतिसारेत्वा एकमन्तं अद्ठासि। एकमन्त॑ ठितो 
बेखनसो परिब्बाजको भगवतो सन्तिके उदानं उदानेसि-- 
१. श्रयं परभो वण्णो 

“अयं॑ परमो वण्णो, अय॑ परमो वण्णो” ति। 

“कि पन त्वं, कच्चान, एवं वदेसि--'अय॑ परमों वण्णो, अय॑ परमों 
वण्णों' ति ? कतमो, कच्चान, सो परमो वण्णो” ति ? 

“यस्मा, भो-गोतम, वण्णा अज्ञो वण्णों उत्तरितरों वा पणीततरो 
वा नत्थि, सो परमो वण्णो” ति। 

“कतमो पन्त सो, कच्चान, वण्णो यस्मा वण्णा अज्ञो वण्णो उत्तरितरो 
वा पणीततरो वा नत्थी” ति ? 

“यस्मा, भो गोतम, वण्णा अज्ञो वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो वा 
नत्थि, सो परमो वण्णो” ति। 


“दीघा पि खो ते एसा, कच्चान, फरेय्य-“यस्मा, भो गोतम, वण्णा 
न जय 03 9900%० 22022 लि ५2 2 स्केल) २४7७ कप 


३०. वेखानससूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित 
जेतवन में अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा बनवाये आराम में साधना हेतु विराजमान थे । 
तब वैखानस परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌ से 
कुशल-मज्ञल पूछा । पूछकर एक ओर ख़ड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस बैखानस 
परिव्राजक ने भगवान्‌ के सामने अपने उद्‌गार ( हृद्गतभाव ) यों प्रकट किये-- 
१. यह उत्तमवर्ण है 

“यह परम ( श्रेष्ठ ) वर्ण ( रज् ) हे; यह परमवर्ण है ।”” 

“कात्यायन ( गोत्रोत्पन्न ) वैखानस ! तुम यह क्‍या कह रहे हो--यह परम- 
वर्ण है**? ? कात्यायन ! यह परमवर्ण क्या है !”” 

“भो गोतम ! जिस वर्ण से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वर्ण नहीं है, वही 
परमवर्ण है ।” 

“क्ात्यायन ! वह कोन सा वर्ण है, जिस वर्ण से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई 
बर्ण नहीं हे ?” 

“मो गौतम ! जिस वर्ण के आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वर्ण नहीं दे; वह्दी परम 
वर्ण है ।” 


३०. वेखनससुत्त १०४१ 


अज्म वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो वा नत्थि, सो परमो वण्णो' ति 
वदेसि; त॑ं च वण्णं न पञ्ञपेसि । सेय्यथापि, कच्चान, पुरिसों एवं वदेग्य-- 
अहं या इमस्मि जनपदे जनयदकल्थाणी त॑ इच्छामि [ 7१. 4, 8, 232 ] 
|. तंकामेमी ति/“वे०**। 
हि “एवमेव खो त्वं,कच्चान, 'यस्मा, भो गोतम, वण्णा अज्ञों वष्णों 
। उत्तरितरों वा पणीततरो-वा नत्यि, सो परमो वश्णो” ति वदेसि; त॑ च वण्णं 
| न पञ्ञपेसी” दि । 
।क्‍ है २. मणिवेत्युरियवण्णो श्रत्ता होति 
२. सेय्यथापि, भो गोतम, मणि वेकुरियो सुभो जातिमा [)प. 268 ] 
अद्ठुंसो सुपरिकम्मकतों पण्डुकम्बले निक्खित्तो भासते च तपते च विरोचति 
च, एवंवण्णो अत्ता होति अरोगो पर॑ं मरणा” ति। ः 
| “त॑ कि मञज्ञसि, कच्चान, यो वा मणि वेक्ुरियो सुभो जातिमा अद्वुंसो 
सुपरिकम्मकतो पण्डुकम्बले निक्खित्तो भासते च तपते च विरोचति च, 
यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय किमि खज्जोपंनको'*'पे०**““य्वायं, भो गोतम, 
वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहके [ 8. 233, 7९, 42 ] - 
देवे अभिदों मज्ञन्हिकसमयं सुरियो--अय॑ इमेसं उभिन्‍्त॑ं वण्णानं अभि- 
क्कन्ततरो च पणीततरो चा ति। 


“कात्यायन ! तुम्हारी यद् बात दीर्घकाल तक चलती रहे, तो मी तूँ उस वर्ण को 
नहीं बता पायगा कि “भो गौतम ! जिस वर्ण से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वर्ण 
नहीं है, वही परमवर्ण है |” कात्यायन ! जैसे कोई आदमी कह्दे---मैं इस जनपद की 
ओष्ठ सुन्दरी ( जनपदकल्याणी ) को चाहता हूँ"''पूर्ववत्‌ *'* । 

“इसी तरह, कात्यायन ! तुम--भन्ते |! जिस वर्ण से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम 
कोई वर्ण नहीं है, वही परमवर्ण है--कहते हो तो भी तुम उस वर्ण को नहीं बता 
पा रहे हो |” 

२. आत्मा बेदू्य॑मणि सहश वर्ण वाला 

२. “भो गौतम ! जैसे सुन्दर, ऊँची जाति वाला, अठकोंणों, ठीक तरह से 
तराशा गया हीरा ( बैदूय॑मणि ) गुलाबी रंग के कोमल वस्त्र में लिपटा हुआ भासित 
होता हो, चमकता हो, सुन्दर लगता हो, इसी प्रकार हमारा आत्मा मरणानन्तर भी 
उत्तम वर्ण वाला व नीरोग होता है ।” 

“तो क्या मानते हो, कात्यायन ! यह जो उपयुक्त सुन्दर'''बैदू्य मणि'''सुन्दर 
लछगती है या फिर जो वह रात्रि के गहन अन्धकार में चमकने वाला खद्योत ( जुगनू ) 
पक द्र०->पीछे ए० १०२८-१०२९५। 


१, द्र०--पीछे ९० १०२९-१०३२ 
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“अतो खो ते, कच्चान, बहू हि बहुतरा देवा ये इमेसं चन्दिमसुरियानं 
आभा नानुभोन्ति, त्याहं पजानामि । अथ च पनाहं त वदामिं--'एतस्मा वण्णा 
अज्ञओं वण्णो उत्तरितरों च पणीततरों च नत्थी” ति। अथ च पन त्वं, 
कच्चान, “य्वायं वण्णो किमिना खज्जोपनकेन निहीनतरो च' पतिकिद्गतरो 
च सो परमों वण्णो? ति वदेसि; तं च वण्णं न पठ्ञपेसि । 

३. कामसुखा कामग्गसुखं श्रग्गं 

३. “पञ्च खो इमे, कच्चान, कामगरुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविज्जेय्या 
रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कांमृपसंहिता रजनीया, सोतविज्जेय्या 
सद्दा"“पे०*“घान॑विज्जेय्या गन्धा'*'जिव्हाविज्जेय्या रसा'कार्यविज्जेय्या 
[२, 43 ] फोट्टब्बा इंट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कोमू पंसंहिता रजनीया-- 
इमे खो, कच्चान, पञ्च कामगुणा | य॑ खो, कच्चान, इमें पञु्च कामगुणे 
पंटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्सं, इदं॑ वुच्चति कामसुखं। इति कामेहि 
कामसुखे, कामसुखा कामग्गसुख॑ तत्य अग्गमक्खायती”” ति। 
एवं वुत्ते, वेखनसों परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच--“अच्छरियं, भो 


(का चसकना ) है'"'पूर्ववत्‌'***भो गौतम ! यह जो वर्षाऋतु फे अन्तिम मास में 
शरहतु के आगमन पर, मेघरहित स्वच्छ आकाश में मध्याह के समय सूर्य ( का 
प्रकाश ) है--यही इन दोनों वर्णों में अधिक तेज व श्रेष्ठ है ।”? 

“कांत्यायेन ! इससे भी आगे बहुत से प्रकाशमय देवलोक हैं, जो इन चन्द्र- 
सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखते, उन्हें मैं जानता हूँ; फिर भी में यह नही 
कद पाता--इस वर्ण से अधिक श्रेष्ठ ब सुन्दरतम कोई वर्ण नहीं है! | और 
कात्यायन ! तूँ तो यह जो क्षुद्र ब॑ निक्रष्टलर खद्योत कीट का वर्ण है, यही परमवर्ण 
है!--ऐसा कहता है ओर फिर भी उस वर्ण की विशेषता नहीं बता पाता |”? 

३. विषय से विषयसुख की श्रेष्ठता 

६. “कात्यायन ! ये पाँच कामगुण कहलाते हैं| कौन से पाँच ? इष्ट, कान्त; 
मनाप, प्रियकर, कामयुक्त चक्षुविजेय रूप” श्रोन्नविजेय शब्द'”'प्राणविशेय गन्ध''* 
जिह्नाविशेय रस'*'कार्यावशेय स्पर्श योग्य धर्म-कात्यायन ! ये पाँच कामगुण हैं । 
कांत्यायन ! इन पाँच कामगुणों के सहारे ( आल्म्बन) से जो सुख सौमनस्य 
( मानसिक आह्वाद ) उत्पन्न होता है, वह कामसुख कह्दलाता है । इस प्रकार 
कामग्ुणों से कामसुख और कामसुर्खो से अपेक्षाकृत उत्तम (अग्न ) कामसुख ही 
श्रेष्ठ कहलाता है ।” 

( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कह्दे जाने पर वैखानस पररेब्राजक यों बोला--““आश्चर्य 


हि 


२०. वेखनससुत्त श्ण्डरे 


गोतम, अब्भुतं, भो गोतम ! याव सुभासित॑ चिदं भोता गोत- / |: 269] 
मेन--कामेहि कामसुखं, कामसुखा कामग्गसुखक तत्य अग्गमक्वायती! ? ति । 

“ कामेहि, भो गोतम, कामथुखं, कामसुखा कामंगसुखं तत्थ अग्ग- 
मक्खायतो” ति- दुज्जानं खो एतं, कच्चान, तया अज्ञद्विद्िकेन [ 8. 234 ] 
अज्ञखन्तिकेन अज्ञजरुचिकेन अज्अत्रयोगेन अज्ञन्राचरियकेन- -कामा वा 
कामसुख॑ वा कामग्गसुखं वा। ये खो ते, कच्चान, 'भिक्‍खू अरहन्तों खीणासवां 
वुसितवन्तो कतकरणीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्वीणभवेसंयोजनां 
सम्मदज्ञा विवुत्ता ते खो एत॑ जानेय्युं--कामो वा कामसुखं वा कामग्गसुखे 

नबा? ति। 

४. एवं वुत्ते, वेखनसों परिव्बाजको कुपितो अनत्तमनो भगवस्तं येव॑ 
खुंसेन्तो भगवन्तं येव वम्भ्रेन्तो भगवन्त येव वदमानो “समणों गोतमों 
पापितो भविस्सती” ति भगवन्तं एतदवोच--“एवमेव पत्िथेकच्चे समणः 
जआाह्मणा अजानन्ता पुब्बन्तं, अपस्सन्ता अपरन्तं अथ च पन 'खोणा जाति, 
वुसित ब्रह्मचरियं, कत॑ करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति--पजानामा' ति-- 


जप जब जलल्यलयनसब फपप यम मल “38:28. और 772: लक लक 
है; भो गौतम ! अद्भुत है, भो गौतम ! आप गौतम ने क्या ही सुन्दर कहा है-- 
कामगुणों से कामसुख और काम्रसखों से अपेक्षाकृत उत्तम (अग्र ) कामसुख ही 


£ 'भो गोतम | कामगुणों से”“कामसुख ही श्रेष्ठ कहछाता है!--कात्यायन ! 
तुझे यह जानना दुष्कर है; क्‍योंकि तूँ अन्य मत का मानने वाला, अन्य मत का 
समर्थन करने वाला, अन्य मत में रुचि रखने वाला, अन्य मत में आस्था रखने वाला 
एवं अन्य सम्प्रदाय में श्रद्धालु है। कात्यायन ! जो वह भिक्षु ज्ञानी, क्षीणाखव, 
अक्मचय॑वास पूरा कर चुके, स्वकर्तव्य पूर्णता तंक पहुँचाने वाले, जगत्‌ के भार को 
अपने कन्धों से उतार फेंकने वाले, लक्ष्य प्राप्त कर लेने वाले, मवबन्धनों को 
नष्ट कर चुकने वाले व सम्यग्ज्ञान द्वारा विभुक्त हो चुके हैं, वे ही इस भेद को जान 
सकते हैं कि काम क्या है, कामसुख क्या है तथा उसमें भी अपेक्षाकृत कोन कामसुख 
श्रेष्ठ है | 99 

४. ( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कद्दे जाने पर कुपित एवं अप्रध्ष्न वैव्वानल परि- 
ब्राजक भगवान्‌ से खुन्साते ( अट-पट बोलते ) हुए, भगवान्‌ को घिक्कारते हुए, 
भगवान्‌ की ओर “श्रमण गौतम पापी है?--यह संकेत करते हुए भगवान्‌ से याँ 
बोला--“इसी तरह यहाँ कुछ श्रमण-ब्राह्मण बात की पूर्वाकोटि या अपराकोटि को न 
जानते, न देखते हैं और तब भी 'हमारा जन्म-मरण श्षोण हो गया, ब्रह्मचर्थ पालन 
यूर्ण हो गया, हमारे कर्तव्य भी पूरे हो चुके, अब हमारे लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं 


..._______॒_ ___ _ किक शशि कक कक मशम मम 
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पटिजानन्ति । तेसमिदं भासितं हस्सक॑ येव सम्पज्जति, छामक॑ येव सम्प- 
ज्जति, रित्तकं येव सम्पज्जति, तुच्छ॒कं येव सम्पज्जती” ति। 
[7९. 44 ] “ये खो ते, कच्चान, समणब्राह्मणा अजानन्ता पुब्बन्तं, 
अपस्सन्ता अपरन्तं, 'खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कत॑ करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया ति--पजानामा' ति--पटिजानत्ति; तेसं सो येव सहधम्मिको 
निग्गहो होति । अपि च, कच्चान, तिद्ठतु पुब्बन्तो, तिद्ठुतु अपरन्तो । -एतु 
विज्ञू पुरिसो असठो अमायावी उजुजातिको, अहमनुसासामि, अहं घम्मं 
देसेमि । यथानुसिद्ठं तथा पटिपज्जमानो नचिरस्सेव सामज्ञेव त्रस्सति 
साम॑ दक्खिति--एवं किर सम्मा बन्धना विप्पमोक्खो होति, यदिंद॑ं 
अविज्जा बन्धना । सेय्यथापि, कच्चान, दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको 
कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि बद्धों अस्स सुत्तबन्धनेहि; तश्स बुद्धिमन्वाय 
[४, 270 ] इन्द्रियानं परिपाकमन्वाय' तानि बच्चतानि बुच्चेय्युं; सो 
मोक्‍्खोम्ही ति खो जानेय्य नो च बन्धनं । एवमेव खो, कच्चान, एतु 
विज्ञू पुरिसो असठो अमायावी उजुजातिको, अहमनुसासामि, अहं धम्म॑ 
[ 8. 235 ] देसेमि; यथानुसिट्ं तथा पटिपज्जमानों नचिरस्सेव सामज्जेव 
अस्सति, साम॑ दक्खिति--'एवं किर सम्मा बन्धना विप्पमोक्‍्खो होति, 
यदिदं अविज्जा बन्धना' ” ति। 

एवं वुत्ते, वेखनसो परिब्बाजकों भगवन्त॑ एतदवोच--“अभिककन्तं, 


है--ऐसा जानते हैं'--यों कहते रहते हैं। उनका यह कथन परिहास योग्य (या 
रूघु अर्थात्‌ छोटा ), हीन; रिक्त एवं तुच्छ होता है । 

“कात्यायन ! ये जो भ्रमण-ब्राह्मण बात की पूर्वाकोटि"''यों कहते रहते हैं; वे इस 
धार्मिक निग्रह की पकड़ में आ जाते हैं। और फिर कात्यायन [ पूर्वाकोटि या 
अपराकोटि के ज्ञान की बात तो छोड़ | कोई विनीत, धूर्तंतारहित, सरल द्वदय एवं 
बुद्धिमान पुरुष आवे) मैं उसे धर्मानुशासन, धर्मोपदेश करू । मेरे अनुशासन में वह 
स्वयं शीघ्र ही जान लेगा, स्वयं देख 'लेगा कि इस तरह अविद्यारूपी बन्‍्धन से 
सम्यक्तया छुटकारा पाया जा सकता है। कात्यायन ! जैसे कोई पालने में ऊपर पैर 
किये सोने वाला, अबोध बच्चा हो, उसके किसी कारण से कण्ठ आदि पाँच स्थान 
सूत की रस्सी में उलझ ( बँध ) जाँय; उसके बड़ा होने या ज्ञान के परिपक्व होने के. 
कारण वह उन बन्धनों से जैसे-तैसे छुटकारा पा ले; फिर वह "मैं मुक्त हूँ' यह जान ले, 
परन्तु वह यह नहीं जाने कि मैं इस बन्धन में वँध कैसे गया था। इसी तरह 
कात्यायन ! वह विनीत, धूतंतारहित, सरल हृदय एवं बुद्धिमान पुरुष''' छुटकारा 
पाया जा सकता है ।”” 


न « वेखनससुक्त १०४४५ 


भो गोतम**'पे० ***उपासक  म॑ भव॑ं गोतमों धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत सरणं 
गतं” ति। 
परिब्बाजकवग्गो निद्वितो)॥ 
तस्सुद्दानं 

पुण्डरी अग्गिसिह कथिनामो, 

दीघनखो पुन भारद्वाजगोत्तो 

सन्दक--उदायि--मुण्डिकपुत्तो, 

मणिको तथाकच्चानों वरवग्गो॥ 


( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कह्टे जाने पर, वैखानस परिश्रॉजक ने भगवान्‌ से यह 
कहा--“आश्चर्य है, भो गोतम !*“पू्ववत्‌*आज से आप गौतम मुझे जीवनपर्यन्त 
अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें ॥ 


वेखनखसुत्त समाप्त ॥ 
परिब्राजकवर्ग समाप्त ॥ 


उदान 
इस परिब्राजकवर्ग का यह सूत्रक्रम है--१. तेविज्जवच्छसुत्त, २. अग्गिबच्छ- 
गोत्तसुत्त, रे- महावच्छगोत्तसुत्त, ४. दीघनखस॒त्त, ५० मागण्डियसुत्त, ६. सन्दक- 
स॒त्त, ७. महासकुलुदायिशुत्त, ८. समणभुण्डिकसत्त, &, चूलसकुलुदायिसुत्त एवं 
१०, वेखनससत्त । 


